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ह्ड चैनसुखदास स्मृति ग्रंथ को पाठकों के हाथो मे देते हुए हमे 

अत्यधिक प्रसन्‍तता है। पडितजी सा० राजस्थान के ही नही किन्तु समस्त देश 
के समाहत विद्वान थे । वे साहित्य एव समाजसेवी थे । उन्होने देश एवं समाज 
को एक नयी दिशा प्रदाव की थी, यही नही युवा पीढी को उनसे सतत जागरूक 
रहने की प्रे रणा प्राप्त हुई थी + अनेको के वे सबल थे और अनेकों को उनसे 
मार्ग-दर्शन प्राप्त होता रहता था । कृशकाय होने पर भी वे अत्यधिक मानोबल 
वाले व्यक्ति थे । उनका साधु के समान जीवन था तथा गृहस्थी मे रहते हुये 
भी वे सन्‍्त कहे जाने योग्य थे। उनकी विभिन्न सेवाओ के प्रति स्मृति ग्र थ के 
प्रथम खण्ड मे विभिन्न विद्वानो, समांजसवियों एवं राजनेताशो ने जो भावभीनी 
श्रद्धाउजजलिया समर्पित की हैं उनसे उनके महान्‌ व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है ॥ 


ध्ड 


प्रडितजी सा० का एवं श्री दि० जेन श्रतिशय क्षेत्र के मंत्री एवं अन्य 
सभी कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध अ्रत्यधिक मधुर एवं सौहादंपूर्णो रहा । पडितजी 
द्वारा समय समय पर दिये गये अंमूल्य सुकावी एवं सत्पसमर्श का खूब उपयोग 
किया जाता रहा। श्री महावीर क्षेत्र के तत्कालीन मत्री श्री रामचन्द्रजी 
खिन्दूका, सेठ बधीचन्दजी यंगवाल एवं श्री केशरलालजी वरुशी का उनसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । क्षेत्र द्वारा संचालित साहिंत्यं शोध विभाग, छात्रवृत्ति 
फण्ड एवं श्रसहाय सहायता फण्ड के स्थापना मे पडितजी की सतत्‌ प्रेरणा ने 
भ्रत्यधिक योगदान दिया । यही कारण है कि उनके निघन पर श्रायोजित श्री 
महावीर क्षेत्र की प्रवन्धकारिणी कमेटी की शोक सभा मे पंडित जी की स्मति 
में एक स्मृति ग्रंथ प्रकाशन का तत्काल निर्णय लियां गया और उसी निर्णाया- 
नुसार यह स्मृति भ्र थ प्रकाशित किया जा रहा है। 


स्मृति ग्रथ को चार भागो में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम 
खण्ड में पडितजी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है 
उनके जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंदे जिन सामाजिक 


( 7४ ) 


आन्दोलनो का नेतृत्व किया था वे आज सामाजिक इतिहास के बहुमूल्य पृष्ठ 
बन चुके है । स्मृति ग्र थ के शेष तीन खण्डो में जेनधर्म, दर्शन, इतिहास एव 
पुरातत्व से सम्बन्धित लेखो को स्थान दिया गया है। 


यह स्मृति ग्रथ महावीर ग्र थमाला का २०वा पुष्प है। इसके पूर्व 
१६ ग्र थो का प्रकाशन हो छुका है जिनकी विस्तृत सूची इसी स्मृति ग्र थ के 
पिछले भाग पर प्रकाशित है । इन पुस्तको मे राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो 
की ग्रथ सूची के पाच भाग जिनमे ४० हजार से भी अधिक हस्तलिखित 
ग्र थो का विवरण दिया गया है, उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालयो मे प्राकृत, 
सस्कृत, अपभ्र श, राजस्थानी एवं हिन्दी साहित्य मे एव विशेषत जैन साहित्य 
के विभिन्न पक्षो पर शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिये ये ग्रन्थ सूचिया 
वरदान सिद्ध हुई हैं । अनुसन्धान के क्षेत्र मे वर्तमान मे जो गतिशीलता दिखलायी 
दे रही है उसमे क्षेत्र द्वारा प्रकाशित साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 
ग्र थ सूचियो के अतिरिक्त हिन्दी पद संग्रह, राजस्थान के जैन सत, जैन शोध 
श्र समीक्षा, महाकवि दोलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिणदत्त- 
चरित एव प्रद्य म्नचरित जैसी क्ृतिया उल्लेखनीय हैं जिन॒के प्रकाशन से न 
केवल साहित्यिक क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है श्रपितु साहित्य जगत्‌ के अज्ञात एव 
अ्रब तक उपेक्षित साहित्य सेवियो को भी प्रकाश मे लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
हुआ है। इसी तरह प्रस्तुत स्मृति ग्र थ से पडितजी के जीवन एवं साधना का 
मुल्याकन तो हो ही सकेगा किन्तु वह भविष्य मे बिद्वानो तथा समाज सैवियों 
के लिये दीपस्तम्भ का भी कार्य करेगा ऐसा हमारा पूरा विश्वास है । 


ग्रंथ के प्रवन्ध सम्पादक एवं सम्पादक मडल के तीनो विद्वानों का मैं 
क्षेत्र मेटी की श्रोर से श्रत्यधिक आभारी हूँ जिन्होने स्मृति ग्र थ के सम्पादन 
में हमे पूर्ण सहयोग प्रदान किया | में उन सभी विद्वान्‌ लेखकों का भी श्राभारी 
हूँ जिन्होने श्रपने महत्वपूर्ण लेखों को इस स्मृति ग्रन्थ मे प्रकाशनार्थ भेज कर 
इसके प्रकाशन मे सहयोग दिया । 


श्रन्त मे मे पडितजी साहब, के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति हादिक श्रद्धाजलि 
समपित करता हूँ तथा भ्राशा करता हू कि हम उनके बतलाये हुये मार्ग पर 
निरन्तर बढते हुये उनके स्वप्नो को साकार कर सकेंगे । 


सोहनलाल काला 
अध्यक्ष 


प्रबन्ध सम्पांदक की ओर सें 





० 


पंडित चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ का समूचा जीवन अ्रध्य- 
यन, मनन, अ्रध्यापन एवं साहित्यसृजन मे ही व्यतीत हुआ॥। 22 
जनवरी 899 को जन्म लेने के बाद पंडितजी का बचपन एव 
केशोये अत्यन्त कठिन परिस्थितियों मे व्यतीत हुआ या लेकिन स्थित 
-प्रज्ञ के समान पडितजो ने इन सब ही विध्नबाधाओं को सहन 
किया और अपने जीवन को सफलता और सिद्धिकी ऊचाइयों तक 
ले गये। वे ऐसे यशस्वी विद्वान थे जिन्हे सासारिक वेश मे रहते 
हुगे भी ऋषि और तपस्वी का मान प्राप्त था । वे जन्म जात शिक्षक 
थे जो अध्यापन के लिये जीये न कि अध्यापन द्वारा । ४-दी और 
प्राकृत के साथ सस्क्ृत साहित्य पर भी उनका पूर्ण श्रधिकार था। 
वे जितने उत्कृष्ट वक्ता और व्याख्याता थे उतने सिद्धहस्त लेखक 
व कुशल सम्पादक भी थे। “जन दर्शनसार”, “भावना विवेक” और 
“पावन प्रवाह जेसी सस्कृत की मौलिक एवं स्वतत्र रचनाओ भे 
उनके प्रगाढ पाडित्य के स्पष्ट दर्शन होते है। इसके साथ ही राष्ट्र 
और समाज मे व्याप्त बुराइयो, कुरीतियों और रुढियो के वे तीज 
आलोचक थे। उनने कितनी ही सामाजिक सस्थाओ्रो को अपनी 
प्रेरणा 'और आशीर्वाद से सफल बनाया । 


दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर॒जी द्वारा सचालित 
साहित्यिक व धामिक गतिविधियों के विकास मे स्वर्गीय पडितजी 
का विशेष योग-दानः-रहा है। मेधावी किस्तु आर्थिक हृष्टि से परेशान 
विद्याथियों को छात्रवृत्ति देने, विधवाश्रों की सहायता क़रने एव वृद्ध व 
असमर्थ व्यक्तियों को अनुदान देने आदि की योजनाश्रो को क्षैत्र द्वारा 
प्रारम्भ करने में पडित साहब का बड़ा हाथ रहा है साहित्य प्रकाशन 
के हा काय मे क्षेत्र को पडितजी ने जीवन पर्यनत बहुमूल्य 
निर्देशन दिया । पडितजी के प्रति मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय 


( शा ) 


रामचन्द्रजी खिन्दूका जिनके मत्रित्व काल मे क्षेत्र से ये योजनाएं 
प्रारम्भ हुई, पडित साहब मे बडी श्रद्धा रखते थे। क्षैत्र के कार्यों 
मे पडित साहेब का सद॒परामर्श व प्र रणा उन्हे सदेव मिलती रही 
यदि मैं यह कहू कि पडितजी के प्रति श्रद्धा मु्े मेरे पिताजी से 
विरासत मे मिली तो भी अत्युक्तिनही होगी और मैं इस सम्बध मे अपने 
को भाग्यशाली मानता हू कि मुझे पडित साहब का भरपूर दुलार 
और विश्वास मिला | २५ जनवरी की रात्रि को मृत्यु के समय मैं इस 
महामानव के चरणों मे उपस्थित था । 


पंडितजी के निधन के पश्चात्‌ २६ जनवरी की शोकसभा मे 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री मह॒वीरंजी ने क्षेत्रहितेषी इस मूर्घेन्य 
विद्वान के प्रति अति क्रृतज्ञतापूर्वंक श्रद्याजलि समर्पित की ओर उनकी 
स्मृति मे स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णाय लिया--प्रस्तुत ग्रन्थ 
उसी निर्णय का परिणाम है | कुछ विशेष काररो से ग्र प॒ के प्रकाशन 
में पर्याप्त विलम्ब हुआ है जिनके लिये हम क्षमा प्रार्थी है । 


इस ग्रन्थ को चार खडो मे विभाजित किया गया है। प्रथम 
खड मे स्वर्गीय पडितजी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सामग्री 
है डाक्टर कस्तूरचन्दजी कासलीवाल ने बडे परिश्रम से पडितजी के 
जीवन पर विस्तृत लेख लिखा है जिसमे उनके जीवन के विभिन्न पक्षो 
पर प्रकाश डाला गया है और उनकी कृृतियो का मूल्याकन किया 
गया है। राष्ट्र के विभिन्‍न विद्वानो एवं विशिष्ट व्यक्तियों ने 
पडितजी को जो श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किये है वे इस ही खड मे 
सग्रहीत है । 


स्मृति ग्र थ के शेष तीन खडो में धर्म एव दर्शन, साहित्य एवं . 
सस्कृति, पुरातत्व एव इतिहास सम्बन्धी लेख है--ये सब ही विषय 
पडितजी को अत्यन्त प्रिय थे और वे उनको लेख, व्याख्यान आरादि मे 
प्राय समाविष्ट करते रहते थे । 


स्मृति ग्रन्थ के संपादन मे डा० कमलचन्द सोगाणी उदयपुर, 
डा० कस्त्रचन्दजी कासलीवाल एवं पडित मिलापचन्दजी शास्त्री 
ने अनवरत परिश्रम किया है जिसके लिए हम उनके श्रत्यन्त 
आभारी हैं । इनके कुशल और अनुभवी संपादन में ही यह संकलन 
पूरा हो संका है । 


( शा ) 


मैं उन सब ही विद्वानो और लेखकों का भी अत्यन्त कृतज्न हूँ ८ 
जिनने अपनी श्रद्वाञउ्जलिया व सारगर्भित लेख भेजकर इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 


मै उन लेखको से भी क्षमाप्रार्थी हु जिनके लेखो को हम किन्‍्ही 
कारणो से इस स्मृति ग्रन्थ मे स्थान देने में असमर्थ रहे है । दिगम्बर 
जेन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी का 
आभार भी हम नही भूल सकते जिसने इस ग्रन्थ की महत्ता का 
मूल्याकन कर इसके प्रकाशन का सारा भार स्वयं वहन्त किया है । 


ज्ञानचन्द्र खिन्दका 





जे 


जयपुर को अपने स्थापना काल से ही जैन संस्कृति का प्रमुख नगर 
रहने का सौभाग्य प्राप्त है। जैन समाज की संख्या एवं प्रभुत्व की दृष्टि से 
इसे जैनपुरी कहा जाता है। यहा के शासन में जैनो का गत २०० वर्षों से 
वर्चस्व रहा और वे शासन के सभी उच्च पदो पर जैन कार्य करते रहे है। 
साहित्यिक क्षेत्र मे यहा सैकडो जैन विंद्वान्‌ हुए जिन्होने साहित्य के माध्यम 
से देश मे एक नयी साहित्यिक क्राति की जन्म दिया । इस हृष्टि से महाकवि 
दौलतराम, महापडित टोडरमल, १० जयचन्द्र छाबडा, बख्तराम साह, 
संदासुख् कासलीवाल के नाम उल्लेखनीय हैं जो आज भी अखिल भारतीय 
स्तर के विद्वान्‌ माने जाते हैं। यहा के विशाल और कलापूरों जैन मन्दिर 
जयपुर जैन समाज के प्राचीन वेभव का स्मरण कराते हैं। मन्दिरो की सख्या 
की दृष्टि के यहा का स्थान सं्वोपरि है। सामाजिक क्षेत्र मे भी जयपुर 
जैन समाज ने अपने विद्वानो, दीवानो एव सामाजिक कार्यकर्त्ता्रो के माध्यम 
से सारे देश को प्रशस्त नेतृत्व दिया । इसीलिए आज भी जयपुर जैन समाज 
का नाम बडे गौरव से लिया जाता है । ' 


प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ भी महापडित टोडरमल, दौलतराम, 
जयचन्द छाबडा की कोटि के विद्वात थे जिनका समस्त जीवन समाज एवं 
साहित्य सेवा मे समपित रहा, जिन्होने देश एव समाज के हिंतो को सर्वोपरि 
माना तथा अहनिश इसी धुन मे जीते रहे । यही कारण है कि पंडितजी का 
नाम लेते ही जयपुर के नागरिक आज भी श्रद्धावनत हो जाते हैं तथा उनके 
गुणों की प्रशसा करते नही थकते । पडितजी सा० अत्यधिक प्रतिभा सम्पन्न 
विद्वान थे तथा ओजस्वी वक्‍ता, कुशल लेखक, श्राशुकवि, वरिष्ठ पत्रकार एवं 
सम्पादक सभी कुछ थे । वे दाशनिक विद्वान्‌ थे, सस्कृत एवं श्राकृत के प्रकाड 
ज्ञाता थे तथा सरस्वती के वरद पुत्र थे । किसी विद्वान्‌ मे इतने अधिक गुण 
एक साथ मिलना सहज सभव नही है किन्तु पंडित जी सा० ऐसे सर्व ग्रुण 
सम्पन्न थे जिसकी किसी से तुलना करना उनके गरुणो की उपेक्षा करना है । 
तीस वर्षों से भी अ्रधिक समय तक उनका जयपुर जैन समाज पर पूर्णतः 
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प्रभाव रहा श्रौर समाज की प्रत्येक गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ 
सम्पन्न हुई। इन वर्षों मे जयपुर जैन समाज़ को जानने के लिए प चेनसुखदासजी 
के पास जाना श्रनिवार्य माना जाता रहा । 


स्मृति ग्रन्थ के तीनो सम्पादको को भी उनके शिष्य होने का सौभाग्य 
प्राप्त है। प्रतिवषं जब उनकी जन्म तिथि आती तो सामूहिक रूप से उनका 
शिष्य परिवार उनके चरणो मे श्रद्धा पुष्प समपित करने पहु चते । उसी समय 
उनके अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन की बात चलती | पडित जी सा० को यह 
बात मालुम पडने पर हमे बुलाकर उस पर निषेधाज्ञा प्रसारित कर देते । 
उस समय उनकी आज्ञा को शिरोघाय॑ करने के श्रतिरिक्त हमारे पास कोई 
चारा नहीं बचता था। लेकिन फिर भी उनकी जन्म तिथि के दिन उनका 
शिष्य परिवार एवं जयपुर नगर के सैकडो नागरिक उनके यशस्वी एव दीर्घ 
जीवन की कामना करते । यह क्रम १५-२० वर्षों तक बराबर चलता रहा । 
२२ जनवरी १६६९ को उनकी ७० वी जन्म तिथि उनकी रुग्णावस्था मे ही 
मनायी गयी तथा उनके शीघ्र ही आरोग्य लाभ की प्रार्थना की गयी । वे 
साधारण रूप से बीमार थे तथा किसी को भी यह श्राशका नही थी कि यह 
उनका अन्तिम जन्म दिन होगा । दिनाक २६ जनवरी १६६९ लगते ही वे 
सदा के लिए इस देह से मुक्ति पा गये। इसलिए उनका अभिनन्दन ग्रन्थ 
निकालने की कहानी अधूरी रह गयी तथा स्मृति ग्रन्थ ने अभिनन्दन ग्रन्थ का 
स्थान ले लिया । 


प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ श्री महावीर क्षेत्र की श्रोर से प्रकाशित हो रहा है । 
इस क्षेत्र के विकास मे पडित जी सा० को कितनी रुचि थी यह इस ग्रन्थ के 
प्रकाशकीय तथा प्रबन्ध सम्पादकीय वक्तव्य से जाना जा सकता है । किसी 
विद्वान्‌ की स्मृति मे देश के सर्वाधिक लोक प्रिय अतिशय क्षेत्र की श्रोर से स्मृति 
ग्रन्थ प्रकाशित होना स्वय उस विद्वान्‌ की महत्ता को प्रकट करता है । यद्यपि 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रमुख दायित्व उनके शिष्यो एवं प्रशसको का 
माना जाता है। और वे यह चाहते भी हैं किन्तु इसके प्रकाशन में श्रीमहावीर 
झतिशय क्षेत्र की प्रबन्ध कारिणी समिति ने तत्काल निर्णय लेकर जिस दायित्व 
का वहन किया है वह सर्वेथा प्रशसनीय है । 


स्मृति ग्रन्थ को चार खण्डो मे विभाज़ित किया गया है । प्रथम 
खण्ड उनके व्यक्तित्व भौर कृतित्व से सम्बन्धित है। उसमे देश के सम्मान्य 
विद्वानों समाज सेवियो तथा नेताओ ने पडित जी के अनिनन्‍्य एवं पावन जीवन 
पर जो कुसुमाञजलि समापित की है वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक 
है। इन श्रद्धाजलियो एवं संस्मरणो मे पडित जी का अपने शिष्यो के प्रति 
सहज स्नेह उनके हितो के प्रति भ्रहनिश, जागरूकता, दु खी भ्रौर अभाव ग्रस्त 
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लोगो को देखकर उनकी सहायता के लिए चिन्तित होना, अंतपदा नि 
मनोवृत्ति तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका सहज सुलभ होना भ्रादि कितने 
ही गुणो का परिचय प्राप्त हो सकता है। स्मृति ग्रन्थ के सम्पादक डा० 
कस्तूर चन्द कासलीवाल ने उनके सम्पूर्ण जीवन एवं साहित्य पर विस्तृत प्रकाश 
डाला है वह उनकी जीवन गाथा को जानने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
यद्यपि उनके सम्बन्ध मे इससे भी अधिक लिखा जा सकता था लेकिन स्थाना- 
भाव के कारण वह सम्भव नहीं हो सका । 


स्मृति ग्रथ के शेष तीन खण्डो में घर्मं, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, 
इतिहास एव पुरातत्व विषयक लेखो को स्थान दिया गया है । इन लेखों की 
सख्या ४६ है जो देश के विभिन्‍न मूर्धेन्य विद्वानो द्वारा लिखें हुए है। इन लेखो 
के आधार पर जैन घर्मं एव दर्शन का सभो हृष्टियों से सामान्य ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है और उसके महत्व को समभा जा सकता है एक ही ग्रन्थ मे 
हमने अ्रधिक से अधिक उपयोगी लेखो को स्थान देने का प्रयास किया गया 
है। समाज मे महिला लेखको की सख्या भी बढ रही है और इस स्मृति ग्रन्थ 
में ऐसी ही कुछ विदृषी महिलाभशो के निबन्धों का प्रकाशन इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । भ्रन्त मे हम विद्वान लेखको के आभारी है जिन्होंने श्रपने महत्वपूरां 
लेख भेज कर स्मृति ग्रथ के प्रकाशन मे सहयोग दिया । क्योकि यदि उनका 
सहयोग प्राप्त नही होता तो स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन की दिशा मे एक कदम 
भी भागे बढता संभव नही था । 


हम क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी के सभी सदस्यो, अ्रध्यक्ष श्री 
मोहनलालजी काला, प्रबन्ध सम्पादक श्री ज्ञानचन्द्रजी खिन्दूका के भी आभारी 
हैं जिन्होने स्मृति भ्रन्थ को प्रकाशित करवाकर एक श्रविस्मरणीय कार्ये का 


सम्पादन किया श्रौर जिसके लिए वर्तमान पीढ़ी ही नही भ्रपितु भावी पीढी भी 
सदा आभारी रहेगी। 
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प्रतिभा के धनी 

व्यापक और विशिष्ट 

एक निरभिमात सहज व्यक्तित्व 
अहंत प्रवचन एक दृष्टि 
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जयपुर के श्रीपान चैनसुखदास तुम्हारी 
जय हो (कर्विता) 

एक दार्शनिक विभूति 


एक श्रविस्मरणी य प्रसग 

प. चेनसुखदास जी-एक संस्मरशण 
सच्ची श्रद्धाउजलि 7 
स्पृतियों के दर्शन में पडित जी 
प्रौढ चिद्रान 

एक संस्था एक तीर्थ 

आझाजीवन स्मरणीय 

बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व 
मेरे जीवन निर्माता 


निर्धत के राम 

स्वनाम धन्य पुज्य पडित साहब 
युगनिर्माता 

सामाजिक शक्ति श्रोर शोभा के प्रतीक 
शोधारयथियो के हिलेषी 


विविध गुणो के घनी 


प्रशराणप्राह [0 ए800॥ (फद्याारधप्राता 6६8] 


ड्रए ) 


क्री प. कलाशचद शास्त्री वाराणासी 
श्री रूपनारायण काबरा 

श्री महावीर कोटिया, जयपुर 
डा हरीन्द्र भूषण जैन 

प. भवरलाल पोल्याका 
जैनदश्शताचार्य 

श्री प्रेमचंद रावंका एम. ए. 
श्री के, माघवकृष्ण 

श्री जगन्ताथसिंह मेहता 

डा. प्रे मसागर जैन बडौत 
श्री स्व सुधेश जैन नागौद 


श्री प. गोविन्द नारायण शर्मा 
न्‍्यायाचायें 

डा. दरबारीलाल कोठिया 

डा. पी. एल भार्गव जयपुर 

प बंशीघर शास्त्री 

डा. देवेन्द्र कुमार शास्त्री नीमच 
श्री सर सेठ भागचद सोनी भ्रजमेर 
डा. गोकुलचन्द्र जैन 

प्रो. अमृतलाल जैनदर्शनाचार्य 
डा. कलाशचन्द जैन उज्जैन 

श्री सुरज्ञानीचन्द न्यायतीर्थ 

श्री कपूरचन्द पाठनी 

श्री गजानन्द डेरोलिया 

श्री सनतकुमार जेन विलाला 
श्री वेद्य फूलचन्द जैन 

डा कपूरचन्द जैन 

डा. गंगाराम गर्ग 

वैद्य प्रमूदयाल कासलीवाल 

श्री घनश्याम गोस्वामी 
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. इतिहास है पुरातत्व 


सराक (श्रावक) संस्कृति और हम 
जैन साहित्य एवं सस्कृति का केन्द्र 
राजस्थान 

नमंदा घादी से जैन संस्कृति का 
एक शज्ञात केन्द्र 

दिल्‍ली में जेन मन्दिरो सम्बन्धी 
महत्वपूर्ण वर्णन 

महावीर और श्रणिक के देहान्त 
का समय ग 
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उपर गांव के जैन मन्दिर का 
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काशित ग्रन्थ का ऐतिहासिक परिचय 
प०  चेनसुखदास और भावना 
विवेक 

हिन्दी जेन काव्य 
शब्दावली 
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हरिवशकार जिनसेन की गुरू परम्परा 


में दर्शनिक 


श्री प. बाबूलाल जैन जमाद्वार बडौत 


डा कस्तूर चन्द्र कासलीवाल 
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प अनुपचन्द न्‍्यायतीर्थे जयपुर ३ 
प के भुजवलिजी शास्त्री भूडविद्री 


प० मिलापचन्द शास्त्री जयपुर 
कु अरूणलता जैन एम,ए. कायमगज 


70 & पर एए80॥96 6&02ए9पा' 


श्री प्रेम चन्द जेन एम.ए 
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झंगल् खंज 


णमी अरह॒ताणं 
णसमो सिद्धाण 
णमो आइरियाणं 
णमो उवज्ञायाणं 
णमो लोए सब्वंसाहुणं 
१०४ 


किक 
गुरुदेव ! 
जीवन निर्माता, सत्यनिष्ठ 
गुरुदेव ! श्रेष्ठ साहित्यकार । 
निर्मीक प्रवक्‍ता, गुराग्राही, 
क्रवि, सफल समीक्षक, पत्रकार 
जन-मानस प्रिय, करममेठ नेता 
सुस्तंम्म संस्कृति, अति उदार । 
हिंतमितभाषी, गूृंह वरागी 
सादर चररपों में नमस्कार ॥॥ 


वजन व ला 9. 


अनूपचन्द न्‍्यायतोर्थ 


हु 
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श्रद्धाल्ज लिया 


प० चेनसुखदास जी के निधन से समाज की काफी क्षत्ति हुई 
है। पडित जी बहुत बडे विद्वान थे, समाज की एक निधि थे । वे मिलनसार 
और असमर्थों के सहायक थे। उनके अ्रभाव से सभी को बहुत दुख हुआ 
है। मेरा उनसे काफी पुराना परिचय था, उनसे घटो बाते हुई हैं। सचमुच 
ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने मे आते है। उनके ग्रुणों को ग्रहण करना ही 
उनके शिप्यो की सच्ची श्रद्धाआउ्जलि है । दिवगत आत्मा को शान्ति 
लाभ हो । 


आचाये विमल सागर 
(प्रेषिका-चिन्ना बाई जैन) 


श्री चेनसुखदास घर में वेरागी 


भद्गरपरिणामी श्री प० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ' अपने समय के 
जेनदर्शन के उद्भट विद्वान थे । उनमे शास्त्र बोध की अद्भुत प्रतिभा 
थी । अधीत विषय को हृदयगम कर उसे अपनी विशिष्ट शली मे व्यक्त 
करना उन्हे खूब आता था। जन सिद्धान्तो के प्रति उनकी श्रद्धा श्रविचल 
थी । उनका स्वतन्त्र चिन्तन तथा अध्ययन प्रौढ कोटि का था । जिस 
विषय का उन्हे परिज्ञान था, उसमे सशय श्रथवा श्रान्ति दोष नही रखते 
थे। निरन्तर आ्रागम स्वाध्याय उनको प्रिय था। परिग्रहो के प्रति उदासीन 
भाव रखने से वे समाज मे समाहत थे तथा जयपुर के निवासी “नव पीढी 


गुरु” कहे जाने का उन्हे गौरव प्राप्त था | श्रागम रहस्यो को जान कर 
उन्हे तीर्थंकर देव के अनुयायियों मे कुशलतापूर्वक प्रचारित करना, उनके 
जीवन का उद्देश्य था-उनके श्वासोश्वास का सचलन था। उन्हे कभी 
स्वार्थ अथवा लोभवश श्रनीति किन्तु असत्य से मैत्री नहीं रही, वह 
असामान्य विद्वान, विशिष्ट वक्‍ता, अद्भुत तकंकुशल पडित थे । विद्वान 
व त्यागी उनसे मार्ग-दर्शन लेते थे । वे कपडे से ढके मुनि के समान थे । 


उपाध्याय विद्यानन्द मुनि 


स्वर्गीय प० श्री चेनसुखदास जी न्यायतीर्थे एक प्राचीन और उदुभट 
विद्वान थे । उनकी लेखन व प्रवचन शैली प्रभावक थी। समाज मे उन 
जैसे कर्मठो की श्रत्यन्त आवश्यकता है। 


क्षु शीतल सागर 


- चेनसुखद्यास न केवल एक विद्वानु, विचारक एवं लेखक ही 

सफल पत्रकार भी। उन्होने अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व की 
क्षेत्र में डाली है। मुझे आशा है कि उनके जीवन से समाज 
[। 


व० वे० ग्रिरो 
भूतपूर्व राष्ट्रपति 


के यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वर्गीय प० चेनसुखदासजी 
के उपदेशों एवं आदर्शों कौ “प० चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ” के 
प्रकाशित किया जा रहा है । स्वर्गीय पण्डित जी एक प्रतिभाशाली 
थे जिन्‍्होने साहित्य, ज्ञान प्रसार और समाज सेवा में अपना 
ण योग दिया । यद्यपि उनका विशेष विस्तृत काय॑ क्षेत्र जैन 
की खोज प्रकाशन रहा तथापि वे एक शिक्षक पत्रकार श्रौर कवि 
। मैं उन्हे श्रद्धाउजलि अपित करते हुए प्रकाशन की सफलता 


हूं । 
हरिदेव जोशी 


सुर्य सन्नी, राजस्थान 


यह जान कर प्रसन्नता हुई कि स्व० पं० चेनसुखदासजी की स्मृति 
ब॑ उनके प्रति श्रद्धाजलि समपित करने के उहंश्य से एक स्पृति ग्रन्थ 
प्रकाशन करने का सकलप किया गया है। वास्तव भे स्व० प० जो की 
त्य क्षेत्र मे अ्रपार एवं महत्वपूर्ण सेवायें रही है। मुझे पूर्णा विश्वास है कि 
ग्रन्थ मे सकलन की गई सामग्री द्वारा उनके वत्ताए गए आद्शों को सरल 
षा मे दर्शाया जायेगा ताकि समाज के हर वर्ग के नागरिक को उससे प्रेरणा 
लसके। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि श्रपित करते हुए आपके इस 
सकी पूर्ण सफलता की कामता करता हू । 


प्रकाशचन्द्र सेठी 
मुख्य सन्‍्त्री, सध्य प्रदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षैत्र 
श्रीमहावीरजी की प्रबन्धकारिणी कमेटी ने पडित चेनसुखदास स्मृति 
ग्रन्थ का प्रकाशन करने का कार्यक्रम बनाया है। 


पडित चंनसुखदास न्यायतीर्थ सस्क्ृत साहित्य, धर्म और दर्शन के 
उच्चकोटि के विद्वान थे । प्रचार से दूर रह कर निरन्तर ठोस रचनात्मक 
कार्य करने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच मे से नियति ने उठा लिया इसका 
पूरे राजस्थान के विद्वतु समाज को शोक है। 


श्री चेतसुखदासजी का जीवन एवं कृतित्व समाज के सभी वर्गों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत है। 


मे अतिशय क्षैत्र महावीर जी को प्रबन्धकारिणी कमेटी के निर्णय 
का स्वागत करता हु और उनके “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशन की सफलता चाहता 
हू, तथा स्व० श्री चेनसुखदास न्यायतीर्थ के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धाजलि 
श्रपित करता हु । 


मोहनलाल सुखाड़िया 
( राज्यपाल मंसुर ) 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प० चेनसुखदास की स्मृति में 
एक ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है । 


मैं आ्राशा करता हूकि इस ग्रन्थ मे प० चैनसुखदास जी के जीवन 
एवम्‌ आदर्शों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये जावेगे। पडितजी 
ने धर्म, दर्शन, सस्कृृति एवं समाज इतिहास श्रादि पर पुस्तक लिख कर 
राजस्थान को श्रनमोल साहित्य प्रदान किया है| 


हमारी सबसे बडी श्रद्धाउ्जली यही होगी कि हम उनके बताये 
मार्ग का भ्रनुसरण करे। 


मैं ग्रन्थ के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हू । 


शिवचररण माथुर 
खाद्य एव रसद भनन्‍त्री 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप स्वर्गीय पं० चैनसुखदास जी की 
स्मृति मे एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन कर रहे है। आपका यह 
विचार बहुत उपयुक्त है श्ौर मैं उसकी सफलता के लिये अपनी हादिक 
शुभ कामनाये प्रंषित करता हू । 


अपने विद्वानों का आदर करना हम सब का कतंव्य है। इसी प्रकार 
हम उनकी स्मृति को स्थायी रख सकते हैं और उनकी जीवनियो तथा 
उनके कार्यो से प्र रणा ले सकते है। 


मुझे आशा है कि आपका यह स्मृति-ग्रन्थ ऊँचे स्तर का होगा और 
इसके द्वारा इसके पढ़ने वालो को अच्छा लाभ पहुचेगा । 
भक्त दर्शन 
( भुतपुर्व शिक्षा राज्य मन्त्री ) 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


पं० चैनसुखदास स्मृति ग्रल्थ का प्रकाशन श्राप कर रहे हैं जानकर 
प्रसन्नता हुईं | मैंने तो पण्डित जी के सम्बन्ध में अधिक सुना है, कोई मेरा 
निजी सम्पर्क अधिक नही हुआ, एक दो बार मिले श्रवश्य ही है। उनकी 
धर्म और समाज के प्रति बडी लगन थी और धर्म के मूल तत्व को अपनाने 
की उनकी बडी आकांक्षा थी। वे भारतीय दर्शन के ज्ञाता होने के साथ 
साथ पश्चिमी दर्शन से भी श्रनभिज्ञ नही थे और जो श्राज के समाज के 
बच्चे हैं उनमे घामिकता और नैतिकता बढाने की ओर उनकी बराबर 
हृष्टि रहती थी । समस्त समाज की उनमे श्रद्धा थी और विह्ज्जन उनको 
बहुत आदर से देखते थे । 


साहु शान्तिप्रसाद जेन 


मेरा जन्म जोबनेर में हुआ और भाई चेनसुखदास जी का जन्म 
भादवा में जो जोबनेर से दसेक मील है। बाद में वे शअत्यन्त प्रसिद्ध पंडित 
चैनसुखदास जी हो गये । उन्होने प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षा जोबनेर 
निवासी पडित सूरजमल जी से ग्रहण की थी। ऐसी स्थिति में चेनसुखदास 
जी और मैं स्वेथा भाई-भाई हो गये थे । 


मैं पंडित चेनसुखदास जी की ख्याति बराबर सुनता रहा। पर मेरा 
उनसे साक्षात्कार बडी देर से हुआ | यह भी कोई संयोग ही था कि पडित 
जी का बड़ा भारी प्रशसक मैं उनसे रहा दूर ही। जब मैं पहले पहले उनसे 
मिला तो उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप मुझ पर पडी। उनकी शारीरिक 
स्थिति ,को .देखकर उनके प्रति मेरी सहानुभूति हुई, पर उनकी बौद्धिक 
प्रखरता और कार्यक्षमता ने मुझे आश्चय में डाल दिया । 


पंडित चेनसुखदास जी स्वभावत: परोपकारी थे । उनकी अहिसक 
वृत्ति ने उन्हें परोपकार परायण बना दिया था। जो कोई पंडित जी के 
पास चला जाता उसकी सहायता वे अवश्य करते थे। एकाध अवसर पर 
मैंने भी उनसे सहायता की प्रार्थना की किसी सार्वजनिक मामले में और 
उन्होने मुझे सहर्ष सहायता प्रदान की । 


पंडित चैनसुखदास जी के प्रतिभाशाली। व्यक्तित्व की याद मुफे 


हमेशा बनी रहेगी श्ौर मुझे सदैव गर्व रहेगा कि पडित जी का स्नेह मुझ 
जरा से व्यक्ति के प्रति था। 


हीरालाल शास्त्री 
सस्थापक 
चनस्थली विद्यापीठ 


श्रीमान्‌ पण्डित चैनसुखदास जी न्यायतीर्थे जैन समाज #के भूर्ध॑न्य 
विद्वान थे। विद्वान ही नही समाज सेवा और पथ प्रदर्शक ,भी थे । आपकी 
सहृदयता ने न जाने कितने अ्रसहाय छात्रो को मार्गदर्शन कर सुयोग्य 
बनाया है। आप विचारक और सुलेखक थे। जो रूढिया श्रापको पसद 
नही पडती थी उनका आप निर्भय होकर विरोध करते थे । 


आपकी वकक्‍तृत्व कला विरोधी को भी अपनी ओर श्राक्ृष्ट कर 
लेती थी। किसी कार्य का निश्चय आप बहुत विचारपूर्वक करते थे और 
निश्चय के बाद उसमे इतने हढ हो जाते थे कि उच्च से उच्च शक्ति भी 
आपको उससे विचलित नहीं कर सकती थी। मैं स्वर्गीय पण्डित जी के 
प्रति विनम्र श्रद्धाजलि प्रकट करता हु । 


पन्‍्नालाल साहित्याचार्य 
वे प्रेरणा श्रोत थे 


पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ निर्भीक एवं ओजस्वी लेखक, 
सम्पादक एवं प्रवक्ता थे। उनकी विद्वत्ता एव निर्भीकता की अमिट छाप 
उनकी शिष्य मण्डली एवं समाज पर स्थायी रूप से भ्रकित हो चुकी है। 
वे विद्वानों के लिये 4 रणा श्रोत थे। वे कभी कही भी भावुकता से किसी 
दलबन्दी मे नही वह सके। वे अपने “चिन्तन से सदेव स्वतन्त्र रहे। मनीषी 
गण यदि उनका पथ अपनाले तो सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो सकता है। 


प्रकाश हितेषी शास्त्री 
विनीत श्रद्धांजलि 


इस युग के उच्चकोटि के जैन विद्वानों में श्री पण्डित चेनसुखदासजी 
न्‍्यायतीर्थ का प्रमुख स्थान है। मैं उनके उच्च एवं सरल विचारों से 
प्रभावित हुआ हू'। उनके विचार घामिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते 
हुए भी सुलभे हुए होते थे। वे सामाजिक एकता के हढ समर्थंक्र थे। वे 
प्राचीन होने के नाते प्राचीनता का समर्थन नही कर उसकी अ्रच्छाइयो के कारण 
समर्थन करते थे । उन्होने साहित्यान्वेषण एव मौलिक लेखन को प्राथमिकता 
दी। मुझे वे शब्द याद है जो डा० ए एन. उपाध्ये ने उनके लिये गत वर्ष कहे 
थे। उन्होने बताया था कि “हम राजस्थान की तरफ से निश्चिन्त हैं जहा अकेले 
पं० चैनसुखदास जी शिक्षण से लेकर साहित्यानुसधान एवं लेखन, प्रकाशन आदि 
का पूर्णो काम सम्भाले हुए है” । 


स्व« बाबू छोटेलाल जी के अभिनन्दन स्वरूप ग्रन्थ के सम्पादन के लिये 
पण्डितजी ने अथक श्रम स्वय ही नहीं किया अपितु हम सब को बराबर प्र रणा 


देते रहे। उन्होंने इस वृद्धावस्था में भी इस स्मृति ग्रन्थ को अपने तत्वावधान में 
प्रकाशित कराया । इस सम्बन्ध मे ही मेरा उनसे विशेष सम्पर्क हुआ था। मेरी 
इच्छा थी कि वे स्मृति ग्रन्थ के समर्पण समारोह के समय कलकत्ता अवश्य आावे 
किन्तु खेद है कि उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया। उन्होने कहा कि “ग्रन्थ 
प्रकाशन महत्वपूर्ण कार्य था जो हो गया अब इस समारोह मे तो समर्पण आभार 
आदि की औपचारिक क्रियायें होंगी उन्हें मैं खास महत्व नही देता ।* 


मै स्व० पण्डितजी के प्रति अ्रपनी विनम्र श्रद्धाजलि प्रकट करता हुआ 
कामना करता हू कि उनके द्वारा सचालित और स्थापित संस्थाये, साहित्य, 
संस्कृति, समाज एवं देश को अधिकाधिक सेवाए करे । 


जुगसंदिरदास जैन 
कलकत्ता 


पण्डित जी सस्क्ृत एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान तथा एक स्वततन्त्र 
विचारक थे और राष्ट्रपति जी ने इनकी सेवाओ से प्रभावित होकर राष्ट्रीय 
पुरस्कार से अलंकृत किया था। 


सरदार हुकुर्मासह 


(भृतपुर्व राज्यपाल, राजस्थान) 


यह कहने की आवश्यकता नही है कि पं० साहब जैन समाज के विद्वानों 
की परम्परा में अताधारण प्रतिभा के धनी थे, विद्वत्समाज में उनका स्थान 
मूर्धन्य था। वेशक उन्होंने जीवन भर जैन समाज, धर्म एवं साहित्य की उल्लेख- 
नीय सेत्राएं को है जो निश्चय ही चिरस्मरणीय रहेंगी । 


सूलचन्द पाटरणी, बम्बई 


पण्डित जी के व्यक्तित्व में विरोधी प्रतीत होने वाले ग्रुणों का अद्भुत 
समन्वय था। वे हढ्ता के साथ-साथ अत्यन्त कोमल और सहृदय थे परम्परा 
और आधुनिकता के मिलन-विन्दु पर वे खडे थे। वे दूसरों की पीड़ा से स्वय 
दुखी हो उठते थे। कितने ही निराश छात्रों के जीवन मे आशा का संचार कर 


पण्डित जी ने उन्हें प्रगति के मार्ग पर आंगे बढाया धामिक मतमताच्तरों से वे 
ऊपर उठे हुए थे। 


पण्डितजी उच्च विचार और सादा जीवन के मूत्तरूप थे। उनमे 
राष्ट्रीयता के साथ-साथ विश्व मानवता के मूल भाव समाविष्ट थे। उनका 
निरभिमान पाडित्य और सहज उपलब्ध व्यस्त जीवन सब मे प्रेरणा और 
रफुति की भावना भरता था। वे आदर्श गुरू-परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी थे । 
उनके निधन से सास्कृतिक परम्परा की एक कडी ही टूट गई है। 


हमारा कत्तंव्य है कि हम उनके द्वारा बताये गये आदश्शों पर चलकर 
सास्क्ृतिक नव-निर्माण मे एक जुट होकर अपना योगदान दें॥ पण्डित जी की 
आत्मा के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


डा० नरेन्द्र भानावत 


उनकी मृत्यु से न केवल जैन वाड्"मय का एक प्रकाड पण्डित उठ गया, 
अपितु पूरे हिन्दी, सस्क्ृत साहित्य का एक कोना रिक्त हो गया । हिन्दी के लिये 
यह क्षति अपूरणीय है । 


वासुदेव सिह 


काशी विद्यापीठ वाराणसी 


पण्डित जी के निधन के समाचारो से बडा ही आधात पहुंचा है। उनके 
जैसा जैन समाज का सच्चा हित चिन्‍्तक व महान सेवक जिसकी सेवाओ की 
जैन समाज को नितान्‍्त आवश्यकता थी चला जाना अप्रणीय क्षति है। मेरे 
लिए तो यह आधात असहनीय है। व्यक्तिगत दृष्टि से मैं उन्हे अपना ज्येष्ठ 
बन्धु मानता था। उनका जो मुझ पर अपार स्नेह था वह अकथनीय है। इस 
मृत्यु को मैं बहुत बड़ी हानि ही मानता हु । फिर मेरे सामाजिक कामो मे 
उनका सदा सहारा एवं समर्थन रहता था। निराशा के दिनो मे वे मुझे घैर्य देते 
रहते थे । 


जैन एकता के वे सच्चे समर्थक थे। उन्होने अपनी एकता की निष्ठा को 
प्रतिकूल परि|स्थतियों मे भी मन्द नहीं पडने दिया, सदा ज्वलन्त रखा और 
स्पष्ट विचार प्रकट करने मे उन्होने कभी भी सकोच नही किया । वे भारत जैन 
महामण्डल के बहुत बडे समर्थक थे। उनसे हमे सदा समर्थन मिलता रहा । 
सचमुच मडल को तथा जैन एकता को उनके जाने से महान क्षति हुई है । जयपुर 
में सभी सम्प्रदायों मे वे मान्य व्यक्ति थे। धर्मनिष्ठ होते हुए भी उनके विचार 
प्रगतिशील थे। उन्होने अनेको विद्वानो एवं कार्यकर्त्ताओ का निर्माण किया 
था। उनमे समाज हित के लिए अद्भुत तडफ थी। उनके विचारो मे विशालता 
थी और राष्ट्र तथा मानवता प्रेमी थे । जैन समाज को ऐसे महापुरुष को स्मृति 
मे कोई ठोस काप करना चाहिए जिससे उनकी क्षति की पूति हो सके । 


रिषभदास रांका 
(सम्पादक-अणुद्षत एवं जैन जगत) 


पण्डित साहब के निधन के समाचार से हृदय को बड़ा आधात पहुचा॥ 
88: 
उनके निधन से समाज और देश की अपार क्षति हुई । ३ 522 
अ्रक्षयकुमार जन 
समस्थादक- नवभारत टाइम्स 


मेरे लिए पंडित जी आत्मीय थे। बीस-पक्चीस वर्ष पूर्व पहली बार 
उनसे भेट हुई थी ठब से जब-जब जयपुर जाना हुआ उनसे बराबर मिलता 
रहा। नाना समस्याओ पर उनसे विचार सुनकर॑ प्रसन्नता होती । अपने 
मत के प्रति उनका आग्रह नही रहता था । उदार चिन्तन उनकी ऐसी विशेषता 
थी जो हमेशा के लिए मेरे मन पर छाप छोड़ गई है। धर्म के मूल सिद्धांतों के वे 
पुजारी थे और हढता पूर्वक वें उनका पालन करते थे। वे सिद्धान्त सभी धर्मों 
मे समान है । 

शास्त्रों में उनकी अपार गति थी। “अहँत्‌ प्रवचन” जैसा उत्तम सकलन 
उनके अगाध पांडित्य और यूक्षत ज्ञान का प्रतीक है। उनका व्यक्तिगत जीवन 
एक सत को जीवन था | पण्डित जी तो साधु, सर्वेजन श्रद्ध य थे ही उनको तो 
अपने सुकृतों के फलस्वरूप भगवद्धाम प्राप्त होगा ही उनके लिए हमे शोक और 
प्राथंना क्रने की आवश्यकता नही । ज्ञानी सन्त तो जीवन मुक्त होते ही हैं 

' प्रो० रामसह तोसर 
श्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्व भारती 


पंडित जी अत्यन्त सरल स्वभावी, मिलनसार, व्यवहार कुशल, स्पष्ट 

वक्‍ता थे। जैन समाज को आपके वियोग से महान क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति हो 

ही नहीं सकती । 

परसादीलाल पाटनी 
दिल्ली 


आप सुधारक एवं मीमांसक विद्वान थे। लेखक, पत्रकार, कर्मठ कार्य- 
कर्त्ता, संस्था संचालक आदि विभिन्न रूपों में आपके <र्शन होते थे । सिद्धांतवादी 
थे, सिद्धांत के समक्ष-वे किसी की. नही चलने देते थे, ढोंग, आडम्बर एवं पाखंडों 
की खूब पोल खोलते थे। आप समाज मान्य ही नही.थे अपितु राज्य मान्य भी 
थे ।.स्वभाव के मृदुल, भद्ठ, सरल एवं उदार थे। अनेक संस्थामों के सस्थापक 
संचालक, पोषक एवं मृक सेवक थे । ह 

आपका हृदय, उदार विशाल एवं गम्भीर था। विद्वानों के प्रति सतत 
सम्मान की भावना रखते थे। 
् का कि न्‍ ज्ञानचन्द्र जेन 'स्वतन्न्ना 

रवाणी के लब्ध प्रतिष्ठ, सुयोग्य सम्पादक जैन समाज से 

यह क्षति साहित्य संसार के लिए पूर्ण होनी कठिन है। पण्डित हि 


विचारधारा और नवीन इन दोनो के समन्वय से लेख प्रकाशित करते थे। 
जिससे समस्त जेन जनता को लाभ पहु चता था । 
चन्दा बाई 
(जैन बाला विश्राम, आरा) 


पंडित जी साहब ने धर्म व समाज की जो सेवाएं की है उसको कभी 

भुलाया नही जा सकता है । ' 
राजकुमार सिंह, 
इन्दौर । 

वह एक व्यक्ति नही थे, अपितु संस्था-संघ थे, तपस्वी और योगी थे। 
उनके वैदुष्य का वर्चस्व राजस्थान की प्राचीन पाडित्य परम्परा का, प्रतीक 
था । उनकी क्षति अपूरणीय हैं। उस प्राच्य एवं पाश्चात्यज्ञान के समन्वित 
संस्करण और साहित्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र ने इस तकनीकी युग से 
शोध के सहारे सस्क्ृत को सभी राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ मे समाधान के 
रूप मे प्रस्तुत करने के जिस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित किया थां उसकी यत्न 
पूरक रक्षा ही उनके प्रति श्रद्धाजलि होगी । को 

भोतीलाल जोशी 


महामनन्‍्त्री- राजस्थान सस्क्ृत साहित्य 
सम्मेलन । 


पंडित जी की भव्य आकृति, सौम्य स्वभाव व आत्मज्ञान स्मरणीय है। 
प्रंमचन्द जेस 
जैना वाच कम्पनी, दिल्‍ली 
पण्डित जी अखिल जैन समाज के एक महान स्तम्भ थे, संस्कृति के सबल 
सरक्षक और साहित्याकाश के.प्रकाशपुज नक्षत्र थे । 
० डा० ज्योतिप्रसाद जेन 
लखनऊ 
पण्डित जी बहुश्र्‌ त और यशस्वी विद्वान्‌ थे । उनके सम्पर्क मे एक बार 
'भी जो व्यक्ति पहु भा, वह सदैव के लिए उनका बत गया। यह निश्चय हैँ कि 
. राजस्थान मे पण्डित श्री चौनसुखदास जी ने टोडरमल जी के अधूरे और अपूर्णो 
कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जिन रूढियो के उन्मूलन करने का 
संकल्प टोडरमल जी ने लिया था उस' संकल्प की पूर्ति पण्डित जी ने की है । 
उनके रिक्त स्थान की पूर्ति अब हो सकेगी या नही, यह शकास्पद है'। 
'कत्तेव्यपरायणा महानात्माए किसी समाज या देश के सौभाग्य से ही 
: जन्मे ग्रहण करती हैं। ' पण्डित श्री चैनसुखदास जी की जन्म भूमि और कर्म 
' भूमि होने का सौभाग्य राजस्थान की 'वीर वसुन्धरा की श्राप्त हुआ, यह 
राजस्थान के जैन समाज के लिए गौरव का विषय है ॥ साहित्य निर्माण, प्रवचन 


एवं प्राध्यापक या प्रधानांचांये के रूप में पण्डित जी ने झ० भा० जैन समांज की 
छू की ] || ते न द 
. की 8 कम डा० नेभमिचन्द्र शास्त्री 
ग आरा 
पडित जी के निघन से संस्कृत जगतु की जो क्षति हुई है, वह 
'अपरणीय है। हि 
सा चबाचस्पति उपाध्याय, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
चाराणसी 
जैन समाज के दुर्भाग्य से विद्वानों की श्रंखला कम होतो -जा रही है | 
: श्री पं० चैनसुखदास जी के स्थान की पूर्ति शीघ्र नही हो-सकती। उन जैसा 
उदार नेता, गरीब छात्रों का आश्रयदाता, समाज हित चिन्तक विद्वानु मिलना 
कठिन है । श 
बाबूलाल जेन जमादार 
सन्त्री- दि० जैन शास्त्री परिषद्‌-बडोत 
( सेरठ ) 
पडित चैनसुखदास जी जैन समाज की अनन्य विभूति थे। उन्होंने जैन 
समाज और जैन साहित्य को समृद्ध किया । हि 
यशपाल जन, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 


पूज्य पडित जी प्राचीन पद्धति के विद्वानों मे शअ्रग्रगण्य थे। थे अपने 
क्रान्तिकारी विचारों एवं सुधारवादी प्रवृत्तियों के कारण नई पीढ़ी के भी श्रद्ध- 
भोजन थे। अपने यश के पीछे थे कभी नही पड़े, किन्तु राजस्थान ने उन्हें 
सरस्वती पुत्र समभकर सदेव अपने सिर माथे पर रखा है। 
डा० राजाराम जेन, झारा 
आदरणीय पंडित जी ने जेन समाज की जो सेवा की है वह कभी नही 
भुलाई जा सकती। वे स्वयं में एक संस्था थे। वें एक ओजस्वी वक्ता थे और 
उनकी वाणी में आकर्षण था। उनका प्रवचन हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और 
समाज के कल्याण के लिए ही होता था । पडित जी की करनी व कथनी में कोई 
भ्रन्तर नही था। वे उच्चकोटि के शिक्षक थे और जिसके फलस्वरूप उनको 
राष्ट्रपति पुरस्कार मिला । वे वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा श्रोत रहे हैं। _. -* 
रासप्रसाद लड़्ढी 
भूतपूर्व सिचाई मन्‍्त्री, राजस्थान 
पंडित जी के त्यागमय जीवन, उदार विचार एवं साहित्य तथा समाज 
- सेवा के प्रति मेरी हादिक सहानुभूति एवं श्रद्धंजलि स्वीकार करें। 
डा० सूर्यदेव पाण्डेय 
सुजफ्फरपुर 


मु पंडित जी वास्तव में एक महा मानव थे। उन्होंने जैन समाज व साहित्य 
में एक नया युग स्थापित किया था। भारतवर्ष मे जैनियो मे सबसे अधिक 
जागृति जयपुर में पाई जाती है, इसका श्रेय पडित जी को है। 

शोध के क्षैत्र मे विद्वानों को हमेशा प्र रणा देते थे । विद्यार्थियों को पुत्र 

तुल्य समझते थे । वास्तव मे मुझे व्यक्तितत बडा आधात पहुंचा है । 

हि डा० फैलाशचन्द जेन 

| तर | उज्जैन 
े जयपुर उनकी कीति को अक्ष ण्ण बनावे। शोध का कार्य चालू रहे। 
महावीर जयन्ती सर्वदा की तरह सजीव रहे । श्रमणमार्ग सतत्‌ जन जीवन का 


'मार्ग दर्शन करे, ये बाते पडितजी को प्रिय थी। इन कार्यों को बढाना ही उनके 
प्रति श्रद्धांजलि है। श्र 


रामचन्द्र जेन 
डाइरेक्टर-इन्स्टीट्यूट श्राफ इण्डोलो जिकल-लोजिकल 
रिसर्च, शीगगानगर (राजस्थान) 


वे मेरे सहपाठी थे। हम दोनों साय ही न्यायतीर्थे हुए थे। समवयस्क 
' थे, वे मुझ से सिर्फ ढाई माह छोटे थे । मित्रता तो परी ही, पर सुधारक होने के 
कारण कुछ विशेष भ्रनुराग भी था । उनके जाने से जैन समाज का एक 

- विचारक विद्वान चला गया जिसकी पूर्ति कठिन है। 


ध सत्यभक्त दरबारीलाल 
सत्याक्षम, वर्धा 


. पंडित जो के विचारों में प्रौदता के साथ-साथ युवकोचित साहस, 
उत्साह, काम-करने की लगन, अन्ध-विश्वासों व रूढिगत मान्यताओं के प्रति 
विद्रोह की भावना आदि का इतना अच्छा समन्वय हुआ था कि उनसे चर्चा 

है हो समय यह कभी भान ही नही होता था कि किसी “बुढऊ” से बात कर रहे 
|| ४ ; 
! - 'उनकी-सहृदयता व आत्मीयता कभी - भुलाई जा नहीं सकती। उनके 
जरिये समाज का असीम उपकार हुआ है। - 


फतहचन्द सेठी 
0 ०८ न अजमेर 
वे जैन समाज के एक विरले विभृति थे. उनकी सेवाएं सदा अविस्मेर- 
णीय रहेगी। 
हे श्रगरचन्द नाहदा 
बीकानेर 
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श्री जवानसिंह राणावत 
पडित साहब भाष 


ण देते हुए 








॥ वर का 

८ कैद ॥ | आल 
ए, छवि पृद्र ख्छ्छु' हो फै_ के 
5 फ्ि ४ । 
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पं० चेनसुखदास न्यायतोीर्थे-व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


डॉ० कस्तुरचंद कासलोवाल 


राजस्थान प्रदेश का देश के इत्तिहास में 
महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । यहा की 
साहित्यिक एवं सासम्कृतिक विराप्तत ने देश के 
विंकास मे उल्लेखनीय योगदान किया है। वीरता 
यहा की मिट्टी के कश-ऋ रण में समाहित रही है? 
देश एवं सातृभूमि पर विपत्ति आने पर जीवन 
उत्सग्गं की कहानी की सैकडो बार पुनरावृत्ति हुई 
है। किन्तु वलिदान एवं उत्सर्ग के साथ>साथ यहां 
की मिट्टी मे पैदा होने वाले वीरो. बुद्धिजीवियो, 
सन्‍्तो एव शासको ने निर्माण की कहानी को भी 
पचासो बार दोहराया है। यहा के कण-कण मे 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक विकास को गत्तिशीलता 
देने मे स्फूरति एवं उत्साह देखा गया हैं। राजस्थान 
के प्राचीन एवं केलापूर्ण मन्दिर, एवं प्रदेश के 
कोने-कोने मे स्थापित ग्रन्थागार इसके ' प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। वास्तव मे यहा के प्रन्थागार एवं 
मन्दिर हमारे साहित्यिक एवं सास्कृतिक उत्कर्ष के 
सहान्‌ प्रतीक हैं । जिस प्रकार महाराणा प्रताप पर 
समूचे राजस्थान को गवे है उसी पर राजस्थान- 
वासियों को जैसलमेर, नागौर, जयपुर, अजमेर के 
जेन ग्रन्यालयो एवं राजकीय पुरातत्व संग्नहालयो 
पर भी कम गर्व नही है । राजस्थान के महापंडित 
आ्रशाधर, महाकवि साध, भद्ठारक शिरोमणि 
पदुमनन्दि एवं भट्टारक सकलकी सिजैसे दिग्गज साहित्य- 
सेवियो एवं सन्‍्तो की जन्म एवं कर्म-भूमि होने का 
गौरव प्राप्त है। न जाने कितने युगों की साधना के 
पश्चात्‌ महापंडित ठोडरमल ने राजस्थान मे जन्म 
लेकर साहित्यिक एवं सामाजिक क्राति का विगुल 


बजाया था तथा महाकाँव दोलतराम॑ ने विशाल 
काय गद्य-पद्मात्मके ग्रन्यो की रचना करके 
साहित्यिक यज्ञ को प्रज्वलित किया था । 


राजस्थान के ऐसे ही गौरवशाली विद्वानों में 
पं० चैनसुखदास जी. नन्‍्यायतीर्थ का नाम भी 
उल्लेश्वनीय हैं । वे राजस्थान के अत्यधिक प्रतिभ- 
शाली एवं प्रकाण्ड विद्वान थे और उनका समूचा 
जीवन मा भारती की सेवा में व्यतीत हुआ था। 
बे अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रद्धास्पद 
विद्वान्‌ माने जाते थे। 'स्वदेशे पूज्यते सजा विह्मन्‌ 
सर्वत्र पूज्यते! वाली लोकोक्ति उन्रकें जीवन में 
ब्रक्षशश. सही उतरी थी । वे साहित्य गगन के सूर्य थे 
और जयपुर जैन समाज के सुकुट थे । वे क्‍या गये 
मानो सामाजिक जीवन की मर्यादा एव गरिमा ही 
समाप्त हो गयी । उनको समग्र जीवन ही सेवा की 
मूति था और जीवन के अन्तिम क्षण तक वे इसी 
व्रत्त को पालते रहे । जयपुर नगर के जेन समाज 
का गत ३० वर्षों का इतिहास ही मानों उनके 
जीवन का इतिहास है। उनका व्यक्तित्व समाज की 
प्रत्येक गतिविधि पर छाये रहा और बाहर से भिन्न 
होते हुये भी उनका एवं समाज का जीवन मानों 
एकाका र रूप मे रहा । यही फारण है कि समूचा 
समाज वर्षों तक उनके इंशारो पर चलता रहां 
और उन जैसे तपस्वी विद्वान्‌ को पाकर वह निहाल 
हो गया । 


पण्डित जी के जीवन की कहानी अत्यधिक 
रोमांचक एवं आकर्षक है । जिसे पढ़ने एवं जानने की 


( ९४ ) 


सभी मे उत्सुकता बनी रहती हैं। उनका जन्म 
माघ कृष्णा अमावस्या विक्रत सवत्‌ १६५६ को 
जयपुर जिलान्तगेंत भादवा ग्राम मे हुआ। उस 
समय॑ दिन के २ बजे थे। आकाश मे सूर्यग्रहरा चल 
रहा था । चारो ओर भंक्ति एव भजन हो रहे थे 
तथा हरिजन भाई मुक्त हस्त से दान की भाग कर 
रहे थे । ऐसे समय पण्डितजी की माता धापूबाई ने 
पुत्ररत्व को जन्म देकर श्रपने ग्रहस्थी के कर्त्तव्य से 
मुक्ति मागी । बालक की जब जन्म कुण्डली बनाई 
गई तो उत्तमे प्रताप, प्रभाव एवं विद्याबुद्धि तीनो 
का असाधारंशण योग निकला। माता-पिता यह 
'जानकर फूलें नहीं समाये । बालक चैनसुखदास एक 
“बर्ष के हुये, दो वर्ष के हुये और-तीन वर्ष को पार 
क्वरके जब चौथे वर्ष मे प्रवेश किया तो विपत्ति ने 
'श्रां दबाया और बायें पैर मे लकवा मार गयां। 
लकवा होने की भी विचित्र घटना रही। बालक 
चैनंसुखदासं अपंनी बडी बहिन की गोद में थे। 
बहिन दरवाजे पर खडी-खडी ककडी खा रही थी । 
उसी समय वहा लकडी को टेकते-टेकते एक वृद्धा 
)आ गयी और बालिका से ककडी मागने लगी। 
' तथा अपनी भूंख का रोना रोने लगी। -बालिका 
' को वृद्धां का मागना अच्छा नही लगा । उससे वृद्धा 
को लात भारी जिसको ,वह सह न सकी और वही 
गिर पडी । थोडी देर मे वह वृद्धा तो वहा से चली 
गयी किन्‍्तुं श्रकस्मात्‌ ही पण्डितजी को गोद में 

' लिये हुए वही बालिका ( गोद मे श्रपने भाई को 
“ लिये हुये ) वहा गिर पडी और फिर श्रपने श्राप 
” बह उठे भी नहीं सकी । भाता दौडी हुई भायी 
झौर दोनो भाई बहिन को वहा से उठाकर अलग- 

” अलग शैय्याः पर सुला दिया । पण्डितजी के पिताजी 
” जवाहरलाल णी तत्काल स्थानीय वंच्य जी “को ले 
आये । उनको देखने से पता चला कि दोनो को ही 
लकवा मार गया है । चारो भोर्‌ निराशा छा 
गयी । एक ४ वर्ष का पुत्र एव एक '६-७ वर्ष की 
नन्‍्ही बालिका। माता-पिता के सामने' भविष्य 


मुह फाड कर खडा हो गया और उनके सुनहलें 
स्वप्न ताश के पत्तो के महल के समान ह॒टते 
दिखायी देने लगे। पर्याप्त इलाज कराया गया 
लेकिन सब व्यर्थ रहा । स्‍ 
बहिन की रोग मुक्ति 

कुछ दिनो पश्चात्‌ पड्धित जी ने गाव भादथा 
में नटो की पूरी पार्टी आयी और गाँव के बाजार 
मे अपने कोतूहल पूर्ण खेल दिखलाने लगी। पूरा 
गाव नठो का खेल देखने के लिये उमड़ पडा । 
पण्डितजी के भी सभी घर वाले खेल देखने के लिये 
गये । रह गये घर मे दोनो भाई-वहिन जो पैर से 
लाचार थे। बहिन ने अपने माता-पिता से बहुत 
अनुनय विनय किया लेकिन सब व्यर्थ रहा । सबके 
चले जाने के पश्चात्‌ उनकी बहिन लाली -में क्‍या 
देवी चमत्कार आया कि वह स्वयमेव ही उठ खडी 
हुई और भाग कर नटो का जहाँ खेल हो रहा था 
वही पहु च गयी । बहिन का लकवा दूर हो गया 
और वह स्वस्थ हो गयी । लोगो के श्राश्वय _का 
ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बालक चैनशुखदास 
वही बेठे रहे । धीरे-धीरे बालिका पूर्ण स्वस्थ हो 
गयी । बडी होने पर उसका विवाह जोबनेर के एक 
प्रतिष्ठित परिवार के श्री _मेमिचन्द पाठनी से हो 
गया जिसके सुपुत्र श्री सुगनचन्द पाटनी जोबनेर 
स्युनिसिपेलिटी के वर्षों तक चैयरमैन रहे तथा 
झाजकल बहा के भ्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता 
माने जाते हैं । 


बड़े भाइयों का दुखद निधन 

भादवा गाव में ही एक पाठशाला थी । उसके 
भ्रध्यापक थे श्री मगनमलजी शर्मा | उस समय 
अधिकाश गावो में एक अ्रध्यापकीय शा।लए चलती 
थी । पाठशाला वही के जैन मन्दिर मे लगती थी 
और उसमे उच्च वर्ग के ही बालंक पढने आते थे । 
शाला प्रात” और साय दो बार लगती थी। 
पण्डिंतजी के बडे भाई मागीलाल और चचेरे भाई 


( १५ ) 


केशरीमल भी उसी पाठशाला से पढते थे । वे दोनो 
ही वहा के मेधावी छात्र माने जाते थे । उस समय 
विद्याथियों को लचु कौमुदी एवं रत्नकरण्डश्रावकावार 
पढाया जाता था.। लेकिन गांव में पाठशाला 
की आलोचना करने वाले भी कुछ व्यक्ति थे । ऐसे 
लोगो के कारण वह पाठशाला कुछ समय बाद 
बन्द हो गयी और गाव के विद्यार्थी उधघर-इधर 
घुमने लगे । काम तो कुछ रहा नही इसलिये एक 
दिन १०-१२ विद्यार्थी गावसे ८ मील की दूरी 
पर स्थित गुदली नामक तलैया मे नहाने के लिये 
चले गये । उन विद्याथियों मे पंडितजी के दोनों 
भाई भी थे। वे दोनो ही तैरना जानते थे। 
इसलिये दोनो ने तलेया की एक दूसरी छोर से 
तैरते हुये बीच मे मिलने का निश्चय किया और 
तलया में कूद पडे । तलैया के बीच मे कुबवा था । 
दोनो बच्चे ही तो थे । बीच में श्रात्ते-आते वे दम 
तोड बंठे और बीच के कुबे से डूब गये । उनके 
साथियो ने उन्हें निकालने का बहुत प्रयत्न किया 
लेकिन वे उसमे सफल नही हो सके । उस घटना 
से चारो और हाहाकार मच गया तथा गाव के 
एवं आस-पास के सैकडो व्यक्ति वहा एकत्रित हो 
गये । उस दिन गांव भर मे किसी के खाना नही 
चना । वहा का जागीरदार भी रात भर वही रहा 
ओर पुलिस थानेदार के आने पर जब बच्चों को 
तलैया मे से निकाला गया तो उन दोनो सुन्दर 
एवं भोले-भाले बच्चों को देखकर सारे व्यक्ति 
जोर-शोर से रोने लगे | पण्डितजी के पिताजी एवं 
परिवार के लोगो के दुःख का तो कहना ही क्या ? 
उस दर्दनाक हृश्य का वर्णन करना भी कठिन है । 
जब थानेदार ने शेष बालकों को गिरफ्तार फरने 
पर जोर दिया तो पण्डितजी के पिताजी ले विनम्र 
शब्दों मे मना किया और कहा कि उनका और 
हमारा ऐसा ही भाग्य था ह 


प्लेग का प्रकोप इक 5 पर 

सवत्‌ १९६१ में भादवा गांव में प्रथम “बार _ 
प्लेग का प्रकोप बडे भयकर रूप में हुआ ॥ पहिले 
यह महामारी चूहो पर आयी । वे नाच-ताच कर 
मरने लगे इसके पश्चात्‌ मनुष्यों पर पर महामारी ने 
अपना असर जमाना प्रारम्भ किया। पहिले जोरदार 
बुखार आता ,। फिर उसके गले मे, कान के नीचे 
अथवा जाघ के बगल मे गाठ होती । इस गाठ के 
प्रकोप से लोग त्तीन-चार दिन मे ही मृत्यु को प्राप्त 
हो जाते। बडी भयानक बीमारी थी, डाक्टर और॑ 
वैद्य गांव मे थे ही नही। छोटे से गाव मे १५-२० 
व्यक्ति प्रतिदिन मरने लगे । चारों ओर भय और 
आ्रातक छा गया । पण्डितजी के घर मे भी महामारी 
ने प्रवेश किया और सर्वप्रथम पडित के बाबाजी की 
लडकी गगली को उसने भ्रपता शिकार बनाया | गगली 
चहुत तेज थी इसलिये वह घोडी के नाम से प्रसिद्ध 
थी। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पिताजी चन्द्रलालजी 
मर गए भौर तीन दिन बाद ही पंडितजी की दादी 
और चन्द्रलालली की पत्नी मर गयी। फिर 
पडितजी के छोटे बाबा महामारी के शिकार 
हो गये । घर मे कोई परिचर्या करने वाला भी नहीं 
रहा । परिवार के एक के बाद एक सदस्य मरने 
लगे। छोटे बाबा के लड़के गगालाल को भी 
प्लेग ने घर दबाया । उससे भयभीत होकर इनके 
बाबाजी गेरुलालजी गांव छोड़कर कही चले गये । 
अब पडितजी के पिताजी का नम्बर श्राया । घर 
सुनसान हो गया । उत्तका उपचार करने वाला कोई 
नही बचा । इसलिये उन्हे मकान मे ही एक खाट 
पर' लिटा दिया । सारा गांव खाली हो गया और 
लोगों के सामने मृत्यु मुहवाये खडी रही । लेकिन 
उनकी आयु शेष थी इसलिये वे स्वतः हो बिना 
किसी उपचार के ही अच्छे हो गये । 


पितणजी की मृत्यु 
पंडितजी जब १०-१२ वर्ष के थे तभी उनके 
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पिताजी की मृत्यु हो गयी। वीमारी कोई खास 
नही थी । केवल मुह मे छाले थे । लेकिन गांव के 
वैद्य ने उन्हे रसकपूर दे दिया जिससे वे अत्यधिक 
परेशान हो गये । रसकपूर शरीर में फूट-फूटकर 
निकलने लगा। घर की आशिक स्थिंति विशेष 
अच्छी नही थी और उनकी खर्चीली सबियत थी 
यद्यपि वे गाव के कामदार थे *किन्तु खर्चीले होने से 
कुछ बचता नहीं था पडितजी ने स्वय ने लिखा 
है कि वे गरीबों की बहुत सहायता किया करते थे। 
दान देने की शक्ति नहीं होने पर भी वे राजा 
हं'श्चन्द्र बने हुये थे। एक बार पडितजी के 
सामने ही एक गरीब आदमी ने कहा कि उसके पास 
पहिनने को कुछ नही है तो उनके पिताजी ने अपनी 
अगरखी खोल कर उसे दे दी । इसी तरह एक बार 
तो उन्होने भ्रपनी पगडी भी उतार कर दे दी थी । इस 
कारण गाव मे उनका पुरा सम्मान था। उन्हे दादूपथी 
साधुओं के जमात को जिमामे का बहुत शोक था । 
कभी-कभी तो २०-२५ दादूपथी साधू पडितजी के 
घर पर भोजन के लिए श्रामत्रित किये जाते थे। 
भोजन के पहले वे गाना गाते और फिर भोजन 
करते । दोनों ही कार्यों मे जवाहरलालजी की बहुत 
रुचि थी। वे अपने घर से किसी को निराश नहीं 
लौटाते थे । 


पंडितजी ने अपने सस्मरण मे लिखा है कि उस 
समय गावो मे किसासो की बहुत स्थिति खराब थी । 
सब जौ खाते थे और गेहू-की .रोटी तो तब बनती 
थी जब कभी कोई मेहमान घर आा जाता । बच्चो 
की जब गेहू की की रोटी मिलती तो बडे खुश होते । 
कभी तो एक गेहू कि रोठी के टुकड़े करके बच्चो 
'को मिठाई के समान दिया जाता था। चावल के 
तो दर्शन ही होली दीवाली होते थे। और जब 
चावल का भोजन बनता तो उस दिन त्यौहार माना 
जाता था। पडितजी के वाबाजी चन्दूलालजी की 
को स्थिति और भी कर्मजोर थी। महीने मे कई 
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बार तो घर मे चुल्हा भी नहीं जलता था । लेकिन 
उनकी पत्नी बडी समझदार थी और जब कभी घर 
में भ्रन्‍्न नही होता तो वह धुवा करके अपने यहा 
भोजन बनने का प्रदर्शन कर लेती थी । कोई रोज- 
गार था नही । नमक बेच कर कंसे गुजर हो सकती 
था । वैसे किसी के पास भी अ्रच्छा धन्धा नही था 
यदि २) रुपये महने की भी किसी को नौकरी 
मिल जाती तो उसे अच्छा माना जाता था । 


पिताजी की भृत्यु के पश्चात्‌ घर की हालत 
झौर भी खराब हो गयी।॥ घर मे केवल तीन प्राणी 
थे। स्वयं पंडितजी, उनका छोटा भाई सरदारमल 
एवं वृद्धा मा । मा कातने का काम करने लगी। 
दिन भर कातती और रात्रि को भी वही काम 
करती । फिर भी तीनो का पेट भरना कठिन हों 
गया था। इसलिये पडितजी ने कपास लोढने का 
काये प्रारम्भ किया । एक चर्खा मगाया गया। चैन- 
सुखदासजी प्रतिदिन ५ सेर कपास लोढ लेते थे और 
इससे उनको एक आना रोज का मिलने ' लगा। 
पढने मे वे चतुर थे। कक्षा मे सब विद्यार्थियों से 
श्रागे रहते थे इसलिये इनके अन्य साथी भी जब घर 
पर झाते तो वे पडितजी की सहायता करते । जब 
२) रु. महीना पडितजी और २) रु. महीना ऊंसकी 
मा कमाने लगी और ४) रु महीने में तीन प्राणियों 
का जैसे-तेसे खर्च चलने लगा | पंडितजी के मामा 
मीठडी (जोधपुर) ठिकाने के कामदार थे। वे घर 
से सम्पन्न,भी थे । जब उन्होंने इन तीनो को अपने 
यहा ले जाना चाहा तो उनकी मा ने मना कर 
दिया । और अपने द्वारा उपाजित श्लाय से द्वी अपना 
काम चलाना चाहा । 


पडितजी प्रारम्भ से ही पढने मे चतुर थे । इस- 
लिये गाव के सारे बच्चो को वे पढाया करते थे,। 
एक बार जब वे अपनी मां के साथ अपने ननिहाल 
जाने को तेयार हुए तो सारे गाव के लोग इकटठ 
होकर उनकी माता के पास आये' ओर उन्हे वही 
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छोड कर जाने का भ्राग्रह करने लगे । क्योंकि उनके 
बिना विद्यारथियो फा आवारा होने का डर था। 
पडितजी की मा को आखिर गाँव वालो की बात 
माननी पडी और पअश्न पूरित नेत्नो से श्रपने लाडले 
को छोड़कर जाना पड़ा । 


जब वे १२ वर्ष के थे तो जोबनेर पढने 
के लिये चले गये । वहां वे २ वर्ष तक पढते रहे । 
वहा जैन पाठशाला थी । पडित सूरजमलजी वहा के 
अध्यापक थे । उसी समय जोबनेर मे एक विशाल 
जैन मेले का झ्ायोजन किया गया । गाव के बाहर 
एक विशाल मडप बनाया गया । उसमे जैन समाज 
के बढे-बढे विद्वान्‌ भी- सम्मिलित हुए थे उसी समय 
प्माज के प्रसिद्ध विद्वान प. गोपालदासजी बरैया एवं 
आय समाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वामी दर्शनानन्दजी के 
भध्य शास्त्रार्थशूंआ । विषय था “ईश्वर कतृंत्व”। 
शास्त्रार्थ कई घण्टो तक चला ।,इसमे जनो की जीत 
हुई । पं. गेपालदास ने अपने पाडित्य से आर्य समाज 
को बुरी तरह हराया-। इस शास्त्र मे विधुपुरा(इटाबा) 
के कुवर दिगृविजयसिह भी सम्मिलत हुए थे। वे 
पहिले झारय समाजी थे लेकिन बाद मे वही पर जैन 
हो गये । अन्य विद्वानों मे जयपुर के प्रसिद्ध देश एव 
समाज सेवी श्री श्रजु नलाल सेठी, इटावा के 
चन्द्रसेन-जैन वैध एव-प. पुट्ट लाल के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । इन विद्वानो ने भी शास्त्रार्थ मे भाग लिया 
था। जाये समाज की, हार का जोबनेर के ठाकुर 
कर्णसिहजी के स्वास्थ्य पर गहरा श्रसर पड़ा भौर 
“ वे कुछ ही दिनो पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गये । 
पडित चेनसुखदास केजीवन मे इस प्रकार के बड़े 
समारोह को देखने का प्रथम अवसर था । पंडितजी 
प्रारम्भ मे भ्रच्छे गायक ,भी थे। ज़ब भजन गाते 
श्रोताओ को भ्रपनी ओर सहज ही श्राकृष्ट कर लेते 
थे। मेले मे- पण्डितजी ने एक भजन गाया था | 
इससे प्रसन्न होकर एक सेठ ने उन्हें १) र. भौर 
पुस्तक पुरस्कार मे दी थी ॥ 


पडितजी ने अपने सस्मरण मे लिखा है कि 
पं० गोपालदासजी का प्रभाव आश्चर्यजनक था। 
उनके तक भ्रकादय होते थे और सहज ही अपने 
विरोधी को जीत लेते थे । वे शरीर मे बहुत दुबले- 
पतले थे उनको बहुमृत्र का रोग भी था इसलिये 
शास्त्रार्थ के बीच-बीच मे उन्हे उठकर जाना पडता 
था। जोबनेर मे उन्होने पडितजी के बहनोई श्री 
नेमीचन्द पाटनी के यहा एक समय भोजन भी 
किया था इसलिये उस समय पंडितजी को उन्हें 
समीप से ही देखने का अ्रवसर मिला था। किसी 
बडे विद्वान से, पडितजी की यह प्रथम भेट थी । 


दो वर्ष जोबनेर विद्याध्ययत्त करने के पश्चात्‌ 
वे पुन. अपने गाव आ गये । उन दिनो सेठ केशरी- 
मलजी सेठी गयाजी से भादवा आते रहते थे । गाव 
की पाठशाला भी उन्ही की प्र रणा से चलती थी । 
जब कभी वे भादवा भ्राते तो पाठशाला में भी 
निरीक्षण के लिये जाते । उनकी दृष्टि मे पडितजी 
अच्छे एव कुशाग्र बुद्धि के छात्र लगे इसलिये उनकी 
इच्छा उन्हे गयाजी ले जाने की होने लगी । 


एक बार उन्होने गयाजी से ही पडितजी के 
काकाजी ,नाथूलालजी को पत्र लिखा जिसमे उन्होंने 
पडितजी को गयाजी भेजने का आग्रह किग्रा । 
पडितजी के हृदय में श्रध्ययन की तीत्र लालसा थी । 
इसलिये उन्होने शीघ्र ही अपनी माताजी एवं 


, बाबाजी ,का आार्शवाद लेकर गयाजी के लिये 


प्रस्थान कर दिया । उस समय उनकी श्रायु १६ 
वर्ष की थी | गाव से यातायात का साधन 


“नही था। वहा से १३ मील आसलपुर का स्टेशन 


था। वही से रेल गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। 
गाव से स्टेशन तक ऊंट प्र जाना पडता था। 
पडित जी भादवा से आगे कुछ ही दूर पहुचे 
होगे कि झाकाश मे बादल छा गये और घोर 
वर्षा होने लगी। रेगिस्तान मे कही ठहरने का 
स्थान नही था । लेकिन आप जरा भी नदी घबराडे 


( श्ध ) 


और शअपने लक्ष्य पर चलते ही रहे। यह मानो 
इन्द्रदेव द्वारा झ्रापका पहिला स्वागत था और 
सरस्वती द्वारा प्रथम परीक्षा । 
गयाजी भे पडितजी का सन नहीं लगा और 
वे वहा से और कही जाने की सोचने लगे। 
उसी समय महाविद्यालग मे पढने वाला एक विद्यार्थी 
सेठजी की दुकान पर आझाया। वह वहा से भाग 
कर आया था। वह विद्यार्थी कलकत्ता के किसी 
सेठ का लड़का था । स्वभाव से ही वह 
तेज था । इसलिये विद्यालय से लड भगड कर 
आया था। उसने आते ही केशरीमलजी सेठी के 
सामने विद्यालय की निन्‍्दा करना प्रारम्भ कर 
“दिया। सेठीजी विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य 
“थे तथा उसे भ्राथिक सहायता भी देते रहते थे। 
कमेटी भे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। किन्तु वह 
(विद्यार्थी काफी समय तक जब विद्यालय की बुरा- 
इया करता ही रहा तब सेठीजी ने उसे भला बुरा 
कह कर उमे वही जाकर अध्ययन करने का श्राग्रह 
किया । पडितजी वही बैठे थे और बढे ध्यान पूर्वक 
उनकी बात सुन रहे थे। तत्काल उनके मन में 
बनोरस जाकर पढने की इच्छा हुई और उन्होने 
/ अपने विचार सेठीजी के सामने रख दिये। सर्व 
' प्रथम तो सेठीजी ने उन्हें जाने की सलाह नही दी 
लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ पंडितजी के पुन आग्रह 
करने पर वे सहमत हो गये । और स्थाइह्ाद महा- 
/ विद्यालय मे पढाने को राजी हो गये । पडितजी 
की खुशी का पारावार नहीं रहा। उनके लिये 
: तत्काल कुर्ता एव कोट सिलाया गया और उस 
, लडके, के साथ एक पत्र लिखकर उन्हें भी वाराणसी 
' पढ़ने के लिये भिजवा दिया। स्वय सेठीजी उन 
दोनो विद्याथियो' को स्टेशन पर छोडने के लिये 
गये । ' 


'किर विपत्ति 
रेल से चंलकर वे दोनो वाराणसी आ गये । 


पडितजी तो प्रथम बार वाराणसी भशाये थे इसलिये 
उन्हे तो विद्यालय का कुछ पता ही नही था। वह 
विद्यार्थी उन्हे सर्वे प्रथम प्रवेताम्बर मन्दिर में ले 
गया जो स्यथाह्राद महाविद्यालय के समीप ही था। 
उसने वहा जाकर कहा कि “विद्यालय तो प्रातः 
होने पर चलेंगे । श्री अपने कपड़े खोल कर सो 
जावो ।” पडितजी ने ऐसा ही किया | गभियो का 
समय था इसलिये सोते ही गहरी नींद श्रा गयी श्रौर 
आख खुली तो मालूम पडा कि न तो वह विद्यार्थी 
ही है और न उनके कपडे एवं पैसे । पहिलें तो 
उन्होने इधर उधर देखा और जब कही दिखायी 
नही दिया तो वे जोर-जोर से रोने लगे । और कोई 
उनके पास चारा भी क्या था। बनारस मे उन्हे कोई 
नही जानता था श्र न वे विद्यालय को ही जानते 
थे। शरीर से श्रलग लाचार । कही जाने-पझ्राने मे 
अत्यधिक कष्ट होता था। आयु भी १६ वर्ष मे 
अधिक नही । रोने की आवाज सुनकर भन्दिर का 
पुजारी उन्हे डाटने फटकारने लगा । और 
तत्काल भन्दिर से चले जाने के लिये कहने 
लगा। लेकिन भाग्य को यह स्वीकार नहीं था । 
अनायास ही स्याद्वाद महाविद्यालय के तत्कालीन 
अधिष्ठाता श्री नन्‍न्दकिशोरजी जैन वहा श्रा गये 


' श्रौर उन्हे 'रोता हुआ देखकर पूछताछ करने लगे । 


वे पंडितजी को पुछुने लगे कि वे क्यो रो रहे हैं और 
कहा से आये हैं। पडितजी ने उन्हे' अपने पर बीती 
पूरी घटना सुता दी तथा कहा कि उन्हे 'सेठ 
केशरीमलजी सेठी ने विद्यालय में पढने के लिये 
भेजा है । लेकिन उन्होंने जो पत्र श्रधिष्ठाता महोदय 
को लिखा था वह भी कोट मे रखा था जो वह 
लडका लेकर चला गया। पंडितजी ने प्रपना पूरा 
वृत्तान्त रोते-रोते कहा । श्रधिष्ठाताजी को बालक 
पर दया आ गयी और वे उसे विद्यालय में अपने 
साथ ले गये । उन्होंने तार द्वारा पहिले केसरीमलजी 
से पडितजी के बारे मु पूछताछ की और जब उन्हे 


( १६ ) 


सनन्‍्तोष हो गया तो पंडितजी को विद्यालय मे प्रवेश 
दे दिया ) तत्काल दर्जी को बुलाया गया और उनके 
लिये कपडे सिलाये गये | पडितजी ने लिखा है कि 
“जब तक वे विद्यालय के अधिष्ठाता रहे उनके 
साथ उनका बर्ताव अत्यधिक “सौहाद्दपूर्ण रहा ।” - 
महाविद्यालय के स्नातक 

पडितजी ने भ्रपना अ्रध्ययन पूरे मनोयोग से 
प्रारम्भ किया । जो कुछ वे पढते थे उसे पूरा याद 
कर लेते इसलिये वे शीघ्र ही विद्यालय के प्रिय 
छात्र बन गये। पहले वे स्वयं पढ़ते और फिर वे 
झपने साथियों को भी पढाया करते । पडितजी के 
साथी उनका काम सहज ही भे कर देते थे। वे 
- वहाँ भ्रनपेड छात्र थे। १) रु० मासिक उन्हें हाथ 
खचे का मिलता था। वे उसी मे अपना काम 
- चला लेते थे। पडित कलाशचन्द जी शास्त्री प० 
सैनसुखदास जी के साथी थे। उन्होने एक स्थान 
पर लिखा है कि भेरे बाल्यकाल में विद्यालय मे 
तीन छात्र प्रमुख थे । “पँ० चैनसुखदासजी जयपुर, 
प. जीवन्धरजी इन्दौर शोर पं. रमानाथजी इन्दौर। 
मैं प० चेनसुखदाएजी के ग्रूप मे था। भ्रौर मेरे 
' परम सिन्न प० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थे प० 


जीवधरजी के ग्रूप मे थे। तीनो मे जब कभी बात _ 


छिड़ जाती थी तो आनन्द झा जाता था। फिर 
तो सस्कृत बाग्घारा की सरिता बहने लगती। 
* प० चेनसुखदासजी श्रवस्था की दृष्टि से तीनों मे 
छोटे थे किन्तु बोलने भे विशेष पटु थे। विद्यालय 
' जोभी विद्वान पघारते उससे ससक्षत भे जमकर चर्चा 
छिडती भौर हम लोग उसका रसास्वादन करते । 
एक बार एक दण्डी साधु हाथ से दण्ड लिये विद्यालय 
के तट से जा रहा था। ऊपर हम लोग ख्लड़े थे । 
प० चेनसुखदासजी ने उसे छेड दिया। वह भी 
विद्वानू था | फिर तो सस्क्ृत मे वाग्युद्ध छिड़ गया 
और बहुत ही आनन्द झाया |” 


अ्रष्ययन की समाप्ति 


पडितजी पाँच वर्ष तक स्याद्ाद महाविद्यालय 
के छात्र रहे भर इस बीच मे उन्होने बगाल सस्कृत 
एसोसियेशन की न्यायतीर्थ एवं काशी विद्यापीठ के 
श्राचारयं का “प्रथम खण्ड” पास किया । जैन्त शास्त्रों 
का आपने गम्भीर ज्ञान प्राप्त किया। आपकी 
ताकिक शक्ति बडी तेज थी इसलिये विद्यार्थी अवस्था 
में श्रांपको तकंचन्द के नाम से पुकारा जाता था। 
वहा भ्रापक्त एक अलग ही ग्रूप था और श्रापके 
ग्रूप मे अ्रच्छे विद्यार्थी थे । विद्याथियो मे आप सदा 
ही लोकप्रिय रहे । वहा पढते भी रहे और दूसरो को 
पढाते भी रहे । छात्रों की ओर से संस्क्ृत मे एक पत्र 
निकाला जाता था उसके भी आप सम्पादक रहते थे। 
विद्यार्थी श्रवस्था में ही वे आप्तपरीक्षा एवं 


- प्रमेयरत्नमाला को श्रच्छी तरह पढाते | विद्याथियो को 


संस्कृत मे श्रनुवाद कराते और उनको संस्कृत मे 
बोलना सिखाते । 


स्णद्वाद विद्यालय आपके जीवन निर्माण का 
स्थल रहा। वहा रह कर संस्कृत एवं जैन दर्शन 
का उच्च अ्रध्ययल किया । वास्तव मे स्याद्वाद 
महाविद्यालय श्राप जैसे मेधावी छात्रों के कारण 
स्वय गोरवान्वित हो गया । और आपके नाम के साथ 
सदा ही उसका नाम जुड गया । पाच वर्ष तक पडित 
जी का व्यक्तित्व विद्यालय के छात्रो पर ही नही अपितु 
वहा के अधिकारियों पर छाये रहा और वे भ्रपनी 
विद्वता, वागूपदुता तथा सादगी से विद्यालय मे 
सर्वाधिक लोकप्रिय रहे । पाच वर्ष के श्रल्प जीवन 
में ही वे समाज के मूद्धंन्‍्य विद्वान बन गये और 
अपनी अलौकिक सूभवूझ से सब पर अपना प्रभाव 
स्थापित कर लिया । 


स्वदेश को 
सन्‌ १६१६ में वे स्वदेश लौट आये । उस 


समय उनकी श्रायु २१ वर्ष की थी । विद्याध्ययन 
पूर्ों कर जब वे गाव लौटे तो उनका भव्य स्वागत 


(२० 


किया गया । वृद्धो ने उन्हें आर्शीवाद दिया तो 

साथियो ने “उन जैसा साथी पाकर अपने आपको 
गौरवशाली समझा ॥ माता ने स्नेहमय आसुओ से 
अपने पुत्र को छाती से लगाया तो छोटे भाई 
प्रसन्नता से फूला नहीं समाया और सारे गाव मे 
घूम-घूम कर अपने भाई के श्रागमन की सूचना दी । 
प० चेनसुखदासजी भी अपने गाव भे अपने परिवार 
एवं दृष्ट मित्रो के सध्य मे अपने श्रापको पाकर 
अत्यधिक प्रम्नन्नता व्यक्त की एवं स्नेह के लिये 
सबके प्रति आभार व्यक्त किया | पहिले वे केवल 
ेनसुवदास थे किन्तु बाद मे वे प० चैनसुखदास न्याय- 
तीथे कहलाने लगे । सबने मिलकर यह निश्चय किया 
कि आज शाम को मनदर में प० चैनसुखदासजी 
शास्त्र पढेंगे । गाव के प्रत्येक घर मे बुलावा भेजा 
गया । बालक, वृद्ध एवं महिलाये” सभी सायकाल 
की प्रतीक्षा करने लगी जब वे बनारस से पढकर 
झाये हुए अपने ही गाव के पण्डितजी से शास्त्र 
सुनेंगी । पूरा मन्दिर भर गया। युवा पंडितजी ने 
जब शास्त्र पढा तो उनकी प्रवचन शक्ति को देखकर 
सब लोग मत्र मुग्ध हो गये भशौर ऐसे “पडित' को 
पाकर अपने आपको भाग्यशाली मानने लगे। गाव 
के सभी निवासी आपकी सादगी तथा नम्नता तथा 
विद्वत्ता की प्रशसा करने लगे। मन्दिर का आगन 
' शाम को प्रतिदिन भरने लगा और लोगो में 
/ भझ्दभुत उत्साह दिखाई देने लगा। कुछ दिन इस 
प्रकार व्यतीत हो गये । श्रापके विवाह के प्रस्ताव 
धाने लगें । उस'समय में लडकिया कम थी श्र 
लडके अधिक थे। पडितजी पैर से लाचार होने 
पर भी उनके कुछ लोग अपनी लडकी देने को 
5 तैयार हो गये । लेकिन आपने विवाह करना स्वी- 
कार नही किया और आाजन्म ब्नलह्मचयें व्रत पालन 


करने का निश्चय किया | 


( एक बार आपको विवाह से सम्मिलित होने के 
लिये कुचामन (मारवाड) जाना पडा। वहा भी 


) 


आपका भव्य स्वागत हुआ । नगर मे जैन समाज 
के द्वारा एक सभा बुनायी गयी और आपको प्रणुख 
अतिथि के रूप में आमलित किया गया। आपके 
व्याख्यान का विषय था “जैन धर्म का महत्व” । 
इस सभा मैं कुचामन नगर के प्रसिद्ध पडित मघदत्त 
जी शास्त्री भी सम्मिलित हुए। वे आपके भाषण 
से श्रत्यधिक प्रभावित हुए। इन्होने पंडितजी के 
भाषण के पश्चात्‌ कहा कि “उन्हे कितने ही विद्वानों 
के भाषरा सुनने का अवसर मिला किन्तु आज एक 
युवा विद्वान्‌ के मुख से जितना प्रभावशाली भाषण 
सुनने को मिला उतना इसके पूर्व कभी नहा 
मिला ।” कुचामन के निवासी भी पडितजी का 
भाषण सुन कर भूम उठे और श्रपने ही प्रान्त के 
युवा विद्वान को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त 
की । तथा उन्होंने अ्रपनी हादिक इच्छा व्यक्त की 
कि पडितजी यही कुचामन में रहे। उस समय 
कुचामन में सेठ गम्भीरमलजी पाड़या की और से 
एक विद्यालय चलता था सेठजी भी एक योग्यविद्वान्‌ 
की तलाश में थे। फिर क्‍या था उनके घर बैठे 
गगा आ गई थी इसलिये वे भी उनसे लाभ लेने को 
आतुर हो उठे । जब सेठजी ने आपने विद्यालय में 
सेवा करने के लिये अत्यधिक आग्रह किया तो आपने 
उसे स्वीकार कर लिया और वे उस विद्यालय के 
प्रधानाध्यापक नियुक्त किये गए। 


समाज सेवा फरने का प्रथम श्रवसर 


दिगम्बर जैन विद्यालय कुचामन -के प्रधाना- 
ध्यापक के पद नियुक्ति होते है आपकी कीति चारों 
ओर फैलने लगी। पैर से लाचार होने पर भी 
स्वस्थ एव सुन्दर वदन, औजपूर्ण वाणी, सयमी 
जीवन एवं स्वाभिमानी स्वभाव इन सब शुणों ने 
आपके व्यक्तित्व को ऊँचा उठाने भे पूर्ण सहयोग 
दिया । जिस विद्यालय मे पहिले विद्याथियो का 
श्रभाव रहता था वहा अब आस-पास के ग्रामो के 
विद्यार्थी आने लगे और एकन्दो वर्ष में ही वहा 


( २! 


विद्याथियों की भ्रच्छी सख्या हो गयी। प॑ सत्यन्धर- 
कुमारजी सेठी, प. चान्दमलजी काला, गुलाबचन्दजी 
गंगवाल रेनवाल आदि ने कुचामन मे ही विद्या 
प्राप्त की थी। कुचामन विद्यालय मे आपने १२ 
वर्ष तक सेवा की और उसे प्रान्त का आदर्श 
विद्यालय बना दिया | 


शिक्षण कार्य के अतिरिक्त जो भी आपको 
समय मिलता उसे आप सामाजिक कार्यों में लगाने 
लगे । भादवा, जोबनेर एवं बनारस के विद्यालयों 
में अ्रध्ययत करते समय भी आपसे जितनी श्रधिक 
सेवा हो सकती थी करते रहे थे। पडितजी प्रारम्भ से 
ही उदार विचा रो के रहे । समाज के विकास मे उनकी 
ऋाल्तिकारी विचारधारा रही । उन्होने सदा ही समाज 
को फरकभोरना चाहा और उसे जाग्रत करके विकास 
की ओर लगाने का प्रयास किया । वे रूढिपों का सदा 
ही विरोध करते रहे । चौका-चूल्हा एवं छुआछूत 
के सदा हो विरुद्ध बोलते रहे और उस समय भी 
अपने साहस का परिचय दिया जब समाज मे कट्टर- 
पथियों का बोलबाला था तथा सारा समाज उनकी 
मुट्ठी मे था । 


जब आप कुचामन में थे टो खण्डेलवाल महा- 
सभा का पूरा प्रभाव था। लेकिन पडितजी सा० 
की दिगम्बर जन खण्डेलवाल महासभा से शभ्रधिक 
नहीं पटी क्योंकि उसके सभी करंधार पुरानी 
विचारधारा के थे और सुधार का उन्हे नाम भी 
नही सुहाता था । इसलिये पंडितजी ने राजावाटी 
गोडावाटी दिगम्बर जैन महासभा के नाम से एक 
सस्था की स्थापना की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य 
समाज मे व्याप्त कुरीतियो को मिटाने एवं परस्पर 
के विवादों को निपटाना था । उन्होंने इस महासभा 
के माध्यम से उस प्रदेश मे वृद्ध विवाह, दहेज एव 
कन्या विक्रय जैसी कुरीतियो मे काफी सुधार किया । 
पडितजी सामाजिक समस्याओ को सुलभाने के लिये 
पंच (जज) का कार्य करते थे । वादी एवं प्रतिवादी 


), 
पड नजजी 


शक 

की दलीलें सुनते, पक्ष विपक्ष मे तक॑ दिये”रजाति और 
अन्त मे पडितजी द्वारा फैसला सुनाथा जाता जो. 
सबझो मान्य होता । कहते हैं कुछ लोग प्रपने पक्ष 
में फँंसला देने के लिये पडितजी को लोभ लालच 
भी देने का प्रयास करते लेकिन वे अपने पद से 
विचलित नही होते भर जो उचित प्रतीत होता 
वही फंसला सुनाते। पडितजी के इस बढते हुए 
प्रभाव से बड़े-बड़े मठाघीशो के सिहासन हिल गये 
और वे भी पडितजी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने 
में डरने लगे । 


एक बार बरसात के दिनो में भादवा से 
कुचासन जाते समय बाजन नदी की तेज धारा तथा 
गहरे पानी मे मना करने पर भी ऊंट वाला 
आपको ले गया । उसने सोचा था कि नदी मे अधिक 
पानी नही है और ऊंट को वह झासानी से निकाल 
ले जावेगा । लेकिन नदी का बहाव तेज था तथा 
पानी भी गहरा हो गया था। ऊ'ट जब नदी के 
मध्य में पहुंचा तो उसकी गर्दन के अतिरिक्त वह 
पूरा डूब गया था । बडी सुश्किल हो गई। न श्रागें 
जाया जा सकता था और न पीछे मुंडा जा सकता। 
ऊंठ वाला भी घबरा गया और पंडितजी ने तो 
जान लिया कि उनके जीवन का अन्त सच्निकट है । 
वे शमोकार मंत्र का जाप करने लगे। धीरे-धीरे 
ऊट ने जब बडी सावधानी से नदी पार की तभी 
दोनो के जान में जान आयी । 


जयपुर आगमन 


१२ वर्ष कुचामन विद्यालय में कायें करने के 
पश्चात्‌ दिनाक ३० श्रक्टूबर सन्‌ १६३१ की शुभ 
एवं पावन वेला से पंडितजी सा० ले दिगम्बर जैन 
महापाठशाला जयपुर के श्रघधानाध्यापक पद का 
कार्यभार सम्हाला । यहा से उनके जीवन का नया 
मोड प्रारम्भ हुआ । श्रब॒ तक उनकी गतिविधिया 
प्रमुख रूप से कुचामन एवं उसके आस-पास के 


( २२ ) 


प्रदेश तक ही सीमित रही थी लेकिन जयपुर मे 
आजाने के पश्चात्‌ उनका क्षेत्र सारा देश हो गया 
और उनके जीवन विकास का नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ । उनकी श्रायु भी उस समय ३३ वर्ष की 
थी । उनका शरीर पूर्ण यौवनत्व को प्राप्त था । 
शरीर से यद्यपि भ्रशक्त थे। डडे के सहारे चलते 
थे। लेकिन उनका उन्नत भाल, चमकता हुश्रा 
आकर्षक चेहरा तथा श्रोजस्वी वाणी किसी भी 
व्यक्ति को अपनी ओर भाक्षित करने मे पर्याप्त थी । 


पडितजी सीधे-सादे वेश मे रहते । मारवाडी 
ढग की पगडी बाघते । खददर की घोती भर कुर्त्ता 
अथवा कमीज पहिनते । हाथ मे डडा रखते और 
अपनी उपस्थिति का संबको ज्ञान करा देते । 


पडितजी जयपुर भ्राकर पाठशाला के प्रवन्ध 

को देखने लगे । पढाई की स्थिति देखी । विद्याथियो 

' की जब सख्या देखी तो मालूम पडा किंऊची 
कक्षाओ मे विंद्यार्थी ही नही हैं। भ्रधिकाश विद्यार्थी 
_अवेशिका पास करके पाठशाला छोड देते थे | इस- 
' लिये उच्च कक्षाओं मे विद्यार्थी कैसे आते । वे एक 
दूसरे को देखकर वापिस चले जाते। महापाठ्शाला 
को स्थापित हुए ३० वर्ष से भी अभ्रधिक समय हो 
गया था लेकिन इतने वर्षों मे ४-५ शास्त्री से 
अधिक नही निकल सके। वास्तव मे यह एक प्रकार 
से पडितजी को हुनौती थी जिसको उन्होने सहर्ष 
स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त महापाठशाला की 
आन्तरिक व्यवस्था भी एकदम बिगड ब्रुकी थी । 
समाज का प्रबन्धतोी १२ विश्वास नहीं रहा था 

. इसलिये मन्नी और प्रधानाध्यापको मे बराबर 
परिवतंव होता रहता । इस प्रकार पडितजी को 
जयपुर आने पर अनेक समस्याओ्रो का सामना करना 

पडा । 





पृ, प० चैनसुखदास जयून्ती विशेषाक पृष्ठ सझ्या ७७। 


सर्वे प्रथम उन्होंने विद्याथियो पर ध्यान दिया ॥ 
उस समय उपाध्याय कक्षा मे पढने वालो मे प० 


भसवरलालजी न्यायतीर्थे, पडित श्रीप्रकाश शास्त्री, 
पडित मिलापचन्दजी शास्त्री, पडित भैरूलालजी 
शास्त्री एवं पडित श्रानन्दीलालजी न्यायतीथ्े के नाम 


विशेषत. उल्लेखनीय हैं । पडितजी ने ३०भ्रक्टूबर को 
सहा पाठशाला का चार्ज लिया और २ नवम्बर को 
उन्होंने पडित भंवरलालजी को अ्रपने पास बुलाया । 
इस प्रथम भेट काआप० भवरलालजी ने अपने एक 
लेख मे जो वर्णन उपस्थित किया है वहु॒ निम्त 
प्रकार है +- 


मैं विद्यालय गया । मैंने देखा-एक पगडीबघ, 
छोटे से कद के, डडा हाथ में लिये मारवाडी व्यक्ति 
खडे हैं दीवार के पास । मुझे कहा गया कि ये नये 
पडितजी हैं । रजिस्टर मे तुम्हारी गैरहाजरी होने 
से बुलाया है। मैं नमस्कार करके उनके समीप खड़ा 
हो गया । 


उन्होने पूछा तुम्हारा क्‍या नाम है? मैंने 
अपना नाम बतलाया । उनका दूसरा प्रश्न था तुमने 
विद्यालय मे पढना क्यो छोड दिया ? मैंने उत्तर 


« दिया कि संस्कृत मुझे समझ मे नहीं आती। मैं 


अग्नेजी पढना चाहता हैं। तीसरी बार उन्होने 
कहा कि यदि सस्कृत तुम्हारी समझ में आने लगे 
झौर अग्नेजी भी तुम्हे पढाया जाय तो पढ़ोगे ? 
मेरे पास उसका उत्तर सिवाय हा करने के कुछ 
नही था । वह था सर्वे प्रथम पूज्य पण्डितजी साहब 
के दर्शन॥ १हली बातचीत और पहली मुलाकात ।”* 


प० भैरवलाल सेठी को भी पण्डितजी ने 
बुलवाया और उनको भी अपना अध्ययन प्रारम्भ 
करने का परामर्श दिया । इसी घटना को उन्होने 


( रे ) 


भी अपने एक लेख “मेरे निर्माता” मे मिम्त प्रकार 
प्रस्तुत किया है-“सन्‌ १६३६ मे मैंने प्रवेशिका 
परीक्षा उत्तीज कर अपनी शिक्षा लगभग समाप्त 
कर दी थी और अपने चाचाजी के कायें में सहायक 
हो चुका था ॥ गुरुजी इन्ही दिनों जयपुर पधारे थे। 

उन्हें मालूम हुआ और उन्होने बुलाया | तथा पढाई 
बन्द करने के कारणों को सुना। मेरी आथिक 
स्थिति का परिचय पाकर कहा कि तुम दिन में 
अपना काम करो भर रात के ८ बजे पश्चात्‌ मेरे 
पास पढने भ्राओ ॥ मेरे परम सखा श्री भवरलालजी 
न्‍्यायतीर्थ तथा भे दोनो रात को पढने आने लगे । 
पण्डितजी शास्त्र प्रवचन करके आते और रात को 
२-३ घंटे हम दोनो को बगाल संस्कृत एशोसियेशन 
की प्रथम परीक्षा की तैयारी कराते। फरवरी मे 
प्रथमा परीक्षा दी और सफलता प्राप्त की । इसी 
बीच मेरे व्यूशनों की व्यवस्था भी बेठा दी ।”* 


इस प्रकार पण्डितजी सा० ने जयपुर आते ही 
विद्याथियों से अपना सम्पर्क बढाया और उन्हे 
उसमे पर्याप्तसफलता मिली । एक के पश्चात्त 


दूसरे विद्यार्थी श्राने लगे और इस तरह प्रवेशिका, , 


उपाध्याय एवं शास्त्री कक्षाओं में जो यहिले प्रायः 
खाली पडी रहती थी फिर विद्याथियो से भरने लगी। 
पण्डितजी दिन भर विद्याथियों को पढाते श्र 
रात्रि को बढे दीवानजी के मंदिर मे शास्त्र प्रवचन 
करते । इस तरह शनै-शने उनकी विद्याथियों मे 
एवं समाज मे लोकप्रियता बढ़ने लगी । 


जेन दर्शन का सस्पादन 


तीन वर्ष से जयपुर जैन समाज मे लोकप्रियता 
भाप्त करने तथा दिग्रम्बर जैन महापाठशाला की 
व्यवस्था भे पर्याप्त सुधार करने के पश्चात पण्डित 
जी विजनौर से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक पत्र 





«- 0 १० चैतसूखदास जयन्ती विशेषाक पृष्ठ संख्या प३। 


जैन दर्शन के प्रमुख सम्पादक बनाये गये । यह पत्र 
श्री भारतवर्षीय दिगम्वर जैन शास्त्रार्थ सघ का 
प्रमुख पत्र था तथा एक वर्ष पूर्व ही पणष्डित भ्रजित- 
कुमारजी शास्त्री एवं पण्डित कलाशचन्दजी शास्त्री 
के सम्पादकत्व मे निकल रहा था। दूसरे वर्ष के 
प्रथम श्रक से (१ अगस्त, १६३४) आपने इसके 
सम्पादन कार्य को अपने हाथ मे लिया तथा 


,पण्डितजी के पास ही जैन दर्शन मे प्रकाशनाथे लेख 


एवं कवितायें भेजे जाने के लिये विद्वानों से निवेदन 
किया गया । इसके पश्चात्‌ जैन दर्शन पत्र का 
“स्थाद्वाद विशेषांक” का झापने जिस योग्यता एवं 
पाडित्य से सम्पादन किया उसकी उन दिनो सारे 
समाज मे अत्यधिक प्रशसा हुईं। आपके पाडित्य 
की चारो श्रोर प्रशशा होने लगी और कुछ ही 
समय मे जैन दर्शन समाज का लोकंप्रिय पत्र बेन 
गया । इस पत्र के माध्यम से जयपुर के जैन युवकों 
'को लेख, कविता एव कहानी लिखने का अच्छा 
श्रभ्यास हो गया । जिन नवयुवक विद्वाली की जैन 
दर्शन भे विशेष लेख एवं कवितायें प्रकाशित हुई 
थी उनमे पं० भंत्ररलालजी न्‍्यायती्थे, पं० मिलाप 
चन्दजी शास्त्री पं० फैलाशचन्द जी शास्त्री न्‍्याय- 
तीथे, प० झआनन्दीलालजी वन्यायतीर्थे, प० श्री 
प्रकाश जी शास्त्री, पं० चान्दमलजी शशि के नाम 
विशेषत. उल्लेखनीय हैं । | 


जुलाई १६३४ में लेखक अपने छोटे 'भाई 
(वैद्य प्रभुदयाल भिषगाचायें) के साथ पडितजी 
सा० के चरणों मे सैथल ग्राम॑ से पढ़ने के लिये 
आये । लेखक का यह परम सौभाग्य रहा कि उनके 
पिताजी स्वर्गीय श्री गैदीलालजी ने उन्हे ऐसे 
सहापुरुष के चरणों मे समर्पित किया जिनके 


कारण हम दोनो भाइयो का जीवन निर्माण हो 
सका । 


( २४ ) 


इस प्रकार जयपुर जैन समाज में पडितजी 
सा० की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही समाज मे 
विरोध की भावनाएं भी समाप्त होने लगी थी । 
दिगम्बर जैन महा पाठशाला की व्यवस्था मे 
सुधार होने लगा था । पडितजी सा० स्वय प्रात: 
काल से लेकर रात्रि को १० बजे तक विद्याथियो 
को पढाते रहते । यही नहीं कालेज मे पढने वाले 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त भी अन्य विद्याथियो को 
बुला कर पढाते और उन्हे प्रतिवर्ष किसी न किसी 
परीक्षा में बैठा देते। तीन-चार वर्ष मे ही जयपुर 
में उनके शिष्यो की प्रच्छी सख्या हो गयी । 
जैनबन्धु का सम्पादन 
दो वर्ष तक जैन दर्शन के प्रथम सम्पादक रहने 
के पश्चात पण्डितजी ने एक नये पाक्षिक पत्र का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । पत्र का नाम था ज॑नवन्धु 
ओर प्रकाशन स्थान था कलकत्ता । इसके प्रकाशक 
तनसुखलाल पाड्या थे | जैन बन्धु के प्रथम वर्ष के 
प्रथम अंक के अपने सम्पादकीय में जैनबन्धु के 
प्रकाशन के उद्देश्य का निम्न शब्दों मे उल्लेख 
किया था “जैन बन्धु किसी दल विशेष का पन्न 
नही होगा । वह सारे जैन समाज का पत्र है। 
इसका प्रधान उद्दे श्य समाजगत (शास्त्रानुमोदित ) 
 रूढियो को नष्ट कर समाज में नव जीवन का 
सचार करना हैं । विपथगामी नवश्ुवको को सत्पथ 
पर लाकर उन्हें सुयोग्य समाज सेवी बनाना हैँ । 
प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य के प्रचार के द्वारा 
जैन धम्म प्रभावनगा करना हैँ) इसमे प्रधानतया 
' जैन साहित्य, जैन दर्शन, कला, श्र्थशास्त्र और 
स्वास्थ्य झ्रादि विषयो पर लेख रहेगे । और किसी 
भी ऐसे सामजिक श्रान्दोलन के सम्बन्ध मे भी 
गवेषण पूर्ण लेख रंहेगे जिनकां सम्बन्ध खास कर 
जैन समाज से होगा। यदि आवश्यक समभा 
जायगा तो किसी भी विषय के खण्डन-मण्डन के 


लेखो को भी स्थान दिया जा सकेगा । “'पढितजी ' 


सा० ने जैन बन्धु पत्र का जय-जय जैनबच्घु प्रभि- 
राम” कविता रूप मे स्वागत किया। ६वागत का 
एक चरण निम्न प्रकार है-- 

पावनता का बन आझाघार, 

निर्मय हो पर कभी न हार, 

परोपकृति ही रख व्यापार, 
समुत्यथान का ही सद्धाम । जय जय जैनबन्धु भ्रभिराम 
लोहडसाजन श्रान्दोलन का श्रीगरोश 

जैन बन्धु के प्रकाशन का प्रमुख उद्द श्य लोहड 

साजन आझ्रान्दोलन का श्रीगणेश करना था। तथा 
समाज के कुछ व्यक्ति आचार्य श्री सूर्यसागर जी 
महाराज के विरुद्ध भी अनगेल बातें लिखा करते थे 
उन्हे भी समुचित उत्तर देना था। जयपुर को 


आन्दोलन का केन्द्र बनाया गया तथा समाज के 


सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दानवीर रावराजा सर 
सेठ हुक्मचन्दजी इन्दौर, सेठ तोलारामजी एवं सेठ 
गजराजजी गगवाल लाडनू आदि का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त किया गया। जैन बन्घु के प्रथम वर्ष के 
द्वितीय अक में सर्व प्रथम पडितजी सा० के प्रमुख 
शिष्य प० भवरलालजी न्यायतीर्थ ने “वक्षपात का 
पिशाच” नामक लेख से आन्दोलन का श्रीगणेश 
किया और उसमे आचार्य श्री सूयंसागरजी महाराज 
के झ्ालोचको तथा खण्डेलवाल समाज के एक बर्गे 
लोहसाजडन समाज की जाति बहिष्कृत जैसी 
कार्यवाहियो का खुलकर विरोध किया गया। 
इसी वर्ष ज्येष्ठ बदी १३ को जयपुर मे पें० 
मक्‍्खनलालजी का शायमत हुआ । कहते हैं उनका 
उदं श्य भी आचाये श्री को अपने पक्ष मे लेना 
था। लेकित पढित सवंखनलालजी को इसमे 
सफलता नही मिली । इसी तरह आचाय॑ श्री का 
जब लाडवतृू मे चातुर्मास हो रहा था उस समय 
भी कुछ दूसरी पार्टी के विद्धानो ने आाचांये श्रो 
से अनेक प्रश्न पूछे आर उन्हे अपने पत्रों मे 
बदनाम करने का भी प्रयास किया लेकिते उन्हे 


( रहे ) 


किसी मे भी सफलता नही मिली । पंडितजी का 
जैनबन्धु पत्र आगे बढता गया और शीघ्र ही 
समाज मे वह लोकप्रिय पत्र साना जाने लगा। 
इन्ही सामाजिक आन्दोलनो के सम्बन्ध में पडित 
जी सा० ने एक-एक व्यक्ति को मैदान में उतार 
और दूसरे अंक मे ही प० मवरलालजी न्यायतीर्थ 
के लेख के अतिरिक्त श्री सरदारमलजी सेठी 
लाडनू का “निन्दनीय चेष्टा”, श्री नानूलाल 
पोल्याका का “श्री १०८ आचार्य श्री शातिसागर 
जी महाराज की लोहडसाजनो के श्राह्यर लेने की 
मनाई नही है” तथा श्री मालचन्दजी पाटनी 
लाडनू का “अनाधिकार चेष्टा लेख प्रकाशित 


हुए । इन सब लेखो का उद्देश्य अ्रजमेर से प्रकाशित 


होने वाले पन्न चन्द्रप्रकाश “जिसके सम्पादक प० 
सुजानमलजी सोनी थे तथा खण्डेलवाल जैन हितेच्छु 
जिसके सम्पादक प० इन्द्रलालजी शास्त्री थे, के 
लेखो का उचित जवाब देना था । इसके बाद तो 
जेन बन्धु मे इन समाचार पत्रों मे प्रकाशित होने 
वाले लेखो के विरुद्ध एक के पश्चात्‌ दूसरे 
लेख भ्राने लगे । पण्डितजी सारे समाज भे समाज 
सुधार के पक्ष मे अलख जगाना प्रारम्भ किया । 
युवकों को सामाजिक आन्दोलनो मे सक्रिय भाग 
लेने के लिये प्रोत्साहित किया और इसका परिणाम 
यह हुआ कि जयपुर, कलकत्ता, इन्दौर, लाडनू , 
दाँता, किशनगढ, रेनवाल आदि पचासो गावो एव 
नगरो भे युवकों के दल के दल तैयार हो गये और 
बे पण्डितती को अपना आदर्श नेता मानने 
लग्े। 

नयी कृति का निर्सारय एवं प्रकाशन 


जैन बन्धु' से पडितजी अपने आपको दाशेनिक 
कवि के रूप मे तो प्रस्तुत कर ही रहे थे कि 
उन्होने बच्चु के प्रथम वर्ष के दूसरे अंक से अपनी 
सस्क्ृत रचना “पावन प्रवाह” को क्रमशः प्रकाशित 


हा प्रारम्भ किया । यह एक सुभाषित कृति 
| 


आचाये सुययेसागरजी का चातुर्सास 


आचाये सूर्यसागरजी महाराज एक वर्ष से 
भी अधिक समय तक मारवाड एवं शेखावाटी के 
ग्राम एव नगरो मे बिहोर किया एवं वहा की 
जनता मे धर्म प्रभावता करने के पश्चात्‌ बैशाख 
शुक्ला ५ स० १६६३ को पुनः जयपुर नगर में 
पदार्पण हुआ । रात्रि को नगर के बाहर स्थित 
नशिया मे ध्यानस्थ होना तथा दिन मे आहार के 
पश्चात्‌ पाठोदी के मन्दिर मे प्रवचन एवं घर्मे चर्चा 
करना आपका कार्यक्रम था | तत्कालीन कवि स्व ० 
पान्दमलजी शशि की आचायें श्री के सम्बन्ध मे, 
निम्न पक्तिया उल्लेखनीय है--- 


द्वाविशति कर सहन परीषह 

द्वादशानुप्र क्षा मे मस्त । 
परमविरागी शान्त सूर्य मुनि 

धर्म ध्यान मे है सलग्न ॥ 

 जीवमात्न को धर्म भाव हो 

रखकर यह हित भाव विशाल | 
ख्याति नाम से दूर सूर्य मुनि 

रहते नित परमारथ काल । 


आचाये श्री के साथ तत्वचर्चा मे भाग लेने 
वालो मे पण्डितजी के अतिरिक्त मा० नानूलालजी, 
स्वर्गीय. पडित कस्तूरचन्दजी साहू, स्व० पृ० 
भू थालालजी, दुलीचन्दजी साहू, रामचन्द्रजी 
खिन्दूका, बर्शी केशरलालजी, एव. जमनालालजी 
की पत्नी के नाम उल्लेखनीय हैं । तत्वचर्चा के 
पश्चात्‌ आचाये श्री रात्रि को नगर के बाहर 
जगलो से चले जाते और रात भर कही ध्यानस्थ 
रहते । जयपुर भे उनका चातुर्मास सानन्द सम्पन्न 
हुआ और उनके चातुर्मास के कारण सैकडो युवकों 
मे घाभिक भावनाएं जाग्नत हुई। 


पंडितजी साहब की श्रस्वस्थता . 


अप्रल १६३८ मे 7 डितजी साहब का स्वास्थ्य 
खराब हो गया । अ्रपनी अस्वस्थता के कारण उन्होने 


( २६ ) 


जैनबन्धु के सम्पादकत्व से अवकाज्ला अहण कर लिया 
आऔर अपने स्थान पर प*० श्रीप्रकाश जी न्यायतीर्थ, 
पंडित कलाश चन्दजी न्यायतीरथ, एव प० भवरलाल 
जी न्यायतीर्थ को सुम्पादन का कार्य भार सौंप 
दिया और जंनबन्धु के तीसरे वर्ण के १२ अक 
इन्ही तीनो के सम्पादन में प्रकाशित हुये । लेकिन 
तीन वर्ण तक निकलने के पश्चात्‌ जैनबन्धु बन्द 
कर दिया गया । वास्तव मे यह पत्र लोहडसाजन 
आन्दोलन को गति देने के लिये प्रारम्भ किया गया 
था और उसमे पूर्ण सफलता मिलने के पश्चात पत्र 
को बन्द करमे का स्वय पडित जी साहब ने ही 
निर्णय लिया । 


चीरवाणी का प्रकाशन 


सन १६४७ को महावीर जयन्ती से एक 
नये पाक्षिक पत्र “वीरवाणी' का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया गया । पडित जी साहब के अतिरिक्त प० 
भवरलाल जी न्यायतीर्थ भी इसके सम्पादक बने । 
पत्रिका का वार्णिक मूल्य ३)र एवं एक अभ्रक का चार 
श्राना रखा गया। प डितजी साहब ने वीरवाणी का 
प्रकाशन निम्न सकल्प के साथ प्रारम्भ किया गया । 

तालसा प्राप्तुवन्त्यथ न क्लीवा न च मानिन 

न च लोकरवाद भीता न च शण्वत्प्रतीक्षिण ॥। 

वीरवाणी के प्रथम वर्ष के प्रथम श्रंक मे पडित 
जी ने पत्रिका प्रकाशन के उद्दे श्य को निम्न शब्दों 
मे प्रस्तुत किया- 

“बवीर-वाणी” का यह पहला श्रक पाठको के हाथो 
में पहुच रहा है। पाठक नये बच्चे की तरह इसे 
प्यार करें श्नौर श्रपता मगलमय आशीर्वाद दें । 
प्रकृति के बहुत से झ्राधातो को पार कर बच्चा जैसे 
आगे बढता है, किसी पत्र की भी ठीक यही दशा 
है। उसे बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियो का सामना 
करना पडता हैं। यदि वह समथे हुआ तो उन सब 
को परास्त कर आगे त्रढता है, किन्तु किसी भी पत्र 
का सामथ्यें उसके पाठकों के अनुकम्पा पूर्ण श्रनुग्रह 


पर ही अवलम्बित है। उनके सहानुभूति मय अनु- 
भ्रह से ही वह समुद्र के समान विपत्तियो को भी 
आनन फानन मे तर जाता है। 

सामयिक पत्रो की उपयोगिता एव झ्रावश्यकता 
के बारे मे दो मत नही हो सकते । श्राधुनिक जीवन 
से इनका महत्व बढता जा रहा है। किसा भी 
आन्दोलन को सफल बनाना हो तो किसी न किसी 
पत्र का सहारा पकंडना ही पडता है। राष्ट्रीय, 
सामाजिक अथवा किसी भी प्रकार का कोई आयो- 
जन पत्नो की सहायता के बिना कभी आगे नही 
बढ सकता । एक प्रकार से तो हम यह भी कह 
सकते हैं कि इस समय का राज्य शासन भी पत्नो 
के सहारे ही चल रहा है। विचार परिवर्तन अथवा 
विचार-निर्माण मे पन्नो का कितना हाथ है यह पत्र 
पाठकों से छिपा नही है। श्राज के नागरिक के द॑ंनिक 
जीवन मे सामयिक पतन्न-पठन का महत्वपूर्ण स्थान 
होता जा रहा है । समय आ रहा है जब यह मनुष्य 
के अनिवाये नित्य कर्मों मे स्थान पा जायेगा । हम 
नये लेखको एवं कवियों को आमन्त्रित करते है कि वे 
'वीरवाणी' मे श्रपनी रचनाए अ्रवश्य भेजें उन्हे यथा 
सम्भव श्रनुत्साहित नही किया जायेगा ।” वीरवाणी 
के सम्पादकीय लेखो मे पडित जी द्वारा समाज एव 
साहित्य के विकास के लिये श्रच्छा प्रकाश डाला 
जाने लगा । सामाजिक बुराइयो पर कस कर लिखा 
जाने लगा तथा उसमे कितने ही ऐतिहासिक एव 
साहित्यिक लेख मालाए प्रारम्भ कीगयी । जयपुर के 
जैन दीवानोएब विद्वानो पर विशेष लेख प्रकाशित 
होने लगे और इस प्रकार सामाजिक पद्द-पत्रिकाओो 
मे वीरवाणी ने शीघ्र ही श्रपना विशेष स्थान बना 
लिय ।॥ 

श्री महावीर क्षेत्र से पडित जी का आरम्भ मे 
ही काफी सम्पर्क रहा। क्षेत्र के प्रथम सन्‍त्री स्व० 
श्री रामचन्द्रजी खिनन्‍्दूका का पडितजी से गहरा 
सम्बन्ध था और वे क्षेत्र के कार्यों मे उनसे परामर्श 
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लेते रहते थे । उन्ही के आग्रह के ,कारण वे सन्‌ 
१६४० के श्रारम्भ में श्री महावीरजी गये । 
श्री रामचन्द्र जी खिन्दूका का स्वरगंवास 

१३ जुलाई सन्‌ १६५० की सध्या को जन समाज 
के लोकप्रिय समाजसेवी श्री रामचन्द्र जी खिन्‍्दुका 
का आकस्मिक निधन हो गया । खिन्दूका जी 
जयपुर अत समाज के वरिष्ठ समाज सेवी थे । वे 
श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी 
के १८-१६ वर्ष तक मंत्री रहे । उन्होंने अपने 
मन्त्रित्व काल मे क्षेत्र की जो सुन्दर व्यवस्था की 
थी उसके लिये उन्हे सर्देव स्मरण किया जाता 
रहेगा । पण्डित जी साहब के वे श्रद्धालु श्रशसक थे 
झौर उनसे सामाजिक कार्यों मे बराबर परामणशें 
किया करते थे । श्री महावीर क्षेत्र को ओर से 
साहित्य शोध विभाग की स्थापना उनके परामर्श 
का एक प्रमुख परिणाम है । वीरवाणी मे अपने 
सम्पादकीय लेख मे पण्डितजी ने श्री खिन्दुका जी के 
निधन को समाज की एक महान क्षति बतलाया । 
पण्डित जी के शब्दों मे “'खिन्‍्दुका जी केवल जेनो 
मे ही नही अजनों मे भी काफी परिचित थे। 
साम्प्रदायिक कट्टरता उनमे नही थी । उनका समय 
समय पर दिया गया दान भी सभी सस्थाओ को 
पहुचता था । यदि वे राष्ट्रीय क्षेत्र मे कार्य करते 
होते वे श्राज एक प्रसिद्ध नेता श्रथवा किसी प्रान्त के 
शासको मे से होते । पर उन्होने श्रपने कार्य क्षेत्र 
की सीमा समाज सेवा तक ही रखी।” 
बधीचन्द जी गगवाल का स्वर्गंवास 

२६ दिसम्बर १६४८ को जयपुर जैन समाज 

के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा श्री महावीर क्षेत के मन्‍्नी 
श्री बधीचन्द जी गंगवाल का स्वर्गवास हो गया सेठ 
बधीचन्द जी मिलनसार एवं भद्र परणामी सज्जन 
थे तथा पडित जां साहब के विशेष अ्रनुरागी गे । 
उनके मृत्यु से पण्डित जी के पर्याप्त दुःख हुआ और 
वीरवाणी मे उन्होंने गहरी सवेदना प्रकट की । 


पडित जी की उदयपुर यात्रा 

७ अ्रक्टूबर १६६० को पण्डित जी को अपने 
मित्रो के आग्रह से अखिल भारतीय दशेन परिषद्‌ 
ज़ छटठे अधिवेशन मे भाग लेने के लिये उदयपुर 
जाना पडा | पर्डित जी वहा ७ अक्टूबर से १० 
अक्टूबर तक ठहरे । उन्होने वहाँ घर्मतत्व के चिषय 
से एक निबन्ध पढा तथा उस विभाग की अश्रध्यक्षता 
भी की । उदयपुर में पण्डित जी का भावभीना 
स्वागत हुआ । उन्होने जेन समाज द्वारा जायोजित 
सभा में अपना भाषण दिया तथा एक शआरायुर्वेद 
विद्यालय के उद्घाटन मे सम्मिलित हुए। इसी 
बीच पोण्डत जी केशरिया जी श्रतिशय क्षेत्र के 
दरशनार्थ भी गए । 
मालीलाल जी दीवान का निधन 

भादवा सुदी १४ स० २४८८ के दिन समाज 
के वयोवृद्ध नेता एवं दिगम्बर जेन श्रतिशय क्षेत्र 
श्री महावीर के सभापति श्री मालीलाल जी दीवान 
का स्वर्गवास हो गया । श्राप स्थानीय बडा मदिर 
तेरहपथी मे प्रात. शास्त्र प्रवचन करते थे । दिनांक 
२० सितम्बर १९६२ को बढ़े दीवान जी के मन्दिर 
में शोक सभा का श्रायोजन किया गया जिसकी 
अध्यक्षता प० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ ने की । 
-सहाकवि बनारसीदास की ३७७ वीं जयन्ती 
समारोह 

२२ जतवरी सन्‌ १६६३ को आने वाला पंडित 
जी का ६४ वां जन्म दिवस साहित्यिक समारोह के 
रूप मे मताया गया और इस श्रवसर पर हिन्दी 
जैन साहित्य के महाकवि बनारसीदास की ३७७वी 
जयन्तीसमारोह मनाया गया । इसी अ्रवसर पर 
वीरवाणी का “बनारसीदास विशेषांक प्रकाशित 
किया गया । समारोह डा० माताप्रसाद जी गुप्त 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय की 
श्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। विभिन्न विद्वानों ने 
भहाकवि बनारसीदास पर एवं पडित जी के जीवन 
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पर. प्रकाश डाला । समारोह का संयोजन डा० 
कुस्तुर चन्द कासलीवाल ने किया । 
ग्रन्थ की पाण्डलिपि भेंट 

महान्‌ साहित्य सेवी श्री सत्यदेव विद्यालकार 
ने अ्रपने २५-३० वर्षों के श्रनुभव॑ के आधार पर 
लिखी गयी जैन धर्म सम्बन्धी एक पुस्तक की 
पाण्दुलिपि मार्च ६३ मे पण्डित जी साहब को मेंट 
की और उसे प्रकाशित करवा कर जनता के हाथो 
में पहुचाने का अनुरोध किया। 
घोडशकारण एवं दशलक्षरण पर्चो पर प्रवचनों 

की विशेष व्यवस्था 


भाद्रपद के घोडशकारण एवं दशलक्षण पवों 
के दिनो मे पण्डित जी साहब के बडे दीवान जी के 
मन्दिर मे विशेष प्रवचनो का आयोजन होता था 
जिसमे जयपुर के नागरिक भारी सख्या मे भाग 
लेते थे। मन्दिर का सारा चौक खचाखच भर 
जाता था और ऊपर छतो पर भी श्रोतागण जा 
बैठते थे । पण्डितजी के भाषण बड़े ही प्रभा- 
वोत्पादक होते थे और श्रोतागण सुनते-सुनते भूम 
उठते थे । २० वर्ष से भी श्रधिक समय तक इन 
धामिक आयोजनो मे पण्डित जी साहब का 
व्यक्तित्व छाया रहा और इन पर्वो के दिनो मे ऐसा 
मालूम होने लगता जैसे मानो सारा जयपुर नगर 
एक धामिक नगर बन गया हो । इन दिनो मे नगर 
के बढ़े-बढे विद्वानों के भाषण आयोजित कराये 
जाते श्रौर वे सभी पण्डित जी साहब के महान्‌ 
व्यक्तित्व से अ्रत्यधिक प्रभावित होते थे । 
शाकाहारी दल स्वागत समिति की अध्यक्षता 
यूरोप से शाकाहारी व्यक्तियो का एक दल 
दिनाक २३ जनवरी १६६४ को जयपुर मे भ्रमण 
कै लिये आया । इनमे आठ महिलाएं और आठ 
पुरुष थे । उनमे कुछ जन्म से शाकाहारी - थे भौर 
कुछ बाद मे शाकाहारी बने थे ॥ इनके स्वागतार्थ 
पैंडित जी साहब की अध्यक्षता मे एक एडहाक 
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कमेटी का निर्माण हुआ था । महाराजाज्‌ मल्टी- 
परपज स्कूल मे एक साव॑ंजनिक सभा का आयोजन 
किया गया । जिससे सभी ने शाकाहार के महत्व पर 
प्रकाश डाला । ' 


जयपुर में मुनि श्री विद्यानन्द जी का चतुर्मास 


जून सन्‌ , १६६७ में जयपुर नगर मे श्राचार्य 
देशभूषण जी महाराज एवं मुनि,श्री विद्यानन्द जी 
का बिहार हुआ । मुनि बनने के पश्चात्‌ मुनि श्री का 
यह प्रथम चतुर्मास था। श्राचार्य देशभूषण जी की 
ख्याति तो पहिले से ही व्याप्त थी इसलिये इनके 
भ्राने से नगर से धामिक चहल पहल प्रारम्भ हो 
गयी । जेष्ठ शुक्लों पचमी के दिन सुलतान समाज 
की ओर से आदर्श नगर के मन्दिर मे जब ऋतु 
पचमी पर्व मनाया गया तो सभा मे पडित जी साहब 
की मुनिश्री से प्रथम भेंट हुई। श्रमण सस्क्ृति के 
महान उपासको ने एक दूसरे को देखा और एक ही 
प्लेटफार्म से श्र तपचनी के महत्व पर भाषण दिये। 
इसके पश्चात्‌ पडितजी साहब घुनिश्री के प्रति भौर 
मुनिश्री पडित जी के प्रति आकर्षित होते ग्रये। 
इसके बाद त्तो जयपुर मे जितने भी समारोह हुए 
उनमे पहिले पडित जी बोलते और फिर मुनि श्री 
प्रवचन करते । पूरे चतुर्मास मे यही प्रक्रिया चलती 
रही । इस वर्ष का भाद्रपद मास विशेष सम।रोह का 
वर्ष रहा । प्रात मुनि श्री का प्रवचन होता था 
जिसमे रविवार एवं विशेष पर्वो पर १५-२२ हजार 
जनता एकत्र होती थी तथा रात्रि को बदे दीवानजी 
के मन्दिर मे पडित जी का प्रवचन होता था और 
और वहा भी हजारों की सख्या मे श्रोतागण उपस्थित 
होकर उनका प्रवचन सुनते थे । ऐला मालुम होने 
लगा था कि मानो नगर की समस्त समाज ने भुति 
श्री एव पडित जी के प्रति अपनी समस्त श्रद्धा एव 
भक्ति समर्पित कर नी हो । 


जयपुर के चतुर्मास ने मुनिश्री के जीवन को 
महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की । यही नही पडित जी 
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साहब के सम्पके में कितनो ही अनुभूतियां हुईं। 
जब मुनिश्री ने चातुर्मास समाप्ति की घोषणा की 
तथा आगे बिहार निश्चित सा हो गया तो आतिश 
में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें 
२४ हजार से भी श्रधिक नागरिक उपस्थित होगे । 
इतनी अधिक संख्या मे लोगो का किसी भी सत एवं 
साधु का भाषण सुनने के लिये एकत्रित होने का यह्‌ 
प्रथम अवसर था । वास्तव मे भुनिश्री ने जयपुर के 
नागरिको पर अपने महान्‌ व्यक्तित्व की जो छाप 
छोडी वह आज भी उनके हृदयों मे समायी हुई है । 


वी रवारणी का “राजस्थान क जेन साहित्य 
सेवी विशेषांक” 


अप्रल ६६ को वीरवाणी का राजस्थान के जेत 
साहित्य मेवी विशेषाक ' प्रकाशित किया गया । 
यह विशेषाक अपनी दृष्टि से सभी विशेषांकों से 
अनूठा रहा । उसमे राजस्थान के प्राकृत, श्रपश्र श 
सस्क्ृत, हिन्दी एव राजस्थानी भाषा के साहित्यकारो 
का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया । प्राचीन 
एवं अर्वाचीन दोनो ही साहित्यकारों का परिचया- 
त्मक विशेषाक का प्रकाशन साहित्य जगत्‌ को नयी 
दैन स्वीकार की गयी । इस विशेषाक मे २०० से भी 
अधिक साहित्यकारों का परिचय प्राप्त हुआ ॥ 
विशेषाक की सभी दृष्टियो से सराहना की गयी । 

वीरवाणी का “पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थे 
विशेषांक” . 

वीरवाणी' पत्रिका का पडित जी के ६८ वे 
जन्म के उपलक्ष मे “प० चेनसुखदास जयन्ती 
विशेषाक ” निकाला गया । विशेषाक के सम्पादक 
प० भवरलाल न्यायतीर्थ, डा० कस्तुरचन्द कासली- 
वाल एवं डा० ताराचन्द बरुशी थे । एक समारोह 
का गठत किया गया जिसके श्रध्यक्ष श्री केशरलाल 
बर्शी, थे । समारोह का संयोजन भवरलाल 
न्‍्यायतीर्थ एव डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल से 


किया । यह प्रथम अवसर था जब किसी जन 

के जीवन काल मे ही किसी पत्रिका का विशेषाक 
निकाला गया था। विशेषाक मे ६० से भी अधिक 
विद्ानो समाज सेविपो एवं कार्यकर्त्ताओ ने 
पंडित जी की साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक सेवाओ 
के भारी प्रकाश डाला औरउनका हादिक अभिनन्दन 
दिनाक २२ जनवरी को एक भव्य समारोह मे किया 
गया । पंडित जी साहब को इस विशेषाक की एक 
प्रति भेंट की गयी । 


दीक्षांत भाषण 

जुलाई १६६६ मे श्री जैन मुमुक्षु मडल के 
तत्वावधान मे जयपुर नगर मे धामिक शिविर का 
आयोजन किया गया । इसमे लगभग १०० विद्या- 
थियो ने घाभिक शिक्षण प्राप्त किया। अन्त में 
पडित जी साहब ने दीक्षात भाषण देकर नवयुवकों 
को घामिक शिक्षा के प्रति श्रभिरुचि दिखलाने के 
लिये साधुवाद दिया । राजस्थान जैनसाहित्य परिषद्‌ 
जयपुर द्वारा आयोजित दीक्षात समारोह की अ्रध्य- 
क्षता भी आपने ही की थी । यह समारोह . सितबर 
सन्‌ १६६६ मे मनाया गया था। 


वर्धधान स्थानकवासी जेब श्रावक संघ 
हारा अभिनन्‍दन 


दिनाक २६-११-६६ को लाल भवन जयपुर 
में वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक्र संघ जयपुर 
द्वारा पडित जी साहब का ओजस्वी वक्ता, निर्भीक 
पत्रकार, साहसी समाज सुधारक, दर्शन, साहित्य 
एवं सस्क्ृति के मर्मज्ञ के रूप में स्मरण किया 
गया | 


महा पंडित टोडरमल द्विशताब्दि समारोह 


श्री सेठ प्रणचन्द जी गोदीका द्वारा नव 
निर्मित ठोडरमल स्मारक भवन का उद्धाटन, 
प्रतिष्ठा समारोह एवं टोडरमल द्विशताव्दि समारोह 
का आयोजन दिनाक ६ मार्च १६६७ से १६ मार्चे 


|" 


१६६७ तक किया गया । टोडरमल स्मारक भवन 
के निर्माण की प्र रणा देने मे पडितजी प्रमुख थे । 
यह समारोह श्रपने ढग का एक श्रभूतपूर्वे समारोह 
था जिसमे स्थानीय एवं बाहर के हजारो व्यक्तियों 
ने भाग लिया | समारोह के आ्रायोजन मे पडित जी 
साहब के व्यक्तित्व की प्रमुख छाप रही । पृज्य श्री 
कानजी स्वामी श्रपने सघ के साथ समारोह मे 
_पधारे और स्मारक भवन का उद्घाटन किया । 
' ईसी भ्रवसर पर “वीरवाणी' का टोडरमल जथन्ती 
स्मारिका विशेषाक निकाला गया। स्मारिका के 
सम्पादक मंडल में पडित जी के अतिरिक्त १० फूल 
चन्द जी सिद्धात शास्त्री, सेठ खेमचन्द जेठावाल, 
पं० हरिलाल जैन, प० भवरलाल न्यायतीर्थे एव 
डा० कस्तृरचन्द कासलीउ्ल थे। विशेपाक की 
सभी ओर से प्रशसा की गयी । 


राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्प्रानित 


पंडित जी साहब की शिक्षा के क्षेत्र मे की गयी 
“विशिष्ठ सेवाझ्ो को देखते हुए भारत सरकार की 
ओर से उन्हे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया । जयपुर समाज के किसी भी विद्वान 
का ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का यह 
प्रथम अंवसर था । पंडित जी के इस सम्मान से 
सारे नगर मे ही नही किन्तु देश मे प्रसन्नता व्यक्त 
की गयी। अनेक सस्याओ द्वारा पडित जी का 
अभिननन्‍्दन दिया गया । जोबनेर के शान्तिवीर जैन 
गुरुकुल द्वारा दिताक ६-१०-६७ को विशेष समा- 
रोह आयोजित करके उन्हे मानपत्र समर्पित किया । 
इस समारोह मे १० हजार से भी अश्रधिक जनता 
उपस्थित थी । 
दर्शन सगोष्ठी 
दिसम्बर १६६७ मे राजस्थान विश्वविद्यालय 
द्वारा एक दर्शन गोप्ठी का झायोजन किया गया । 
, इस गोष्ठी का उदघाटन पडित साहब ने किया । 
सेमिनार मे बगाल, बनारस, आध्च के कितने ही 


) 


विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे । स्वय पडित जी ने इसमें 
स्याह्राद पर अपना मौलिक निबन्ध पढा । 


अन्तिस श्रभिनन्‍्दन 


पडित जी साहब का २२ जनवरी १६६६ को 
७० वा जन्म दिवस मनाया गया। प्रात, उनके 
निवास स्थान पर शिप्य परिवार की ओर से उनका 
हादिक अ्भिननन्‍्दन एवं उनके दीर्घ जीवन की कामना 
की । रात्रि को एक सभा मे नागरिको की आर से 
उनकी सेवाग्रो का स्मरण करते हुए उनके जीवन 
को देश के लिये महान्‌ घरोहर बतलाया । 


महायात्रा 

लेकिन ४ दित भी पूर्ण नही होने पाये कि 
दिनाक २६ जनवरी ६६ को १॥ बजे वे सदा के 
लिये महायात्रा पर चल पढे ॥ उनके आकस्मिक 
निघन ने सारे नगर को ही नही किन्तु देश एव 
समस्त समाज को स्तव्ध कर दिया ॥ ज़यपुर मे 
जिसने भी उनकी मृत्यु के समाचार सुने वही रो 
पडा और पडित जी के श्रन्तिम दर्शन करने उनके 
घर की शोर चल पडा । 


पडित जी की शवयात्रा में नगर के हज़ारो 
व्यक्ति सम्मिलित हुए । यही नहीं पडित जी साहब 
के दर्शनो के लिये हजारो स्त्रिया गलियो एव 
बाजारो की(छत्तो पर एकत्रित हो गयी और 'पडित 
चैनसुखदास जी की जय हो, “गुरुदेव अमर रहे? के 
तारो के मध्य सभी ने अश्न्‌ पूरित नेन्नों से पुष्पाहार 
एव पुष्पवर्षा के साथ श्रद्धाजलिया समपित की । 
मार्ग मे जिसने भी पडित जी के मृत्यु के बारे मे 
सुना वही उनकी शव यात्रा के साथ हो गया । 


पडित जी के निघन ने देश एव समाज के 
मानस को कम्पित कर दिया । समाज के विद्वान, 
समाजसेवी सस्थाओ के अ्रधिकारी शोक सागर मे 
डूब गये। जयपुर नगर तो मानो शअ्रवाथ ही हो 
गया । उसके सिर पर से किसी का वरद हस्त उठ 
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गया । इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल से 
लेकर सामान्य कार्यकर्ता ने अपनी श्रद्धाजलि 
समपित की । वास्तव में पडित जी पहिले व्यक्ति थे 
जिनके निधन पर जयपुर नगर में अनेक शोक सभाये 
आयोजित की गई हो । २६ जनवरी १६६६ को 
रात्रि को राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान मे 
समस्त जैन समाज एवं जयपुर के नागरिकों की ओर 
से पंडितजी साहब की महान सेवाओं का स्मरण 
करते हुए उन्हे सादर श्रद्धाजलि अपित कौ गई 
राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्क्षतत विभाग एव 
महाराज़ा संस्कृत कालेज, जयपुर की ओर से पंडित 
जी की संस्कृत साहित्य के प्रति की गई सेवाओं का 
स्मरण करते हुए हांदिक श्रद्धाजलि समपित की गई । 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी प्रबन्ध 
कारिणी कमेटी की ओर से उसी रात्रि को शोक 
सभा आयोजित की गई श्र पंडित जी द्वारा की 
गयी क्षेत्र की सेवाशों की स्मृति मे 'प० चैनसुखदास 
स्मृति प्रन्थ/ निकालने का निश्चय किया गया । 
राजस्थान के नवोदित तीथ्थक्षेत्र पद्मपुरा की प्रचन्ध 
कारणीकमेटी द्वारा श्रपती आवश्यक बैठकमे पंडितजी 
की सेवाओ्रो की भूरी भूरी प्रशंसा की गई ।॥ पडित 
जी क्षेत्र कमेटी के प्रारम्भ से ही प्रमुख सक्तिय सदस्य 
रहे । राजस्थान जैन साहित्य परिषद ने पंडित जी 
साहब के निधन को साहित्यिक क्षेत्र मे एक भारी 
आघात माना। पंडित जी साहित्य परिपद के 
पहिले अध्यक्ष एव फिर उसके सरक्षक रहे थे | 
इसी तरह दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद्‌ की प्रबन्ध 
कारिणी कमेदी ने पडित जी के निधन को समाज 
के लिये गहरा सकट माना । 


दिगम्बर जैन सस्कृतत कालेज को प्रबन्ध 
कारिणी कमेटी ने उनके ३७ से भी अधिक वर्षों 
की सेवाओ का स्मरण करते हुए कालेज को वर्ते- 
मान रूप देने मे उनके योगदान को याद किया 
झौर उनका कालेज भवन मे एक चित्र लगाने का 


निश्चय किया गया। इसी तरह जैन इतिहास 
निर्माण समिति जयपुर, व्धेभान स्थानकवासी जन 
श्रावक संघ, जयपुर, आचायें विनयचन्द ज्ञान 
भण्डार [शोध प्रतिष्ठान), दिगम्वर जैन औषधा-- 
लय, जयपुर, श्री वीर सेवक मण्डल, महावीर दि० 
जैन बालिका विद्यालय, ज्ञान बाल निकेतन, जैन 
एवेताम्बर तेरापंथी माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान 
विद्यालय, प्रवन्ध-कारिणी कमेटी दि० जैन मन्दिर 
ठोलियान, प्रबन्ध-कारणी कमेटी दि० जैन मन्दिर 
बडा दिवान जी, राजस्थान दि० जैन परिषद, 
भारत जैन महामण्डल जयपुर शाखा, दि० जैन 
मुमुक्षु मडल आदि अनेक संस्थाओं ने पंडित जी के 
निधन को देश एव समाज के लिये भहान संकट 
स्वीकार किया। 

दिनाक २-२-१६६६९ को महावीर पाक मे एक 
सार्वजनिक शोक सभा का आयोजन राजस्थान के 
भूतपूर्व मुख्यमत्री श्री हीरालाल शास्त्री की अध्य-- 
क्षता मे किया गया। इसमें जयपुर के प्रमुख 
नागरिको ने तथा विभिन्न सम्थाओ के प्रतिनिधियों 
से पडित जी के गुणो के प्रति प्रकाश डालते हुए 
अपनी श्रपनी हादिक श्रदान्जलि सर्मापित को गयी। 
चुखा-त्जा 

इस अवसर पर नयपुर के सर्वाधिक लोक प्रिय 
देनिक पत्र “राजस्थान पत्रिका” के सम्पादक ने 
दिनाक २६ जनवरी के अ्रक के सस्पादकीय ये 
पडित जी ,के व्यक्तित्व के समंबन्ध मे निस्‍्त 
उद्गार प्रकट किये । 


“पं ० वनसुखदास के निधन से राजस्थान की 
विद्वन्मंडली का एक बहुमुल्य रत्न जाता रहा है । 
स्वर्गीय चेनसुखदास उच्चक्रोटि के विद्वान्‌ शास्त्र 
मर्मज्ञ, व्याख्याता, वक्ता, लेखक, समाज सुधारक 
तथा समाज सेवी थे । वह जैन घर्म के अनुयायी थे, 
परन्तु जैन घर्मावलम्बियों मे आम तौर पर जो 
धामिक कट्टरता पाई जाती है, वह उनमे लेशमात्र 


( ३३ ) 


भी न थी। वे किसी धर्म की आलोचना नही करते 
थे, बल्कि सभी धर्मों के मूल तत्वो की एकता पर 
जोर देते थे। इस दृष्टि से उन्हे जैन घम्म के मूल 
सिद्धान्त स्यादुवाद का प्रतीक माना जा सकता था। 


हम कामना करते हैं कि हमारी रत्नगर्भा 
मातृभ्ूमि स्वर्गीय पंडित जी की कोटि के विद्वान 
उत्पन्न करे जो आज के युग मे फैले हुए भ्रन्धकार मे 
भठकते हुए लोगो को प्रकाश की किरण बन कर 
रास्ता दिखायें ।” 


पडित सा० की जन्म-भूमि भादवा में जब 
निधन का समाचार पहुचा तो सारा गाव उनके 
निघन से शोकाकुल हो गया और एक,दिन की पूर्ण 
हडताल रखी गयी । इसी दिन एक सभा करके पृज़्य 
गुरुदेव को समस्त ग्रामीण समाज ने भावभीनी 
श्रद्धांजलि श्रपित की । 


कलकता 


कलकता नगर में पंडित जी के निधन के समाचा रो 
'चे समस्त जैन समाज को शोकाकुल कर दिया। 
दिनाक २७ जनवरी को बजबज जैन समाज द्वारा 
झौर दिनाक २ फरवरी को अरहिसा प्रचार समिती 
हाल मे २१ सस्थाओ की श्रोर से श्री नन्दलाल जी 
जैन की श्रध्यक्षता मे एक शोक सभा का आयोजन 
किया गया । सभा मे अनेक वक्ताओ ने पडित जी 
साहब के जीवन एव उनकी विभिन्न क्षेत्रों मे की 
गई सेवाओो पर प्रकाश डाला ग्रया तथा एक शोक 
प्रस्ताव पारित करके उनके प्रति हादिक श्रद्धाजि 
लियाँ अ्रपित की गयी । यह शोक सभा उगर की 
सस्थाओ्रो की ओर से आयोजित की गईं थी । 


झ० वि० जैन मिशन कार्यालय मे एक शोक 
सभा का श्रायोजन हुआ जिसमे समाज के प्रख्यात 
मनीधी श्रार्ष ग्रन्थों के श्राधुनिक व्यास्याता श्रीमान्‌ २ 
चैनंसुखदास न्यायतीरथे के निधन पर शोक प्रकट हु श्र। 
ड।० महेन्द्रसागर प्रचडिया, केन्द्रीय सह सचालक ने 


पडित जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला 
और इसे सारस्वत जगत मे अनर्थकारी घटना कहा । 
उनकी कृति '“अहंत प्रवचन” के कुछ श्लोको को 
दुहरा कर उन्हे श्रद्धाजलि अ्रपित की गयी । 


देश एवं समाज के नेताशो, विद्वानो, समाज 
सेवियो एव नवयुवको ने भी पडित जी के निधन को 
साहित्य एवं सस्क्ृति के लिये गहरा आघात माना ॥ 
उपाध्याय विद्यानन्द मुनि ने उन्हे कपडे से ढके 
मुनि के समान सज्ञा दी तथा आचार्य विमलसागर 
जी ने उन्हे समाज निधि मानकर उनकी अत्मा को 
शान्ति लाभ की कामना की । राजस्थान के तत्कालीन 
राज्यपाल सरदार हुकुमसिह ने पडित जी को सस्कृत 
एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान के रूप मे स्वीकार 
किया । श्रावक शिरोमरिंग साहु शान्तिप्रसाद जैन 
ने उन्हे देश के वरिष्ठ एवं सच्चे नेता के रूप मे 
स्मरण किया । नवभारत टाइस्स के सम्पादक 
भ्रक्षयकुमार ज॑न ने उन्हे परहितकारी एवं विद्रोही 
मान कर श्रद्धाजलि अपित की । डाइरेक्टर सस्कृत 
शिक्षा राजस्थान श्री स्व० के० माधवक्षष्ण ने उनके 
जीवन को एक ज्ञान यज्ञ के रूप मे स्वीकार किया । 
प० मोतीलाल जोशी, महामन्त्री राजस्थान सस्क्ृत 
साहित्य सम्मेलन ने उनको सस्क्ृत साहित्याकाश के 
ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप मे स्मरण किया । 
डा० ज्योतिप्रसाद जेन लखनऊ ने पडित जी के 
निधन को जैन जगत्‌ पर अ्नश्लवज्ञपात बतलाया। 
डा० मण्डन मिश्र, सचिव एवं निदेशक श्रीलालबहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय सस्क्ृत्त विद्यापीठ ने प डत जी के 
निधन को भारतीय सस्कृति की अपूरणीय क्षति 
माना । कलकत्ता के प्रसिद्ध समाज सेवी स्व० लाला 
जुगमन्दिर दास जैन पडित जी के निधन के समाचार 
सुनकर अत्यधिक मर्माहत हो गये। भ्र० भा० 
दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष डा० दरबारी 
लाल कोठिया ने पडित जी को समाज का 
स्वाभिमानी, समाजसेवी, साहित्यसाघक, निष्पक्ष 
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समालोचक, कुशल पत्रकार, प्रभावशाली भ्रवक्ता 
एवं सहृदय प्राध्यापक के रूप में मानते हुए श्रपनी 
श्रद्धांजलि संमपित की । असुद्रत एवं जैन जगत के 
सम्पादक श्री रिपभदास राका ने पडित जी को 
राष्ट्र एव मानवता प्र मी वतलाया तथा उन्हें जैन 
एकता का सच्चा समर्थक कह कर अ्रपनी सादर 
श्रद्धाजलि समपित की । राजस्थान विधान सभा 
के तत्कालीन श्रध्यक्ष श्री निरजननाथ आचाये ने 
पढित जी के निधन को- अपनी व्यक्तिगत क्षति 
माना । डा० आ्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने पडित 
जी को जैन सिद्धात्त का महान्‌ विद्यानू बतलाकर 
अपनी श्रद्धाजलि समपित की । सस्क्ृत साहित्य 
भडल नयी दिल्‍ली ने पडित जी को समाज की 
श्रनन्य विभूति स्वीकार किया । श्र० भा० दि० जैन 
शास्त्री परिषद्‌ के मन्त्री श्री वावूलाल जमादार 
ने श्रद्धांजलि समपित करते हुए कहा कि उन जैसा 
उदार नेता, भरीव छात्रों का श्राश्यदाता, समाज 
हित चि>तक विद्वान मिलना कठिन है । स्व० डा० 
नेमिचद शास्त्री श्रारा ने कहा कि साहित्य निर्माता, 
प्राध्यापक एवं प्रधानाचार्य के रूप में पडित 
जी ने अखिल भारतीय जैन समाज की अ्रभूतपूर्व 
सेवा की है”! डा० रामजीसिह दर्रोन अध्यक्ष 
विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय ने पडित जी के 
प्रति श्रद्धांजलि समपित करते हुए कहा कि पंडित 
जी ने ठीक कर्मयोगी की तरह अपने श्रापको एक 
सस्या दना डाला था । 


जन दर्शन के मम्पादक डा० लालवहादुर शास्त्री 
मे पंडित जी के निधन को विद्वत्‌ ससार की अ्रपूर- 
णीय क्षति माना। राजश्री पिकचर्स प्राइवेट 
लिमिटेट बग्बई के श्री ताराचन्द बडजात्या ने 
परडित जी के निधन को जैन जगत्‌ के लिये महान्‌ 
पति स्वीवार वी । तत्कालीन ग्रहमन्त्री राजस्थान 
सरमार श्री दामोदरलाल व्यास ने पंठित जी को 
गिने घुमे सगएत थिद्दानों में से एक मान कर श्रपती 


श्रद्धाज्जलि समपित की | 


इसी तरह देश - के सैकडो विद्वानों एवं समाज 
सेवियो ने पडित जी-के निधन पर पडित जी के 
गुणों को विभिन्‍न रूपो में स्मरण करते हुए उनके 
प्रति श्रपती हादिक श्रद्धाजलि समर्पित की । देश के 
ऐसे ही सम्माननीय व्यक्तियों मे श्रीमती चन्दावाई 
आरा, पं० ब्रजसुन्दर शर्मा भूतपूर्व चिकित्सा एव 
श्रम मन्त्री, राजस्थान, मूलचन्द जी पाटनी वम्बई, 
श्री राजकुमारसिह जी कासलीवाल, इन्दौर, श्री 
प्र मचन्द जैना वाच कम्पनी दिल्ली, श्री लाला उम्र- 
सेन जैन कानपुर, डा० वासुदेवर्सिह वाराणसी, डा० 
गोकलचन्द जैन वाराणसी, स्व० श्री अनतराज 
वेच्य उज्जैन, प्रो० ईश्वरानन्द शर्मा डूगरपुर, डा० 
महेन्द्र भानावत, उदयपुर, श्री कोमल कोठारी 
पीपाड़ शहर, श्री बशीधर शास्त्री कलकत्ता, प्रो० 
उदयचन्द जैन वाराणसी, पं० गोपीलाल अमर 
सागर, प० नाथूलाल जी शास्त्री, इन्दौर, सेठ 
सुनहरीलाल जैन आगरा, श्री महावीरप्रसाद , गोधा 
मिर्जापुर, रमेशचन्द जेन देहली, वाचस्पति उपा- 
ध्याय वाराणसी, प्रो० खुशालचन्द गोरेवाला, डा० 
राजाराम जैन आरा, प राजकुमार शास्त्री निवाई, 
लाला भगतराम जैन देहली,शी लालचन्द कास- 
लीवाल कलकत्ता, श्री गजानन्द डेरोलिया श्री 
महावीरजी, नन्हेलाल शास्त्री राजाखेडा, प० पन्ना 
लाल साहित्याचार्ण सागर, माई दयाल जैन देहली, 
भवरलाल सेठी इन्दौर, श्री देवकुमारसिह इन्दोर, 
फतहचन्द सेठी, अजमेर, मिलापचन्द रतनलाल 
कटारिया केकडी, लखमीचन्द चौधरी सोनागिर, 
डा० कलाशचन्द जैन उज्जन, प० परमेप्ठीदास जी 
जैन ललितपुर, चांदमल नलंबाड़ी (झ्ासाम), श्री 
रतनलाल छाबडा टोक, श्री रामचन्द्र जन श्री गगा 
तगर, प० दोपचन्द पाड्या केकडी, धो० रामावतार 
शर्मा उदयपुर, सुरेशकुमार जैन गार्गीय पानीपत, 
पं० वर्घमान पापबंनाथ शास्त्री, डा. राजदुमार जैसे 


( रेड ) 


आगरा, डा नाथूलाल पाठक लाडपुरा कोटा, प० रूप 
नारायण शर्मा न्यू देहली, हीराचनद बोहरा कलकत्ता, 
डा० केशरीमल ठोलिया साभरलेक़ प्रो० अ्मृतलाल 
शास्त्री वाराणसी, स्व० चिरजीलाल बडजात्या वर्धा 
श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


जयपुर मे पडित जी शिष्यो ने एवं सभी 
सामाजिक एवं राजनैतिक कार्येक्र्त्ताश्रो ने पडित 
जी के निधन पर जिस रूप में गहरा शोक एवं 
हादिक वेदना प्रकट की वह सदा स्मरणीय रहेगी । 
वीरवाणी का प० चैनसुखदास श्रद्धांजलि अ्रक 
निराला गया और उसमे प० भवरलाल न्यायततीर्थ, 
डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, प० मिलापचन्द 
शास्त्री, प०अनूपचन्द स्पायतीर्थ, प्रकाशचन्द कास- 
लीवाल जैम प्लेस, सुरज्ञानीचन्द न्‍्यायती्थे, वैद्य 
प्रभुदयाल भिषगाचोये, डा० ताराचन्द वरुशी, प० 
भवरलाल पोल्याका, वेद्य फूलचन्द शास्त्री, प्रो० 
प्र मचन्द रावका, श्रीमती सुशीलादेवी कासलीवाल 
आदि ने विभिन्‍न लेखो के माध्यम से अपने हृदय 
के उदगार प्रकट किये और सबको ऐसा अनुभव 
हुआ जैसा उनका सर्वाधिक हितंषी व्यक्ति सदा के 
लिये चला गया है । 
हजारों शिष्यो के गुरु 
पडित जी के १००-२०० शिष्य नही किन्तु उनकी 
सख्या हजारो मे है। इसके अतिरिक्त सभी उनके 
शिष्यत्व को स्वीकार करना चाहते थे। उन्होने 
विद्या्थियों को न्यायतीर्थे की उपाधि दिलायी, शांस्री 
एवं झ्राचार्य उपाधि परीक्षाप्रें पास करायी । बी. ए 
एवं एम० ए० के विद्यार्यियो को पढाया और यही 
नही पी एच० डी० एवं डी० निट॒० जैमे उच्च- 
स्तरीय उपाधियो को प्राप्त करते में उन्होंने अपने 
विद्याथियो का मार्ग-दर्शन किया । ऐसे शिष्यो में 
डा० केलाशचन्द जैन, डा० कस्तुरचत्द कासलीवाल 
एवं डा० कमलचन्द सोगाणी का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जा सकता है । आज इन विद्वानों द्वारा जैन 


साहित्य एवं सस्क्ृति की जो सेवा हो रही है उन 
सब मे उन्ही की प्रेरणा काम कर रही है। उनके 
प्रमुख शिष्पो में प० भवरलाल जी न्यायतीर्थ, प० 
मिलापचन्द जी शास्त्री, पं० अनुपचन्द जी न्‍्यायतीर्थ, 
पं० गुलावचन्दजी दर्शनाचार्ये, प० सत्यधरकुमार 
सेठी, प० चिरजीलाल जी जैन दर्शनाचार्य, प० 
कीत्तिचन्द जी जैन दर्शनाचायें के नाम विशेपतः 
उल्लेखनीय हैं । 


कतित्व 

प चेनसुखदास जी का जितना भहान्‌ व्यक्तित्व 
था उतना ही उनका महान्‌ कृतित्व भी था। 
कृतित्व शक्ति उन्हे जन्मजात प्राप्त थी। कहानी एव 
निबन्ध तो वे लिखते ही रहते थे ॥ संस्कृत, प्राकृत, 
हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा पर उनका प्रर्ण अधि- 
कार था। वे दर्शनिक थे इसलिये दर्शन शास्त्र की 
कितनी ही ग्रुत्यियो को वे अपनी कृतियों मे सुल- 
ऊाया करते थे । देश क॑ विभिन्‍न दनिक, साप्ताहिक 
एवं मासिक पत्र-पन्निकाश्रो मे उनके लेख प्रकाशित 
होते रहते थे। यदि उनकी साहित्यिक शक्ति का 
का पता लगाना हो तो जैन दर्शन, जैन बन्धु एव 
वीरवाणी की फाइलें उठाकर देख लीजिये आपको 
उनमे उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन हो सकेंगे । इन 
पत्रिकाओं की अभ्रधिकाश सामग्री वे ही लिखते इसलिये 
उनकी लेखनी अजस्र चलनी रहती । नपे तुलो शब्द 
मे और वे भी सीधे सरल किन्तु आकर्षक शब्दों से 
ओतप्रोत उनकी हम कृतियों को पायेंगे । उनकी 
कृतिया गागर मे सागर का कार्ये करती है जो 
उनकी शब्दों के चयन शक्ति का परिचय देती है। 
पडित जी द्वारा सम्पादित एवं निबद्ध कृतियों के 
नाम निम्न प्रकार हैं 


१ जैन दर्शन सार 
३ भावना विवेक 
श प्रवचन प्रकाश 


२. प्रद्य म्न चरित 
४. अहँत प्रवचन 
६. सर्वार्थसिद्धिसार 
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८. निक्षेपचक्र 
१०, पावनयवाह 


उक्त कृतियों में जैन दर्शनसार, भावनाविवेक, 
निक्षेपचक्र पावन प्रवाह एवं दार्शनिक के गीत 
उनकी मौलिक कृतिया हैं । श्रहत प्रवचन, प्रवचन 
प्रकाश, सयम प्रकाश एव प्रद्यू मन चरित उनकी 
सम्पादित कृतिया है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धिसार 
उनकी संक्षिप्त की हुई कृति है। उक्त कृतियों के 
झ्रतिरिक्त उनके सैकडो निवन्ध, कहानिया, देश एवं 
समाज के जन मानस को आदोलित करने वाले 
सैकडो सम्पादकीय होख एवं टिप्पणिया उनके महान्‌ 
एवं विशाल कृतित्व शक्ति के परिचायक है । जैन 
समाज के सामयिक विषयो पर उनके उद्गार जन 
भानस को आदोलित करने वाले होते थे और वे 
पाठकों के हृदय पर सीधी चोद करते थे। पतन्न- 
कारिता उनका स्वाभाविक गुण बन गया था। उनके 
लेख कल्याण, हिन्दुस्तान देनिक, साप्ताहिक, नव- 
भारत टाइम्स, राष्ट्रदूत एवं राजस्थान पत्रिका आदि 
में छप्ते रहते भौर इनके माध्यम से वे समाज एव 
राष्ट्र के दुद्धिजीवियो से सम्पर्क बनाये रखते थे । 
वास्तव मे एक ही व्यक्ति मे इतने अधिक ग्रुरण 
मिलना सहज सम्भव नही है । 

पंडित जी स्वभाव से चिन्तनशील थे । जैन 
दर्शन की ऋष्टसहस्ती, प्रमेषकमलमातंण्ड, राज- 
वातिक, ग्ोम्मट्सार, सर्वार्थसिद्धि, प्रमेयरत्नमाला 
एवं समयसार जैसी कृतिया उनके स्वाध्याय का भ्रग 
बन गयी थी इसलिये जो कुछ वे लिखते, बोलते उन 
सच मे इन महान्‌ प्रन्यो की छाया अवश्य हृष्टि- 
गोचर होती थी भावना विवेक, पावन प्रवाह, 
दार्शनिक के गीत एवं जैदनर्शनसार जैसी कृतियो 
में उनका मौलिक चिन्तन मिलता है । 


१. जेनदर्शनसार 
जम दर्शन के प्रमुख विषयो पर निवद्ध जैन 


७. दाशंनिक के गीत 
६. संयम प्रकाश 


दर्शनसार! पंडित जी की महत्वपूर्ण मौलिक कृति 
है । जन दर्शन के सभी गूढ तत्वों को विद्वान लेखक 
ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है वह उनके गम्भीए 
ज्ञान का परिचायक हैं । जन दशंन पर अष्टसहस्त्री, 
प्रमेयकमलमात्त ण्ड, सर्वार्थंसिद्धि जैसे कितने ही 
महान्‌ ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं लेकिन वे तो भ्रथाह 
समुद्र के समान हैं जिनमे तैरना प्रत्येक पाठक के लिये 
सहज नही है। इसप्ती दृष्टि को ध्यान मे रख कर 
पडित जी ने जैनदर्शनसा र की रचना की । वास्तव मे 
जैन दर्शन पर ऐसा सागोपाग ग्रन्थ गत सँकडो वर्षों 
मे भी नही लिखा जा सका। यही कारण है उसे 
प्रकाशित होते ही राजस्थान विश्वविद्यालय मे एम.ए. 
(सस्कृत) के पठ्यक्रम भे स्वीकृत कर लिया गया ॥ 


जैनदर्शनसार' में चार श्रध्याय हैं। प्रथम 
अ्रध्याय मे जीवतत्व के सम्बन्ध में प्रकाश डाला 
गया है । उसके उपयोगमयत्व, श्रमृत्ति त्व, कत्त त्व, 
स्वदेहपरिमाणत्व. तथा उद्धवगर्तित्व स्वभाव के 
सम्बन्ध मे विवेचन किया गया है। इसी अध्याय में 
अजीव तत्व तथा उसके प्रमुख स्वरूप पुद्गल द्रव्य 
के साथ ही में धर्म, अधमे, श्राकाश एवं काल द्रव्य 
पर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है । इसी के आगे 
आख्रव, बंध, सवर, निर्जरा एवं मोक्ष तत्वों पर 
महत्वपूर्ण वर्णंन मिलता है । इस प्रकार पंडित जी 
ते एक ही अध्याय मे ज॑न दर्शन के पड़ द्वव्यों एवं सात 
तत्वोी का विषद वर्णन करके अपनी स्वाभाविक 
प्रतिभा का परिचय दिया है ॥ 


ग्रन्थ के दूसरे अध्याय मे जैन धर्म के दाशनिक 
स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है और प्रत्यक्ष प्रमाण 
के साथ ही स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तकं, श्रनमुमान एवं 
आगम प्रमाण का स्वरूप एव उनके लक्षण का वर्णुत 
मिलता है। प्रस्तुत वर्णन प्रभेयकमलमातंपण्ड एव 
अण्टसहस्ती मे उपलब्ध वर्णान के आधार पर बाघा- 
रित है लेकिन पडित जी ने दर्शन शास्त्र के इन 


गूढ लक्षणों को बहुत ही सरल शब्दो मे प्रस्तुत करके 
"अपेनी दाशनिक एवं तकंणाशक्ति का परिचय उप- 
स्थित किया है। छोटे छोटे वाक्‍्यो मे दाशनिक शब्दो 
के लक्षण प्रस्तुत करना सरल नही है किन्तु पंडित 
जी ने उसे भी सरल बना दिया है। 


तीसरे अ्रष्याय में नय के लक्षण के पश्चात्‌ 
स्याद्गाद एवं सप्तमंगी का, विवेचन पडित जी की 
महत्वपूर्ण देन है। प्रत्येक वस्तु मे सात भग किस 
प्रकार उपलब्ध होते हैं इसे उदाहरण के द्वारा अच्छी 
तरह समभाया गया है । सप्तभगी के दो भेद किये 
है एक प्रमाण सप्तभगी एवं दूसरी नय सप्तभंगी । 
अनेकान्त का लक्षण ही नही किया है किन्तु क्‍या 
अनेकान्तवाद छल मात्र है, क्योकि एक ही वस्तु को 
नित्य एवं श्रनित्य, एक एवं अनेक, बतलाया गया 
है और इस प्रकार विविध शका समाधानो के साथ 
अनेकान्त एवं स्याह्राद के स्वरूप का विश्लेषण 
किया है । 


इसी श्रध्याय मे श्रहिसा तत्व का विस्तृत वर्णन 
है। किसी भी दार्शनिक ग्रन्थ मे भ्रहिसार का वर्णन 
नही मिलता है लेकिन पडित जी साहब ने उसका 
भी वर्णन प्रस्तुत करके भाज के युग की माग पूरी 
की है। अपने अहिसा तत्व के कथन मे उन्होने 
ज्ञानाणंव, एव समयसार के वर्णन को मुख्य श्राधार 
बनाया है और अहिंसा को भगवती के रूप मे 
प्रतिष्ठित किया है । 


इसी अध्याय की एक भर विशेषता है-जाति' 
शब्द पर प्रकाश डालने का उपाय जैनधर्म ,जातिवाद 
के सिद्धान्त पर श्राघारित नही है | पडित जी ने 
इसमे लिखा है कि कर्म सिद्धान्त के अ्रनुसार एकेन्द्रि- 
यादि भेद से पाच प्रकार की जातिया हैं। मनुष्य 
जाति एवं पशु जाति भेद किया जा सकता है। 
ब्राह्मण एव क्षत्रिय जाति आादि भेद तो आचार भेद 
के कारण से कर दिया गया हैं जो सही नही है क्योकि 
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प्र 


वस्तु दृष्टि से .न तो _ कोई ब्राह्मण है न क्षत्रिय भौर 
न वैश्य । अपने समर्थन मे उन्होने पूर्वोक्त आचारयों 
के कथन को उद्ध त॑ किया है। “जाति रेषा गुर 
सम्पययते गुणध्वसश्व विप्यते । जातिहि गरुराँ 
गुणरोन कर्मणा वा भवति न तु जन्मना” इस प्रकार 
बहुत ही स्पष्ट होकर उन्होने जातिवाद पर करारी 
चोट की है । 


इसके चतुर्थ श्रष्याय मे निक्षेप का वर्णन मिलता 
है। भ्र्थ का शब्दो मे श्ौर शब्दो का श्रर्थ मे आरोप 
करना ही निक्षेप कहलाता हैं निक्षेप नाम, स्थापना, 
द्रव्य और भाव की श्रपेक्षा से चार प्रकार का है। 


जैनदर्शनसार का प्रकाशन फरवरी सन्‌ १६५० 
में प्रथम बार हुआ | श्री सी० एस० मल्लिनाथन ने 
इसकी श्र ग्र॑ जी मे महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी जिसमे 
जैन दर्शन के सभी पक्षो पर विद्बत्ता पूर्णो प्रकाश 
डाला गया है ! 


२. प्रद्यू मन चरित 

हिन्दी की श्रादिकालिक कृति 'प्रद्यु मत चरित' 
कविवर राजसिंह की कृति है जिसे उन्होने सवत्‌ 
१४११ मे पूर्ण की थी । हिन्दी विद्वानों ने इसे ब्रज 
भाषा की प्रथम कृति के रूप मे स्वीकार किया है । 
और इसके आधार पर ब्रज भाषा साहित्य की 
कितनी ही दिशाओं का परिचय प्राप्त होता है। 
इससे श्रीकृष्ण जी के पुत्र प्रद्यू मन का जीवन चरित 
का वर्णन मिलता है। इसमे ७०१ छन्द हैं इसलिये 
कित्ने ही विद्वान उसे सतसई रचना भी कहते है। 
इसकी पाण्डुलिपि जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर 
पाटोदी के शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत है । 


प्रद मत चरित का सम्पादन पडित जी ने 
क्र डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने मिल कर 
किया तथा इसका प्रावकथन डा० माताप्रसाद जी 
गुप्त ने लिखा । उस समय वे इलाहवबाद विश्व- 
विद्यालय मे हिन्दी के रीडर थे। उन्होनें अपने 


“( “६७ /) 


ह. ३८ प्रावकथन में हिन्दी के आोदिकाव्य पर्‌ 
विस्तृत प्रकाश डाला तथा ऐसी अलभ्य एवं शज्ञात 
कृतियों के प्रकाशन की अत्यधिक प्रशसा की | 

मत चरित की दोनो सम्पादको ने खोजपूर्ण 

'"तावना लिखी जिसमे हिन्दी के आदिकाल के 
विकास पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। जैन विद्वान 
द्वारा रचित हिन्दी काव्य का ऐसा सुन्दर प्रकाशन 
श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के 
साहित्य शोध विभाग की ओर से किया गया । 
उसके प्रकाशक थे क्षेत्र के तत्कालीन मन्‍्त्री श्री 
केशरलाल जी बख्शी । 

प्रद मत चरित की उपलब्धि एवं प्रकाशन का 
परिचय जब हिन्दी के विद्वानो को मिला तो उसकी 
सर्वत्र प्रशला की गयी । हिन्दी के महारथी विद्वान, 
महापडित राहुल साकृत्यायन, डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, डा० रामसिह तोमर प्रभृत्ति विद्वानो ने ऐसी 
महत्वपूर्ण कृति का हादिक स्वागत किया और उसे 
हिन्दी जगत्‌ के लिए महान उपलब्धि वतलाया । 


३. भावना विवेक 

भावना विवेक पंडित जी साहव की भौलिक 
सस्कृत कृति है जिसमे सोलह कारण भावनाश्रो पर 
विस्तृत प्रकाश डाला गया है ।.पूरी कृति मे ३१० 
पद हैँ । पडित जी ने इस कृति को कब पूर्ण की थी 
इसका तो -उन्होंने कही उल्नेख नही किया किन्तु 
यह कृति हिन्दी अनुवाद सहित३३ वर्ष पूर्व सवतत 
१६६८ के भाद्रपद मास में सदवोध ग्रन्थ माला 
जयपुर की श्रोर से , प्रकाशित हुई थी । हिन्दी 
अनुवादक हैँ प* भवरलाल नन्‍्यायतीर्थ (जो पढित 
जी के प्रमुख शिष्यो मे से है ) सस्कृत भाषा- मे इस 
प्रकार की कृति प्रथमवार उपलब्ध करा कर पडित 
जी ने स्वाध्याय प्रेमियो के लिये महान्‌ कार्य क्रिया। 
इस कृति में उनकी विद्वत्ता सहज दृष्टव्य है। तथा 


वह उनकी काज्य निर्माण शक्ति की सहज 
परिचायक भी है । 


“'बोडशकारण भावना' से तीर्थकर प्रकृति का 
बन्ध होता है। जैन . समाज मे भाद्रपद मास मे 
षोडशकरणा की प्रतिदिन पूजा की जाती है तथा 
शास्त्र सभाओझो मे उसके महत्व पर प्रकाश डाला 
जाता है । लेकिन इतना होने पर भी पोडशकारण 
भावना पर प्रव तक कोई स्वतंत्र कृति उपलब्ध 
नही होती थी । पडित जी का इस कमी की ओर ध्यान 
गया श्रौर उन्होंने षपोडशकारण भावनाओ पर एक 
स्वतत्र कृति की रचना कर डाली । 
४. श्रहेत्‌ प्रवचन 
यह पंडित जी की संकलित एवं सम्पादित 
कृति है। इसमें प्राकृत भाषा के प्रमुख ग्रन्ध 
समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, श्रष्टपाहुड, 
पचास्तिकाय, द्रव्यप्नग्रह जैसे कुछ प्रमुख ग्रन्थों मे से 
भगवान महावीर हारा निरूपित सिद्धान्तो पर 
आधारित प्राकृत गाथाओ का सकलन किया गया 
है। सम्यग्दशेत, सम्यणग्ज्ञात एवं सम्यकृचारित्र के 
अतिरिक्त गुणस्थान, श्रावक, श्रात्म प्रशंसा, पर निद्ा, 
शील, संगति, वैराग्य, श्रमण, तप श्रादि कुछ सामयिक 
विषयो पर निबद्ध महत्वपूर्ण गाथाश्री का सकलन 
किया गया है। गाथाश्रो के नीचे हिन्दी अर्थ दिया 
गया है। पडित जी साहव ने इसके सकलन मे पर्याप्त 
परिश्रम करके पाठको को महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध 
कराई है। इस कृति की लोकप्रियता इससे स्पष्ट है 
कि अब तक देश के कितने ही विश्वविद्यालयों ने 
इसे पाठ्य पुस्तक के रूप मे स्वीकृत कर लिया है। 
इसका प्रथम सस्करण सितम्बर सन्‌ १६६२ मे 
प्रकाशित हुआ था । 


४ प्रवचन प्रकाश 

अहेंत्‌ प्रवचन! के सकलन एवं सम्पांदन के 
पश्चात्‌ पडित जी ने सस्कृत ग्रन्थी मे से एक और 
सकलन प्रवचन प्रकाश के नाम से सम्पादित करके 
उसे २२ नवम्बर ६८ को प्रकाशित कराया । इसमे 
विविध चरित काव्यों, पुराण सज्ञक काव्यो, स्तोत्रों 


('दे८ ) 


एवं महाकाव्यों मे से १७ विषयो पर श्राघारित 
सरक्ृत पद्यों का सकलन किया गया है। ये विषय 
सर्वसाधारण के लिये भी अत्यधिक उपयोगी हैं। 
प्रवचन प्रकाश के प्रभुख विषय हैं--शभरात्मा, धर्मे, 
कपाय विजय, पाप शौर उसका निरोध, आशा 
विशाची, विषय भोगो की मृंग मरीचिका, वैराग्य 
का कायाकल्प, ईई द्रय मनोविजय, मोहहन्द, साम्य- 
भाव, भक्ति, ध्यान श्रादि। वैसे स्वय पडित जी 
मे अपने प्रावकथन मे लिखा है कि “यह सकलन भी 
मैने अपने ही स्वाध्याय के लिये सम्पादित किया है ।” 
प्रस्ताव पर अभिमत लिखते हुए स्व. श्री के माघव- 
कृष्ण शर्मा निदेशक सस्कृत शिक्षा राजस्थान ने 
लिखा है कि “श्री चंनसुखदास जी न्यायतीर्थ सस्क्ृत, 
प्राकृत, भ्रपश्रश व हिन्दी साहित्य एवं विशेषत जैन 
साहित्य व दर्शन के उच्च कोटि के विद्वानो मे अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | श्रापने श्रपनी इस नवीन 
कृति 'प्रवचन प्रकाश द्वारा प्राच्य विद्या प्र मियो 
को और भी भ्रधिक ऋणी बना दिया है ।” 


अहंतु प्रवचन के समान ही प्रवचन प्रकाश का 
भी विद्वानू समाज एव स्वाध्याय प्रमियो द्वारा खुब 
स्वागत किया गया । इसके उपोद्घात मे भी सम्पादक 
ने विभिन्न विषयो पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला 
हैं। यह पडितजी की अ्रन्तिम कृति है । 
६ सर्वार्थसद्धिसार 
तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पृज्यपाद की सस्क्ृत 
टीका सर्वार्थसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वार्थ- 
सिद्धि का सिद्धान्त ग्रन्थों मे महत्वपूर्ण स्थान है। 
यह एक विशालकाय ग्रन्थ है। पडित जी साहव ने 
इसका सक्षिप्तीकरण किया भर ग्रन्थ के पूरे 
विषयो को सार रूप मे प्रस्तुत करके श्रपनी महान्‌ 
विद्बत्ता से सबको लाभान्वित किया | तीसरा एव 
चौथा श्रध्याय जिसमे स्वर्ग एवं नरक का वणंन 
मिलता है उसे इस सस्करण मे स्थान नही दिया १ 
प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय के एम ०ए० 


(सस्क्ृत) के पाठ्यपुस्तक मे कितने ही वर्षों तक 
स्वीकृत रही थी। इसका प्रकाशन मई सन्‌ 
१६५१ मे श्री दिगम्बर जैन श्रतिशय क्षेत्र श्री 
महावीर जी के सोहित्य शोध विभाग की झौर से 
हुआ था । 


७ दाशंनिक फे गीत 

पडित जी लेखक ही नही थे किन्तु दार्शनिक 
कवि भी थे। कविता करना उन्हे अत्यधिक रुचिकर 
लगता था | पडित जी ने अपना जीवन भी सम्भवत 
एक कवि के रूप मे प्रारम्भ किया । ४० वर्ष तक 
की आयु मे उन्होने सेकडो कवितायें एवं गीत लिखे 
और उनमे अपने दार्शनिक स्वभाव की श्रमिट छाप 
छोडी । पडित जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
कविताओं का एक सग्रह “दार्शनिक के गीत” नाम 
से प्रकाशित हुआ । इस सग्रह मे उनकी कविताओ 
का सकलन है। सभी कवितायें उच्चस्तरीय एवं 
भावपुर्ण हैं । इस सभ्रह के अतिरिक्त अभी भौर भी 
कवितायें है जो जैन दर्शन, जैनबन्धु, वीरवाणी भ्रादि 
पत्नो मे प्रकाशित हो छुकी हैं। पडित जी को शेष 
तीन रचनाओं का परिचय स्मृति ग्रन्थ के दूसरे भाग 
में दिया गया है। 


पत्रकार की दृष्टि से 

पडित जी जीवन भर पत्रकार बने रहे । 
भ्रध्यपन समाप्त करने एवं जयपुर भ्ाने के पश्चात 
ही वे किसी थे किसी पत्र का सम्पादन करते रहे । 
पहिले जैनदर्शन| निकाला, फिर “जैनबन्धु' का 
सम्पादन किया और अन्त मे 'वीरवाणी' का सम्पादन 
प्रारम्भ किया । इन सभी पत्नो के माध्यम से उन्होने 
जैन जगत्‌ को ही नही किन्तु समस्त देश को जो 
बौद्धिक प्रेरणा दी वह इतिहास में अनूठी मानी 
जावेगी । पडित जी स्वतन्त्र विचारक थे तथा जो 
कुछ लिखते थे अपने विचारो के अनुसार ही लिखते 
थे। उन्होने सामाजिक भान्दोलन चलाये । सामा- 
जिक श्रान्दोलनो का उन्होने जिले सफलता के साथ 


किसी को केसे 
प्रोत्साहित 
किया जाता है 





श्रद्धेय प० चैनसुखदास जी के बिन से 
भारतीय साहित्य और सस्क्षोति के लिए एक 
श्रपूरणीय क्षति हुईं है। वे उच्चकोटि के साधक 
झौर सरस्वती के आराघक थे । उदारता, सरलता 
त्याग, कारुण्य आदि सदगुण उनके माध्यम से मानो 
मूर्त मान हो उठे थे, विद्वत्ता साकर हो उठी थी। 
उनका दृष्टिकोण बहुत सुलभा हुआ था। वे स्वस्थ, 
चिन्तक ,कुशलवक्ता, साहित्यकार और कतेंव्यनिप्ठ 
अ्रष्पापक के रूप में देखे गये । उनकी सेवाएं सभी 
को सुलभ थी । 
कल्पतरु 

अनेक ग्रन्थ, पत्न-पत्रिकाए और संस्थाएं पं० 
जी के जीवन्त स्मारक तो हैं ही, उनकी प्रतिभा से 


९४१४० प्रो० भागचन्द जेन 'भागेनद्र' #|४ 


प्रेरणा, प्रोत्साहन और लाभ प्राप्त करने वाले भी 
उससे कम नही हैं। जब कभी जिस किसी के सामने 
कोई समस्या उपस्थित हुईं, प० जी उसके समाधान 
हेतु सदंव प्रस्तुत रहते थे । अनेक शोधाथियों को 
तो वे 'कल्पतरु) थे। प्रोत्साहित करने की क्षमता 
उनमे अभूतपूर्व थी । उनके एक पत्र ने ही मुझे 
उनका पूर्ण प्रशंसक बना दिया । 

ञब यद्यपि उनका पार्थिव शरीर शैष नहीं है, 
किन्तु उनका अनस्त कृतित्व तो श्रब भी. विद्यमान 
है, विद्यमान रहेगा । उनके देहावसान से मै बहुत 
दु खी हें तथा उनके पावन गुणों का स्मरण कर 
अपनी विनम्र श्रद्धाजलि तथा शतशः प्रणाम उन्हें 
अपित करता हूँ । 


आओ रण आंणाआाजी 


(शेष पृष्ठ ३८ का) 


संचालन किया वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व एवं साहस 
का द्योतक है। उन्होने अपने पत्र मे सामाजिक 
रूढियो के विरुद्ध खूब लिखा और उनकी हृदय से 
भत्मेना की । उनकी सम्पादकीय टिप्पणियों से समाज 
के कुछ व्यक्ति नाराज भी रहे किन्तु वे अपने मार्ग 
से नहीं हटे और समाज को बराबर सावधान करते 
रहे। उनके पत्र घाटे मे चलते रहे लेकिन उन्होने 
पैसे के लिये किसी के सामने हाथ नहीं पसारे | यह 
उनके जीवन की सबसे बडी विशेषता थी कि धन 
के लिये वे कभी भी किसी से दबे नहीं और न 
घनिको की व्यथे की प्रशसा की। वास्तव में वे सच्चे 
रूप में पत्रकार बने रहे । 





इस प्रकार प० चैनसुखदास न्यायतीर्थे ने 
विशाल साहित्य की रचना एवं सम्पादन करके तथा 
सैकडो लेख एवं टिप्पणिया लिख कर समाज एव 
देश को नयी दिशा प्रदान की । पंडित जी के देश 
से हजारो शिष्य एवं प्रशसक थे । वे उन्तके पास 
प्राय' श्राते रहते थे और अपने जीवन विकास के 
सम्बन्ध मे उनसे परामर्श लिया करते थे । पंडित जी 
के पास आये हुए ऐसे सैकडो पन्न हैं जिनको पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि वे कितने विद्याथियों के जीवन 
निर्माता थे तथा कितने विद्यार्थी उनसे पत्र व्यवहार 
करते रहते थे । 


पं० चेनसुखदास जी 
ओर 
क्चामन विद्यालय 


श्रद्ध य पंडित जी जैन दर्शन के उद्भट विद्वान्‌ 
तो थे ही लेकिन वे एक स्व॒तन्त्र विचारक श्रौर 
निर्भीक वक्‍ता भी थे। यह उनमे एक विशेषता थी । 
उन्होने जयपुर आने के बाद ३५ वर्ष तक निरन्तर 
शास्त्र सभा की । जिसमे जयपुर जैन समाज के 
चोटी के विद्वानू, वकील, उच्च पदाधिकारी, राज्य 
शासन के मन्त्रीगण तक सम्मिलित होते थे। वे 
झधिकतर अपने प्रवचनो मे सामाजिक एवं घामिक 
रूढ़ियो के विरोध में कहा करते थे । वे समाज और 
वर्तमान साधु जीवन मे व्याप्त अनुशासन हीनता 
पर बडे दुखी थे । समाज की वतंमान दशा और 
साथु अवस्था से उनको बडी श्रन्त पीडा थी। वे 
समाज को ऋ्तिकारी विचारों को अपनाने की 
प्रे रणा देते थे । 

पडितजी का जीवन एक सदाचार पूर्ण जीवन 
था। सादगी उनमे कूट-फ़ूट कर भरी हुई थी । 
इतने बडे विद्वान और प्रतिभासम्पन्न आदर्श 
पुरुष होते हुए भी उनमे कभी प्रतिष्ठा का लोभ 
ओऔर अभिमान के कारण नही देखे गये । वे एक 
सन्त पुरुष की तरह रहा करते थे और अजस्र 
साहित्य सेवा और समाज सेवा मे रत रहा करते 
थे। ॥ 
जीवन परिचय, 

श्रद्द य पण्डितजी का जन्म स्थान भादवा ग्राम 
था | उसी ग्राम में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । उनके चरणो के सानिध्य मे ही 
नही किन्तु उनका शिष्य रहने का सौभाग्य भो 


| 
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मुझे मिला है। जिस घर मे श्रद्धे य पण्डितजी का 
जन्म हुआ था वह एक सम्पन्न घराना था । श्रापके 
पिता श्री जवाहरलाल जी. उस प्रान्त के एक प्रति- 
ष्ठित व्यक्ति थे । वहा की सरकार के कामदार थे 
और थे शास्त्र सभा के प्रमुख वक्‍ता । लेकिन श्रद्ध य 
पण्डितजी अधिक समय तक उनका प्यार नहीं 
पा सके। वे छोटी सी उम्र मे इनको छोडकर पर- 
लोक चले गये । इनको पृज्य मात्तेश्वरी का नाम 
घापूबाई था । वह बडी घर्मनिष्ठ एम सरल 
स्वभावी महिला थी । दो वर्ष की उम्र मे पडितजी 
के एक पर पर पक्षाघात हो गया और वह जीवन 
पर्यन्त रहा । 


पाच वर्ष की आयु मे भादवा जैन पाठशाला मे 
पढ़ने के लिए आपको बैठाया गया और थोड से 
समय में श्रापको धामिक ज्ञान श्रच्छा हो गया। 
इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीमान्‌ केशरी- 
मल जी गयाजी वाले इनको अपने साथ ले गये 
और बनारस स्यादवाद महाविद्यालय मे भर्ती 
करवा दिया । उस समय शआ्रापकी आयु १६ वर्ष की 
थी । इस थोडी सी उम्र मे आपने न्यायतीर्थ परीक्षा 
पास की और शआआ्राचार्य की प्रथम खण्ड व ह्वितीय 
खण्ड को परीक्षा भी दे डाली । आपकी वुद्धि तीन्र 
थी । तक शक्ति अश्रद्भुत थी। सस्क्ृत मे घारा 
प्रवाह रूप से आप बोला करते थे और सस्कृत- 
पत्रिका का सम्पादन भी किया करते थे । 


आप श्रध्ययन समाप्त करने के बाद भादवा , 
भ्रा गये । वहा बराबर शास्त्र सभा किया करते थे । ह 
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हे से, समय मे आस-पास मे आपकी काफी ख्याति 
गई । 


सतत प्रवास 


« एक बार एक बरात भे श्रापको कुचामन जाना 
॥] वहा भ्रापके आगमन से जैन समाज से हल 
मच गई । एक अल्प वयस्क जेन विद्वान्‌ को 
कर सब श्रोनन्द से उछलने लगे और उन्होने एक 
वशाल भ्राम सभा का आयोजन कर डाला । उस 
सभा के अध्यक्ष वहा के माने हुए विद्वानू पण्डित 
मधुसूदन थे। आपका जैन धर्म पर इतना सुन्दर 
व्योस्थान हुआ कि वहा की जैनाजेन सब ही 
जनता प्रभावित हुई शौर वहा के प्रसिद्ध सेठे 
गम्भीरमलजी पाड्यां ने अ्पले विद्यालय मे रहने के 
लिए आग्रह किया और कहा कि मेरे विद्यालय 
मे प्रधानाध्यापक के पद पर बैठकर सेवा करने का 
झवसर दें | श्रद्धय पण्डितजी ने क्षीण मुस्कराहट के 
साथ भ्रपनी स्वीकृति दी और करीब १३ वर्ष तक 
श्रादर्श ढय से विद्यालय की अ्रपूर्व सेवा की । झापका 
व्यक्तित्व सारवाड प्रान्त के कोने-कोने मे बिखर 
गया और दूरूदूर से विद्यार्थी आकर आपसे 
शिक्षण लेने लगे । वहा के बोडिंग ने एक विशाल 
रूपले लिया। पण्डितजी प्रारम्भ से ही कट्टर 
धामिक रहे। आपके जीवन की छाप विद्यर्थियो 
को श्रात्मा पर चुम्बक की तरह लगती थी । 


आप हमेशा कऋरातिकारी पुरुष रहे । उस समय 
मारवाड प्रान्त मे मिथयात्व का बोलबाला था। 
उसके खिलाफ आपने झ्ावाज उठाई और आपके 
प्रभाव से समस्त सस्कार जैन विधि से होने लगे । 
झापने जेनत्व की मारवाड़ प्रान्त मे अपूर्व रूप से 
घ्वजा फहराई । आपके पाप्त वही छात्र रह सकता 
था जो पहले कन्दमूल खाने का त्याग करता था । 

श्रद्धेय पण्डितजी ने विद्यालय की सेवाये एक 
सरक्षक के रूप मे की । कुचामन मे ठीक ४ बजे वे. 


उठ जाते थे । स्वयं घटी बजाकर विद्याथियो को 
उठाते थे। स्वयं प्रार्थना मे खड़े रह कर प्रार्थना 
करवाते थे और इसके बाद झाप सबके बीच से 
बैठकर याद करने को कहा -करते थे । शाम को 
शास्त्र सभा में स्वय बैठकर छात्रों से शास्त्र सभा 
करवाते थे ओऔरं उनसे पूछा करते थे कि क्‍यों 
समझे । रात्रि को १० बजें तक लंड्रैको को पढने 
का श्रादेश देते थे और कभी-कभी स्वय हाथ मे 
लाली टेके-ठेके -बतौर जाच के पहुंच जाते थे । 
इसका यह परिणाम निकला कि वहा के छात्र भ्रच्छे 
से अच्छे विद्वान्‌ निकले जो समाज और धर्म सेवा 
मे श्राज भी अग्रसर है । 


पण्डितजी अ्रंग्र जी के जानकार नही थे । लोगो 
को यह मालूम नही था कि ये श्रग्न जी नही 
जानते । एक दिन एक मियाँ तार लेकर आ गया । 
आपके हाथ मे तार थमा दिया । आप पढ़ नही 
'सके । मिया को पूछा कोई बीमार था क्या । उसने 
कहा हा । तो पंडितजी ने तुरन्त कह दिया कि वह 
मर गया । देवयोग से वह बात ठीक निकली । 
लेकिन उसके जाने के बाद आपको गहरा पश्चाताप 
हुआ झौर तय किया कि मैं शीघ्र श्रग्न॑जी पढू । 
पण्डितजी हमेशा अपने सकलप के धनी रहे है । 
और थोड़े दिनो मे श्रग्न जी के वे अ्रच्छे विद्वानू बच 
गये । फ मे 

इन सबके बीच कई बार आपके विवाह के 
प्रस्ताव भाये । आपने मा के आग्रह को भी नही 
सानकर उन सब प्रस्तावों को द्वंकराया । श्रापका 
बाल्यकाल से लेकर श्रन्तिम समय तक सारा जीवन 
एक साधक के रूप भे बीता । आप आदशें बाल 
ब्रह्मचारी रहे । कभी भी विकार की रेखाएं युवा-- 
वस्था भे भी आपके चेहरे पर देखने को नही 
मिली । वास्तव मे उस युग मे पडितजी एक 
महात्मा के रूप मे रहे और अपने जीवन को 
बढ़ाया । 


( ४२ ) 


. सतन्त्र.विच्ारक हे 
। “पैडितजी स्वतन्त्र विचारक थे। महासभा के 
नावा अश्रवेशन मे जिसके सभापति सेठ गम्भीर 
मल जी पाड़्या के.छोटे ;भाई सेठ प्रभुलालजी थे 
विजातीय, विवाह का विरोध करने हेतु पडित्रजी 
पर बहुत दबाव डाला गया लेकिन पडितजी 
महासभा के प्लेट फार्म पर भी ,जाने को तैयार नही 
हुए । 

इमी तरह फतेहपुर महासभा के अभ्रधिवेशन 
की एक विचित्र घटना है। उस अधिवेशन मे मैं 
भी गया था। समाज मे श्रद्धेय पूज्य ब्रह्म चारी 
शीतलप्रसादजी के खिलाफ आन्दोलन था । उन्होने 
एक मुप्ततमान को जैन बना दिया था । मैं उसको 
ठीक समभता था । करीब उस प्रतिष्ठा मे १५-२० 
हजार जेन भाई एकत्रित थे। स्वर्गीय पडित 
रखुनाथदासतजी सरनो शास्त्र सभा कर रहे थे। 
आदि पुराण मे त्र पन त्रियाओ का वर्णन था। 
उन्होने कहा कि दीक्षान्त॒रय क्रिया के श्राधार से 
कोई भी ज॑न हो सकता है। यह सुनते ही मैंने प्रश्न 
,कर डाला कि जब हर एक जैन हो सकता है तो 
शीतलप्रसाद जी ने मुसलमान को जैन बनाकर 
क्या अन्याय किया । यह कहते ही सारा पडित 
क्माज तिलमिला उठा और मेरे ऊपर भपट 
पडा । कहने लगे यह छोकरा कौन है- यह 
नास्तिक है, धमंद्रोही है। इसको पूछा जाग्ने कहा 
(पढता है, मुझे यह भान नही था कि मेरे पूछने से 
यह काड होगा । मैं घवडा गया । रघुनाथदास जी 
सरनौ ने मुझे प'स बुलाया श्र कहा कि बेटा 
कहा पढता है, कौन गुरू है ? मैंने कहा कुचामन 
विद्यालय में पढता हु और श्रद्धे य पण्डित चैनसुख 
दासजी का शिष्य हु। यह कहते ही सारा पडित 
समाज ऋद्ध हो गया । और कहने लगे ये चैनसुख 


(दोस नाश करके रहेगा । नास्तिको की' सेना' तैयार 
कर रहा है। शास्त्र सभा बन्द करो और पडिते 
चेनसुखदास को बुलावो । मेरी श्राफत भरा गई ॥ 
मैंने कहा कि मैं तो मरा सो मरा लेकिन उन पर 
आक्रमण क्यो ? सेठ गम्भीरमलजी वही थे। 
उन्होने कहा कि चैनसुवदास कों हटायां जाये और 
इस लडके को भी विद्यालय से निकाला जाये। 
श्रद्धय पडितजी पच्रमों पडितो के बीच श्रा गये । 
उन्होने समझ लिया कि सत्यधर ने कही न कहीं 
गडबड की है। वह चुप नही रहता । 


उनसे पूछा गया कि यह शिष्प आपका है। 
उन्होने कहा कि इसको श्रभी का श्रभी निकाला 
जाये। ये अमुक-अमुक प्रश्न करता है, नास्तिक 
है। श्रद्धेय पडितजी ने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा 
कि शाबास सत्यधर । यही प्रश्न पूछा .। मैंने कहा 
यही । पण्डिवजी ने कहा क्रि आप लोगो मे कोई 
उदारता नही । यदि इस प्रश्न का उत्तर आपके 
पास नही था तो आप शास्त्र की गद्दी पर नहीं 
बेठते । मैं इस लडके पर गरवं करता हु । यह 
विद्यालय में पढेगा । मैं त्याग पत्र दे सकता हु । 
लेकिन यह नहीं जा सकता । ।पडितजी की वह 
निर्भीकता देखने लायक थी । वास्तव मे वे एक 
लौह पुरुष थे जिन्होंने हर बात का साहस पूर्वक 
सामना किया । ५0 ००7 


,. उन्होने कभी भ्रपना काम छात्रों से नहीं 
करवाया । हम तरसा करते थे लेकिन वे यही कह 
देते थे कि अपना क्राम हाथ से करना चाहिए। 
सच मायने मे वहएक महात्मा थे । श्राज भी हमारे 
मातस पर वे स्मृति मे श्रकेत है और जब याद 
श्राती है तो श्रद्धा से उनके चरणो मे मस्तक भुक 
जाता है । 


जयपुर में पंडित जो 
- के प्रारम्भिक 


च् 


बीस वर्ष 


भुरुदेव स्व० चैनसुश्षदासजी जैन समाज्‌ के एक 
क्रातिकारी सुधारक, अनेको शिक्षा शास्त्रियों के 
जन्मदाता, अभाव भ्रस्तो के सकट-निवारक, छात्रों 
के मार्ग हृष्टा, विधवाओ' और भूलो के अन्नदाता, 
सच्चे सलाहगीर, संस्थाओं के प्राण, साहित्य के उद्धा- 
रुक, निर्भीक, भ्रोजस्वी वक्‍ता, कलम के धनी, 
सरलता, सज्जनता, सादगी और त्याग की मूर्ति, 
प्रे रणास्पद व्यक्तित्व, दर्शन व सिद्धात के प्रकाड 
विद्वान, सफल पतन्नकार, कुशल सम्पादक भ्रादि 
धनेक गुण, विभूषित सच्चे मानव थे। उनकी सी 
स्वतोमुखी प्रतिभा बिरलो मे ही _मिलती है। जय- 


पुर ज॑ंन समाज में ऐसा व्यक्ति आचार्य कल्प प० 
टोडरमलजी के समय से श्रव तक नही हुआ । 


प्रारम्भिक जीवन 

राजस्थान के छोटे से प्राम भादवा मे माघ 
कृष्णा अमावस्या स० १६५६ में आपका जन्म 
हुआ । आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा भादवा व जोबनेर 
मे हुईं। उच्च शिक्षा बनारस मे प्राप्त की । सर्वे 
प्रथम कुचामन विद्यालय भे एक युग तक भ्रध्यापन 
कार्य किया और वहा से ३० अक्टूबर, १९३१ को 
स्व० प० जवाहरलालजी शास्त्री की प्रेरणा से 
जयपुर दिगम्बर जैन महा पाठशाला मे ( वर्तमान 
दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज, जयपुर) प्रधानाध्यापक 
के पद पर कार्य भार सम्भाला । उनसे १-२ नवम्बर 
सन्‌ १६३१ को लेखक की सब प्रथम भेंट हुई और 
अन्तिम भेंट २५ जनवरी, १६६६ को | इस ३७ 
घ्य के समय मे लेखक को गुरुदेव के चरणों मे बैठ- 
कर बहुत कुछ सीखने को मिला पर सच थह है कि 
हम लोग उतना लाभ नहीं ले पाये जो लेना 


पं० भंवरलाल न्यायतीय 
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चाहिये था। आज उनके चले जाने के बाद यह बात 
पचासो व्यक्ति महसूस करते हैं। जयपुर जैन समाज 
मे आज ऐसा कोई व्यक्ति नही रहा जिस पर सबकी 
आस्था हो जिसे सब अपना दु ख-दर्द कह सके | 
धामिक चेतना 

पडितजी-ने जयपुर श्राते ही सर्वे प्रथम कालेज 
के बराबर बडे दीवनजी के मन्दिर मे शास्त्र प्रवचन 
प्रारम्भ किया और सकड़ो श्रोतागण आपकी वाणी 
को सुनने प्रति दित भ्राने लगे । ज्ञान पिपासुओ को 
ज्ञान मिला, छात्रो को सुशिक्षा मिली, युवकों को 
प्र रणा मिली जिससे उनमे जीवन श्राया और सुषुप्त 
शक्ति जाग्त हुई। शास्त्र स्वाध्याय की परिपाटी 
जो ढीली पड गई थी पुनः तेजी से चलने लगी । 


इस प्रकार एक धामिक चेतना पड्ितजी ने समाज 
मे फैलाई । 


संस्था उद्धारक 

जेन पाठशाला की स्थिति खराब थी। अ्रदम्य 
साहस शौर परिश्रम से एक पैसा जमा पूजी न होते 
हुए भी पडितजी ने ससथा का संचालन किया ॥ 
समय प्र॒र अ्रध्यापको को वेतन दिया। सस्था से 
वीसो वर्ष से जहा एक-दो शास्त्री निकलते थे । वहां 
सन्‌ १९३१ से अब तक शताधिक स्नातक तंयार हो 
गये । ससथा को जहा ५०) रु० मासिक सरकारी 
सहायता मिलती थी वहाँ ढाई-तीन हजार रुपये 
मासिक सहायता मिलती है। यह प० का ही अयत्न 
है कि अग्न॑ जी के युग मे भी सस्क्ृत सस्था की निरतर 
प्रगति होती रही । पंडितजी की यह सबसे बड़ी देन 
है और जब तक सस्था रहेगी पडितजी की स्मृति 
बनी रहेगी । ४३ 


( ४४ ) 


शिथिलाचार विरोधी 

पंडितजी के जयपुर आने के पश्चात्‌ ही जयपुर 
में मुनि संघ का पदार्पण हुआ । शुद्र जल त्याग, 
जनेऊ, पंचामृताभिषेक, स्त्री प्रक्षाल, त्रिवर्णाचार 
चर्चा सागर, हरित काय आदि की चर्चाए' उन दिनो 
जोरो पर थी। पडितजी ने न केवल इन' शास्त्र 
विरुद्ध परिपाटियों का विरोध किया अपितु शिथि- 


लाचार के विरुद्ध एक जमात खडी कर दी जिसने 
डटकर लोहा लिया । 


समाज सुधारक | ' 
इन्ही वर्षों में समाज के एक अ्रग को तिरस्कृत और 
उसे समाज से वहिष्कृत करने के लिए खढेलवाल 
सम्राज मे लोहड साजन आन्दोलन हुआ । पडितजी 
ने खोज की और सिद्ध किया कि लोहड साजन 
शुद्ध हैं-हमारे ही भाई हैं । इनको प्रक्षाल एवं रोटी 
बेटी व्यवहार मे अलग नही किया जा पसकता है। 
यह आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर पर चला। 
इसके लिए पडितजी ने जैन वन्धु नामक एक पत्र 
भी तिकाला जिसने अपने मिशन मे पूर्ण सफलता 
प्राप्त की । इस प्रकार समाज मे एक क्रातिकारी 
परिवंतन लाने मे पडितजी का पूर्ण हाथ रहा और 
वे समाज सुधारक के रूप मे प्रसिद्ध हुए ! 
सरस्वती सेवक पंडित जी 

जहा धामिक और सामाजिक क्षेत्र मे पडितजी 
ने जबर्दस्त कार्य किया वहा साहित्यिक क्षेत्र मे तो 
उससे भी अधिक ख्याति उनकी हुई। महावीर क्षेत्र 
की शोर से अनुसंघान विभाग के सचालन तथा क्षेत्र 
के तत्कालीन मन्री श्री राम चन्द्रजी खिन्दूका द्वारा 
इसका आरम्भ पडितजी की प्रेरणा की देन है| 
"ग्रन्थ सूचियो का कार्य बडा महत्वपूर्ों हुआ । 
देश के चोंटी के जैनेतर विद्वानों ने इस कार्य की 
प्रशसा ही नही की बल्कि जैन साहित्य की महानता 
के बारें मे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की । पडितजी 
'ने-कई सस्‍्नातकों को डाक्टरेट की उपाधि लेने के 


लिए प्र रित किया, उन्हे पढाया फलत आज अनेकों 
डाक्टर समाज में दिखने लगे ॥ पढने-पढाने के कार्य 
मे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पडितजी के 
पास शझ्राता वे उसे ना करना जानते ही नही 
थे। चाहे वह प्रथम कक्षा का छात्र हो श्रथवा 
एम ए का। पडितजी से पढने के निमित्त कई 
श्वेताम्बर साधु जयपुर में चतुर्मास करते थे । सभी 
विचारधारा के बच्चो को पडितजी बडे प्रेम से 
पढाते थे । उनका दर्शन विषयक ज्ञान तो श्रगाघ 
था ही- पर वे साहित्य मे निष्णात थे। उनकी 
प्रतिभा चतु मुख्ती थी। यही कारण था किवे 
साहित्य जगत्‌ मे विर्यात थे। सस्क्ृत शिक्षा 
विभाग के निदेशक अधिकारी होते हुए भी पण्डित 
जी का गुरु तुल्य आदर करते थे। राजस्थान 
विधान सभा के श्रष्यक्ष आचारये निरजननाथ जी 
तो उनको गुरुदेव कहकर पुकारते थे। राजस्थान 


के 3 अप नेता पण्डितजी को आदर से 
। 


सिद्धांत के धनी 

पण्डितजी सिद्धान्त के पक्‍के थे । उनकी 
सिद्धान्तवादिता को न किसी का व्यक्तित्व गिरा 
सकता था और न पैसा । आचार्य सूयेसागरजी के 
कुचामन चतु मास के समय लोहड साजन प्रश्त को 
लेकर सेठ गम्भीरमलजी और उनकी पार्टी का तथा 
पण्डितजी का खुली श्राम सभा में जिसके सभापति 
अजैन थे वाद-विवाद हुआ । पण्डित मखनलालजी 
आदि बुलाये गये पर विरोधियो के गढ में सिह 
की तरह पण्डितजी की गजंना से सेव पस्त हिम्मत 
हुए-उनकी करारी हार हुई । उस समय पण्डितजी 
के मित्र सेठ गजराजजी ने विदा के समय एक 
रकम भेंट देना चाहा तो पडितजी ने कहा कि हम 
सिद्धान्त के लिए लडते हैं। हम पेसो के दास नहीं 
हैं । सेठजी ने अपनी भूल स्वीकार की और पडित 
जी क्षमा मागी।| श्री तोलारामजी पेण्डितजी के 


प्रतिभा के धनी 


स्व० पं० चैनसुखदास जी प्रतिभा के घनी 
थे। विद्यार्थी जीवन से ही वह तकंगाशील , भ्रौर 
व्याख्यानपटु थे । एक पैर से लाचार होने के 
कारण उनका पूरा समय विद्यालय मे ही बीतता 
था और उसका उपयोग वह पठन पाठन में करते 
थे। पठित ग्रन्थ उन्हें इतनी अच्छी तरह अम्यस्त' 
थे कि विद्यार्थी जीवन मे ही उन्हे दूसरो को पढाते 
थे। मैंने आप्त परीक्षा और प्रमेयरत्नमाला का 
अध्ययन उत्ही से किया था। उस समय वे 
न्यायतीर्थ की परीक्षा देते थे और मैंने इससे पूर्व 
ल्याय का कोई ग्रन्थ नहीं पढा था। फिर भी 
उनकी शैली इतनी उत्तम थी कि मुझे उक्त दाशे- 
निक ग्रज्यों को समभने मे कोई कठिनाई नहीं हुई 
और मेरी न्याय विषयक व्युत्पत्ति सुहृढ़ हो गई । 

उस समय उनकी अवस्था १६-२० वर्ष के 
लगभग थी । स्याद्वाद “विद्यालय में बढे-बढ़े छात्र 
थे किन्तु वे "किसी से डरते नहीं थे। सस्क्ृत 
भाषरा से पटु थे। उनका मौखिक इन्द्रयुद्ध भी 
सस्क्ृत मे ही होता था। हे 

बनारस से जाने के बाद मेरा उनके साथ 
निकट सम्पक पत्र द्वारा ही रहा । जयपुर मे आने 
के बाद उनकी प्रतिभा चमकी । उन्होने राजस्थान 
पृष्ठ ४४ का शेष--- 
मित्र थे। पर जब गजराजजी ने सिद्धान्त के 
विरुद्ध विचाह किया तो उनका बहिष्कार करने मे 
भी पण्डितजी पीछे नही हंटे । सिद्धान्त के आगे 


मित्रता वाधा न बच सकी | ऐसे थे सिद्धान्तवादी 
पण्डितजी । 





है" जमाना 
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मे अनेक जन छात्रो को विद्यदान देकर विद्वान 
बनाया । महावीर जी अतिशय क्षेत्र के द्रव्य का 
' उपयोग छात्रवृत्ति और शास्त्रोद्धार मे होने का बहुत 
कुछ श्रेय उन्ही को है। वह एक निस्पृह विद्वान 
थे। किसी से- अर्थ की शआआकाक्षा नही रखते थे । 
फलत' उनका प्रभाव भी विशेष था। सुवक्ता होने से 
उनकी शास्त्रसभा मे प्रतिदिन अच्छी उपस्थिति होती 
थी और श्रोतागण उत्तकी वाणी से प्रभावित थे । 
प्रकृति से वह सुधारक थे अतः स्थिति पालक 
पक्ष उन्हे श्रच्छी हृष्टि से नही देखता था। किन्तु 
उन्होने इस उपेक्षा की परवाह नहीं की। जयपुर 
समाज में उनका इतना प्रभाव था कि जिस कार्य 
का वे बीडा उठाते थे उसे सफल करके ही दम 
लेते थे। यदि वे समाज मे राजस्थान से बाहर 
भी जा सकते तो उनकी ख्याति और' कार्यशीलता 
मे चार चाद लग जाते । 
शरीर से बहुत कृश होने पर भी उनकी आत्मा 
मे अदम्य शक्ति थी श्रौर उसी शक्ति के बल पर 
वे जीवित रहे । उनके श्रवर्सांन से विद्वत्समाज की 


ही नही, पूरे समाज की ऐसी क्षद्ि हुई है जिसकी 
पूति सम्भव नही है। ' 


इस प्रकार हम देखते है कि पण्डितजी ने 
घामिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में जो 
क्रातिपूर्ण कार्ये किए वे सदा श्रमिट रहेंगे और 
सदा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे | 


मा सरस्वती के सच्चे उपासक गुरुदेव को मेरा 
शतग प्रणाम। 


ड्श 


रत कक 


- - व्यापक 
और 
विशिष्ट 





जब पहली बार उन्हे देखा तो उस तप पुत 
मनीषी के प्रति हृदय मे सहज श्रद्धा जागृत हो उठी 
मैंने भुककर चरण स्पर्श किये। उन्हे सकोच सा 
हुआ । कितनी महानता थी उनके इस सकोच मे । 
भौर फिर उनसे वार्तालाप हुआ । मेरी लेखन मे 
रुचि जानकर उन्होने भ्रपना वरद्‌ हस्त मेरे मस्तक 
पर रखा और प्रेरित करते हुए कहा कि मैं श्रापकी 
प्रतिभा को और प्रखर करने का प्रयास करू गा-आाप 
रचनायें भेज दीजिये । 
;..मैं लगभग दो घटे प्रापके साथ बैठा और इसी मे 
श्ापके सुलभ विचार, विद्वत्तापूर्ण अध्ययन, दार्शनिक 
चिन्तन, आपकी अ्रध्ययनशीलता एवं कर्मठता से 
झभिभूत एवं प्रभावित हुआ । आपके स्वास्थय एवं 
अवस्था को देखते हुए आपकी कमंशीलता श्रत्यन्त ही 
श्राश्चयंजनक थी । छाज्नो के बारे मे वे केवल यही 
नही सोचते थे कि वह पास होगा कि नही । वस्तुत. 
उनका लक्ष्य था विद्यार्थी गरुरुजनो का सम्मान 
करना सीखे, जीवन के प्रति उत्साह, आस्था एवं 
विश्वास रखे एवं प्रमाद से दूर रह कर कुसग से 
बचें। नैतिक श्रादर्शों के परिपालन मे ही अ्रपेक्षित 
उपलब्धिया निहित हैं । ऐसी आपकी मान्यता थी । 


जन-जन के देवता 
कितने छात्रों को आपने वह ज्योति दी कि जिससे 
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उनके जीवन श्रालोकित हो उठे । जन जन का 
देवता कितने विनीत शब्दों में मुझे पत्र लिखता 
और म॑ नतमस्तक हो उठता था। उन्होंने भ्रत्यन्त 
विपाद एवं वेदना के साथ कहा था--ग्राम भादवां 
की जनता मेरे प्रभाव एव सहयोग का कोई उपणोग 
नही करना चाहती है और क्षुद्र बातो को लेकर 
परस्पर विभक्त रहती है। काश ! मैं श्रपने ग्राम का 
विकास जी खोलकर कर पाता । पर .. .....«« ॥ 

कितने स्नेह से उन्होने कहा था “काबरा जी 
बडी इच्छा है श्राप मेरे यहा मेरे साथ बैठ कर 
खाना खायें” पर हाय दुर्देव यह इच्छा पुर्ण न हो 
सकी । में पुन दर्शनार्थ पहुच भी नही पाया कि वे 
चल दिये और मैं झ्ालस्य मे योजना चनाता ही 
रह गया। तभी तो वे कहा करते थे--प्रमादी न 
बनो - कर्म मे तत्पर रहो । 

उनके साथ मेरा यहं साक्षात्कार और वार्तालाप 
प्रथम एवं अन्तिम रहा । मेरी स्मृति मे यह एक 
अमूल्य निधि है भौर उनके स्मरण, चिन्तन से मुझे 
एक नई चेतना और प्रेरणा मिलती है। में भूल 
नही सकता उस महान व्यक्तित्व को जो कितना 
व्यापक और विशिष्ट था । 


एक निरभिमान, 
सहज 
व्यक्तित्व 


जन साहित्य से सम्बन्धित कतिपय जिन्नासाएँ 
थी । पडिंत जी का नाम सुना था, अतः उनके दश्शेच 
करने का निश्चय किया । गलियों मे घृम कर एक 
एक मन्दिरनुमा भवन मे जैन-सरुकृत कालिज स्थित 
है। सीढियो से चढकर एक बडा कमरा है, जिसके 
एक ओर बडी सी मेज के पीछे बैठा हुआ एक 
अदना सा आदमी दो-तीन विद्याथियी को संस्कृत 
की कोई पुस्तक पढा रहा था। क्या यही प० 
चैनसुखदास हैं? नाम बडा पर दर्शन ... ....... ? 
सीवे-साथे सज्जन पुरुष । ईश्वर-कृपा से पगु और 
कृश शरीर, अति-साधारण वेश भूषा, बातचीत- 
व्यवहार मे सरलता, सभी प्रकार से सामान्य, बडप्पन 
जैसी कोई चीज नहीं। थोडी देर बाद छात्रों से 
निवृत्त होकर मेरी ओर मुझे | मैंने श्रपती जिज्ञासाएं, 
समस्याएं रखी और उत्तका सहयोग चाहा । सहज- 
भाव से उन्होने अपने विद्वत्तापूर्ण समाधान प्रस्तुत 
किए, अपना पर्थाप्त समय दिया। उनके प्रति स्थायी 
स्नेह मिश्रित श्रद्धा का भाव हृदय से घर कर गया। 
इसके बाद तो उनके निक्रट-सम्पर्क मे आने कं 
भ्रवसर मिलता गया ।अपरिचित से परिचित बन 
गए। पर उनकी महानता की, उनकी निस्पृ्ठ 
सरलता की, उतके सहज-स्नेह की ओर इन सबके 
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साथ उनकी विद्धत्ता की जो छाप लगी, वह आज भी 
भरे निकट एक घरोहर है। 


निरभिमान सहज व्यक्तित्व 


मैं श्राज अनुभव करता हैँ कि पंडित जी की 
महानता का रहस्य उनके निरभिमान सहज व्यक्तित्व 
भे सब्तिहित था। उनकी सादगी, उनको विनम्रता, 
अपरिचितो के प्रति भी उनका संहज स्नेह सत्र उनके 
सहज व्यक्तित्व से उदभूत थे। उनके प्रथम-दर्शेन 
की इस पुण्य बेला का उल्नेख मैंते इसीलिए क्रिया 
है कि पंडित जी से मिलने वाला हर व्यक्ति मेरी ही 
तरह उनकी महानता से प्रभावित होता था । 


इसके बाद तो ऐसे अनेक अवसर मिले है, जब 
कि पडितजी की इस निच्छल सहज प्रकृति के दर्शन 
हुए हैं। उनका पुण्य-स्मरण यह याद दिलाता है कि 
ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को विनम्रता, सादगी, 
सरलता, सभी के प्रति निष्कपद सहज स्नेह आदि 
गुणो को अवश्य अपनाना चाहिए । उनके जाने से 
जयपुर नगर मे जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसको 
समाधान शायंद ही हो सके, जब कि पडित जी 
अपने जीवन भर संभी जिज्ञासु विद्याथियो को 
समाधान सुभाते रहे थे ॥ 


अहँत प्रवचन" 
एक दृष्टि 


श्रादरणीय प० चैनसुखदास जी की पुण्य स्मृति 
में एक “स्मृति-प्रन्थ” निकालने की योजना बनाकर 
विद्वानों के समादर करने की प्राचीन परम्परा का 
निर्वाह ही किया जा रहा है। जयपुर ने अनेक जैन 
विद्वानू, साधक, तपस्वी एव विचारक जिनवाणी 
की सेवा के लिए समपित्त किये हैं। प० चैनसुखदास 
जी उन्ही महामनीषियो मे से एक थे । 

पडित जी द्वारा सम्पादित 'अ्रहंत्‌ प्रवचन” को 
मैंने आद्योपान्त बडे ध्यान से पढा । पडित जी ने 
प्राकृत भाषा की गाथाओ के माध्यम से श्रावक एव 
श्रमण दोनो के लिए परमोपयोगी तत्वों का सकलन 
करके इस प्रन्य को तैयार किया है। श्री रामसिंह 
तोमर, श्रध्यक्ष, हिन्दी विधाग, विश्व भारती, शाति 
निकेतन के 'अहँत्‌ प्रवचन” पर दिए गये इस श्रभिमत 
से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि पडित जी का यह ग्रन्थ 
गीता और धम्मपद के समान नित्य पाठ के लिए 
जैन समाज को उपयोगी होगा । यह ग्रन्थ पडित जी 
की साहित्यिक प्रतिभा एवं घामिक अभिरुचि का 
परिचायक है । 
सरल हिन्दी मे श्रनुवाद 

“अहूँत प्रवचन? पर एक श्रन्य दृष्टि से भी 
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विचार करना श्रावश्यक है। आजकल लोग प्राकृत 
भाषा के अ्रध्ययन भ्रध्यापन से दिन प्रतिदित विमुख 
होते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन जैन वाड्‌ मय 
आकृत भाषा में है। शअ्रत प्राकृत-भाषा की ओर 
जैन-विद्वानो तथा साधारण समाज की रुचि जागृत 
तो इस बात को ध्यान मे रखकर दूरदर्शी पडित जी 
ने अनेक आगम ग्रन्थों से प्राकृत.गाथाओ को ब्रुनकर 
उनका सरल हिन्दी मे भ्रनुवाद कर इस ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है। 


मेरा सभी से निवेदन है कि वे पण्डित जी द्वारा 
प्रणीत “अहंँत्‌ प्रवचन? नामक ग्रन्थ का भश्रधिक से 


'अ्रधिक प्रचार करें । प्राय प्रत्येक विश्वविद्यालय के 


सस्क्ृृत के साथ श्रनिवार्य रूप से प्राकृत भाषा के 
पाठ्य ग्रन्थ के रूप मे इसे सम्पूर्णो अथवा कुछ भागे 
पाद्यग्रन्थ के रूप मे निर्धारित किया जा सकता है । 
जेन-विद्यालयो मे तो जैन परीक्षा बोर्ड के माध्यम 
से इसके पढाई की व्यवस्था हो सकती है । 


मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि “अरहँत प्रवचन' 
का प्रचार हमने किया तो हम पं० चेत्रसुखदास जी 
की स्मृति को स्थायी रखने मे सफल हो सकेंगे । 


डंद 


जी कर कक मु 
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पंडित चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ अपने शिष्य परिवार के साथ ! 


नकी स्मृति ही 
आ्राज 
हमारा संबल हूं 


श्रद्धय गुरूदेव का असामयिक निधन जहां 
।-६ और समाज वी श्रपूरणीय क्षति है वहां वह 
हु५ से लोगो की वेयक्तिक क्षति भी है। इन 
” लंका लेखक भी उनसे से एक है। वे भेरे 
। ५0 गुरू ही नही थे, मां की सी ममता और 
५७। का सा प्यार भी मुझे उनसे मिला था । मेरी 
+ (( कंठिनाइयो की जितनी चिन्ता उनको थी 
और उनको दूर करने भे जितने प्रयत्नशील वे रहते 
थे मैं निःसकोच स्वीकारता हु कि उतनी मेरे जन्म- 
दाता स्वर्गीय पृज्य पिताजी एवं श्रन्य निकटतम 
सम्बन्धियों को भी नही थी। उनके चले जाने से 
आज मैं प्रपने को नित्तान्त एकाकी सूना-सूना अनुभव 
करता हू । 
वे सच्चे अभों से महा मानव थे । ग्रहस्थावस्था 
मे भी संत थे। मानवता का ऐसा कौनसा गुण था 
जो उनमे नही था । पर हित निरत्तता उनमे कूट-कुट 
कर भरी थी। दीन, अनाथ और. भ्रसमर्थों के वे 
मसीहा थे। चारित्र उनका आदर्श और अनुकरणीय 
थी। रहन-सहन सादा, बोलचाल मे नज्न, घमण्ड 
ज्न्हि छू भी नही गया था । “विद्या ददाति विनय” 
सच्चे भ्र्थों मे उनके जीवन मे खरी उतरी थे। वे 
जेंन दर्शन के साथ-साथ श्रन्य दर्शनों के भी तल 
स्पर्णी विद्वान थे । विचारों से वे युगानुसारी 
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थे। उनकी लेखनी और वाणी में जादू था। 
शिथिलाचार श्रौर रूढियो से उन्होने डटकर लोहा 
लिया था। बडा से बडा प्रलोभन भी उन्हे अपने 
आादश्श और कतेंव्यो से च्युत नहीं कर सकता था । 
वे आदर्श अध्यापक थे। श्रपने शिष्यो के साथ उनका 
पुत्रवत्‌ स्नेह था। उनका प्रत्येक क्षण अमूल्य था 
और ज्ञानाजेन मे व्यतीत होता था । वे सच्चे श्रथों 
से अभीक्षण ज्ञानोपयोगी थे १ 


पृज्य गुरुदेव स्वयं मे एक सस्था थे। हजारो 
कन्पघे मिलकर भी जिस बोफ के उठाने मे भ्रसमर्थ थे 
उसे वे अकेले उठा रहे थे । उनके निधन से वह बौझ 
आज हम सब प्र पडा है। उसे उठाने की शक्ति 
और सामर्थ्य हम सबसे उत्पन्त हो, जिस सस्था 
को उन्होने अपने रक्त से सीचा, परोपकार की जो 
पावन शौर निर्मल मंदाकिनी उन्होने बहाई, 
जिस देशधाती और समाजघाती शिथिलचार 
और रुृढ़ियो के विरुद्ध वे जन्म भर शअ्रपनी 
वाणी, अपनी लेखनी और अपनी करनी से लोहा 
लेते रहे, हम उस सस्था को जीवित रखें उस धारा 
को सूखने नही दें और क्राति की मशाल को बुभने 
नही दें ।॥ यही उनके प्रति सच्चे श्रथों मे श्रदाजलि 
है और उनका सच्चा स्मारक है | 


ज्ञान-मूर्ति' 
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“ज्ञान-मूर्ति स्वर्गीय पंडित चैनसुखदासजी 
न्यायतीर्थ को स्मरण श्राते ही उन्नत ललाट, झकर्षेक 
सयत, मझोला कद, कृश-विकलाग देह किन्तु 
उस पर श्राध्यात्मिक सन्त आभा, की स्वस्थ एवं 
पवित्र मूर्ति, प्रदीप्त तेज, आजानुबाहु 'एवं सादा 
भद्रवेश से मण्डित एक बन्दनीय व्यक्तित्व सामने आ 
जाता है । प्राचीन ऋषि-सुनियो की त्याग तपस्या, 
आधुनिक श्ञान-विज्ञान से समुत्यत्ष भ्रकादयत्तकणा 
शक्ति, यशतस्तु जैसा शिष्य-वात्सल्य, पर दुख 
कातरता की भावना और अ्रद्भुत समभाव का वह 
प्रहरी किसे भ्रपनी ओर आकपित नही करेगा । 
उनका बाह्य व्यक्तिव्य जितना सूक्ष्म, कोमल एव 
दुर्बेल था, भ्रत्तरग व्यक्तित्व उनका उतना ही हृढ, 
सबल और गम्भीर था । उनमे उन देवत्व गुणो की 
प्रकाश रेखा थी, जो व्यक्ति को अपने अ्रह से नहीं 
सहज दुलार और स्तेह भाव से सही दिशा की ओर 
अभिमुख करती थी, लक्ष्य सकेत करती थी श्ौर 
सार्ग मे आने वाली बाधाओं से सावधान कर उनसे 
मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती थी। शक्ति, 
शील एवं सौन्दर्य का उनमे अद्भुत समन्वय था । 

प्रायः प्राडित्य और सादगी का समवाग्न 
स्वरूप विरले ही व्यक्तियों मे देखने को मिलता 
है । शुक्र भूमि पर शयन करना, स्वच्छ खट्दर के 
अल्प वस्त्र धारण करना और सात्विक अ्रल्पाहार 

हुए करनला ज्ञान सूर्ति स्वर्गीय पूज्य पण्डित साहब 
के सादा रहत-सहन को प्रमुख विशेषता थी । वे उन 
साधको में से ये जो अहनिश ज्ञानाराधता श्ौर 
साहित्य साधना मे सलग्न रहते हैं। ससार के 
आाडम्बर पूर्ण कार्यों मे उनकी कोई रुचि नहीं 
रहती थी । दर्शन, विज्ञान एवं साहित्य की मौलिक 





समस्याओ्रो पर ऊहापोह तथा समाज एवं राष्ट्र के 
विविध कार्यकलापो की समीक्षा, स्वस्थ एवं निष्पक्ष 
रूप से प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य था। एक 
शासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य 
के रहन-सहन के सम्बन्ध में किसी की यह कल्पना 
भी नही हो सकती कि ज्ञानमूर्ति पण्डित चैनसुखदास 
इतनी सादी वेष भूषा में किस प्रकार रहते थे। 
उनकी अपनी भ्रावश्यकताए इतनी श्रत्यल्प थी कि 
वे हृदय खोलकर अपने शिष्यो को ज्ञात 'के साथ 
अरथें से भी सहयोग प्रदान करते थे। वास्तव में 
उनका जीवन उस गाय के समान था, जो घास 
खाकर समाज को बदले मे मधुर-दुः्ध प्रदान 
करती है । 

उस ज्ञान-मूरति का अहनिश श्रघ्ययन-प्रध्यापन 
मे व्यतीत होता। उनके श्रध्ययन-अध्यापन से 
प्रभावित होने वाले दाक्षिणात्यवासी, भारतीय 
प्राच्य विद्या प्रेमी और राजस्थान सस्क्ृत शिक्षा 
विभाग के निदेशक स्व० श्री के० माधघवरृष्ण शर्मा 
उन्हे ऋग्वेदकालीन आदर्श अध्यापक मानते थे । वे 
उपनिपद्‌ के उस सूकत के चरितार्थक थे- जिसमे 
'शुरू शिष्य से कहता है कि वत्स । श्राओो तुम और 
हम दोनो मिलकर अज्ञान से लड । वे एक ऐसे 
आचाये थे- जिनकी शिष्य प्रम्परा श्राज समूचे 
भारतवर्ष मे है। विद्याथियो एव शोवार्थियो के लिए 
उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे। केवल शिक्षण 
'समय मे ही ज्ञान चर्चा नही करते, अपितु अहनिश 
अपने अध्ययन-प्रध्यापत द्वारा शिष्य वर्ग एवं जिज्ञा- 
सुओ की शकाओं का समाघान करते रहते थे। 


(शेष पृष्ठ ५१ पर) 


९ 


बहुमखी प्रतिभा के 
धनी 


भौतिक आडम्बर के इस युग मे जहां एक ओर 
व्यक्तित्व पर भौतिकता का प्रभुत्व लद॒ता जा रहा 
है और मानवीय गुणों का निरन्तर हास हो रहा 
है वहा समय समय पर समाज के गहन सघर्षों के 
बीच कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व आते जाते रहे हैं 
जिन्‍्होने श्रपने भ्रादर्श जीवन के माध्यम से एक या 
अनेक वर्गों पर प्रभुत्त की अमिट छाप छोडी है। 
जो भी उनके सम्पर्क से एक बार आ गया उनके 
रग में रंगे बिना नही रह सकता। प्रसिद्ध जैन 
दाशेनिक एवं शिक्षक प० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थे 


भी इसी प्रकार के व्यक्तित्वो मे से थे । 

पडित जी से भेंठ के श्रवसर मिले । हर बार 
उस क्षीण॒काय महापुरुष मे नयी विलक्षणता का 
आभास हुआ । जैसा कि सभी जानते है घामिक 
पीठ में प्रवचन हो अथवा घाभिक एवं दाशेनिक 
व्याख्यान, शैक्षणिक कार्यक्रम हो या सामाजिक 
उत्सव- सब अवसरो पर श्रपनी सहज प्रतिभा से वे 
श्रोताओं को प्रमावित कर लेने मे सक्षम थे । 


सस्पादक 


पडित जी मे कितनी विशेषताएं थी उनका 
उल्लेख कही एक स्थान एवं व्यक्ति के द्वारा कर 
पाना असंम्भव है । घामिक व्यक्तियो के समाज मे 
रह कर भी उनमे जो परम्परानुकरण के विरुद्ध 
भाव थे वे उनके सदैव परम्परागत रूढियो का विरोध 
किया, भले ही प्रारम्भ में उन्हें इसके लिए विरोध 
सहन करना पडा हो । उनकी यह धामिक टिप्प- 
शिया एक सुधारवादी दृष्टिकोण लिए रहती थी । 
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“वीरवाणी” के सम्पादक के रूप मे न केवल उन्होने 
जैन समाज के लिए ही सुधारक काये किये श्रपितु 
शअ्रपने विद्वत्तापूर्ण लेखों, सापयिक टिप्परियो व॑ 
अग्रलेखो के माध्यम से भारतीय सामाजिक जीवन 
व राजनैतिक गतिविधियो के सम्बन्ध मे भी निष्पक्ष 
विचार रखने मे वे पीछे नही रहे । 


साहित्यकार 

साहित्यकार के रूप मे पडित जी ने बहुत कुछ 
कार्य तो 'वीरवाणी' के माध्यम से ही किया पर जैन 
दर्शन की जटिल दाशेनिक ग्रन्थियो को सुलभाने में 
भी उनके विभिन्न ग्रन्थ बहुत सहायक रहे हैं । 
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “जैनदर्शन सार” जैन घर्म के 
मूलमूत तत्वो का श्रेष्ठ एव सारगर्भित विवेचन है, 
जिसकी उपयोगिता को समझ कर श्रनेक विश्व« 
विद्यालयों ने पाठ्यग्रन्थ के रूप में अपनाया है | 
इसी प्रकार “प्रवचन-प्रकाश” दाशंनिक विचार« 
धाराओ पर समीक्षात्मक ग्रन्थ है । कवि के रूप में 
भी पंडित जी काव्य साहित्य के क्षेत्र में सफल हुए जो 
उनके बहुमुखी व्यक्तित्त की एक भलक प्रस्तुत 
करता है ! 
जीवन पर्यन्त शिक्षक 

लेखक-कवि, सम्पादक इन सबसे भिन्न पडितजी 
का जो सबसे प्रभावशाली और आदरशें स्वरूप चिर- 
स्मरणीय रहेगा वह है शिक्षक का रूप । आज तक 
दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज भौर पंडित चेनसुखदास 
एक ही शब्द के पर्याय थे। “शिक्षक” ही उनका 


(शेष पृष्ठ ५४ पर) 


पं० चेनसुखदास 
ज्ञानी थे 








पं० चैनसुखदासजी ने यदि एक ओर धािक 
ग्रन्थों का तलस्पर्शी अ्रष्ययन किया तो दूसरी मनन 
झौर चिन्तन से उसके मर्म को भी समभा। प्रन्थ 
पढ-पढ कर पण्डित बनना आसान है किन्तु उसके 
सर्म का साक्षात्‌ कर लेना उत्तना ही कठिन है। 
ऐसा विरले ही कर पाते हैं । पणष्डितजी उनमे से 
एक थे । इसी कारण मैं उनको ज्ञानी कहता हूं। 
उनके जीवन का प्रत्येक पहलू इस ज्ञान से प्रभावित 
रहा। शायद यही कारण था कि उन्होंने एक 
शानदार जिन्दगी एवं जीवन बिताया-गौरव और 
स्वाभिमान के साथ । श्राज वह नही है, किन्तु जीने 
का एक ढग दे गये है, जिसे हम चाहे तो अपना 
सकते हैं । 

पष्डित जी सीधा देखते थे तो सही देख पाते 
थे। उन्होने न कभी ठेढा देखा और न गलत देख 
पके। उन्हें देखने का यह तरीका जैन शास्त्रों से 
आप्त हुआ था। गांधी जी का भी यही ढग था। 
उन्हे भी जैन माध्यम से मिला था। अन्तर इतना 
ही था कि गाधी जी ने उसे राजनीति के व्यापक 
क्षेत्र भे श्रपनाया, वहा पडित जी समाज तक ही 
सीमित रहे । ढग दोनो का एक था । इसी कारण 
दोनो को सफलता मिली । मुझे दु ख है कि भाज 
जन लोग उस ढग को नही अपना रहे हैं ) यदि 
अपना पायें तो उनके प्रति जो व्याप्त उपेक्षा है, दूर 
हो जाये । 
श्रात्मबल के घनी 

हर बात को सीधे देखमे को नजर अश्रहिसा और 
प्रेम से मिलती है। आज जैन समाज के बडे बढ़े 
विद्यन्‌ अहिंसा पर साधिकार बोलते है, किन्तु वे 
उसे अपने जीवन मे एक तिनके के वरावर भी नही 
उतार पाते । पंडित चैनसुखदासजी उसके प्रतीक ही 


थे। जो उनके पास गया, उत्तका हो गया। एक 
अपग, अशक्त, सूक्ष्म से व्यक्ति, किन्तु आत्मबल के 
धनी । उन्होने भ्रपने स्व को विस्तार दिया था। 
एक बार जयपुर पहुच गया। जान न पहचान । 
पण्डितजी का जो स्तेह मिला आज भी अमृत की 
वूदों की तरह सहेजे हूं) दूसरों को प्रेम वही दे 
पाता है, जो भेद-विभेद से ऊपर उठा हो, जिसने 
अपने पराये का अन्तर मिठाया है। ऐसा व्यक्ति 
ही सच्चा अहिसक होता है । प्रेम के बिना भ्रहिसा 
एक संकीरणं-सी चुभती चली जाती है। उसका 
कोई मूल्य नही । वह अहिंसा है ही नहीं । 
निर्भीकता 


निर्भीकता सम्यक्त्व का पहला गुण है। हर 
कोई सम्यक्त्व की बात करता है, किन्तु छोटासा 
भय भी दूर नहीं कर पाता। भय दूर होता है 
स्वार्थ-त्याग से और हम स्वार्थ कहा छोड पाते हैं । 
इसी कारण तिर्भीक नहीं बन पाते । पडित जी में 
निर्भीकता थी, ऐसा मैं समझ सका हूं । वह जैन 
ग्रन्थों के सतत अध्ययन और मनन से आई थी । 
मनन के पीछे भी शोध-खोज की सुपुप्ट भूमिका 
थी । बिना उसके, भ्रन्थो से श्रसली तत्व पा लेना 
आसान नही है । काल की मोटी तहो ने, विविध: 
सस्क्ृतियों के आदान-प्रदान ने और मध्यकालीन 
अनेक बाह यावम्बरो के प्रभाव ने उसे दबा कर रख 
दिया है । उसकी भ्रसलियत मालूम करने के लिये 
एक तेज आँख की जरूरत है | ऐसी आंख जो मोटी 
परतो के भीतर तक देख सके । प० चैनसुखदास जी 
देख पाते थे । वे केवल इस पर विश्वास नही करते 
थे कि जो कुछ लिखा रखा है, वह सव भगवान की 
दिव्यध्वनि से निसृत्त हुआ था। यह सत्य है कि 
तीर्थकर की मूलवाणी में बहुत कुछ मिलावट हुई, 


( ५४ ) 


था उसका भिन्न प्रकार से विश्लेषण किया गया। 
भ्राज उसका जो रूप प्राप्त है, उसकी छाट-फटक 
कर वास्तविकता मालूम करना आवश्यक है। कुछ 
लोग, जो कुछ जब कभी लिखा गया, सही मानते 
हैं।। मैं चाहूगा कि वे भी अपनी दृष्टि शोध-परक 
तो रक्‍खें ही। मेरा उददं श्य यह नही है कि वे अपना 
श्रद्धान त्याग दे। श्रद्धा रक्‍्खें, गाढ श्रद्धा रक्‍खें, किन्तु 
उसे भन्ध न बनने दें । प० चैनसुखदास जी सुश्रद्धानी 
थे ॥ उन्होंने कभी भ्रन्ध श्रद्धा नहीं सहेजी' । 
इसी कारण अन्य लोगों से वे ऊपर उठे हुए थे। 
और इसी कारण उन्हे समभने में यदा-कदा भूल 
हुई है । 
सहदय 

वे आदमी थे और उनमे भी दिल था । उन्होने 
दर्शन के ग्रन्थों का अध्ययन किया था, किन्तु अनु- 
भूतियों को प्रमुखत्ता दी । वे सह,दय थे । उन्हे 
जितना भानन्द दार्शनिक ग्रन्थों मे आता था, उतना 
ही काव्य कृतियों मे भी । इसी कारण वे सद्देव 
तटस्थ रहे । निष्पक्षता उनका गुण था । सन्तुलन ही 
उत्तका जीवन था । उनका प्रत्येक कार्य विवेकपूर्ण 
झौर सन्तुलित होता था और यही कारण था कि 


उनका दिल कभी भी, किसी के प्रति कलुष को 

स्थान नही दे सका ॥ उन्होंने कलुप के ऊपर ग्रन्थों 

के ज्ञान का भावरण कभी नही चढाया । वे ज्ञानी 
बने साफ दिल के साथ । मुझे उनकी यह बात 
भाती थी । 

यह सुख का विषय है कि उन्होंने एक युवा जैन 

साधु को अपनी हृष्टि समझा ही नही दी थीं, भ्रपितु 

उसकी श्रनुभूतियो को भी उसी दिशा में मोड दिया 

था। १०४ मुनिश्री विद्यानन्द जी के प्रवचर्नों मे' 
श्राज वही दृष्टिकोण पग-पग पर प्रशस्त किया जा 

रहा है। अपार जन ससृह-जैन हो या अजेने 

उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहता हैं। 

क्योकि भेद-विभेद से ऊपर उठकर वे सही धर्म 
समझा पाते हैं। यही कारण था कि हिंमवान के 
उतु ग शिखरो पर, जटा जूट घारी वैदिक साधुओं 
ते भी उनका सन्‍मान किया। उनके प्रवचन कुछ 
नही, जैन घर्मं का विश्लेषण-भर है, किन्तु एक सही 
व्यापक और मधुर हृष्टिकोश के साथ । वे विरोध 
की बात करते ही नही, फिर उनसे किसको विरोध 
होगा। मुनिश्रवी को इस दिशा मे मोड देना ही मैं 

पडित चैनसुखदास की सबसे बडी विशेषता मानता हूं । 


अरम+«»म%बन-९##००++०३, कमा फवेमामकमा 


................................>नन न नननीनननाननननीनीणनीीीीननीझीख।ीनीखणएतठत_ी दीं 


(शेष पृष्ठ ५२ का) 

स॒च्चा स्वरूप था सत्य तो यह है कि वे जीवन- 
पर्यन्त शिक्षक ही- रहे । वो आदर्श शिक्षक जो 
जीवन की शिक्षा देता है भौर सघर्ष का हृढता से 
सामना करते हुए धागे बढने-की प्र रणा देता है। 
उनकी कक्षा मे रहने वाला हर छात्र उनके जीवन 
से ही सम्पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सकता था। 
पडित जी स्वय मे एक सस्था थे, और परम्परागत 
सस्कृत शिक्षा प्रणाली-को जीवित रखते हुए उन्होने 





संस्कृत शिक्षा की अभूतपूर्व सेवा की है। 

पडित जी श्राज हमारे बीच नहीं हैं ऐसा कह 
कर हम उनके भौतिक शरीर का श्रभाव भले ही 
स्वीकार कर लें- किन्तु शिक्षक, सम्पादक, कवि, 
साहित्यकार पडित चैनसुखदास जी सबके बीच हें 
और शाने वाले युगो मे रहेगे । 

मैं चाहूगा कि, उनके शिष्य उनके इस जीवन 
दृष्टिकोण को झपनायें और समाज मे फैलायें । यही 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


न्‍इिरजन्‍मन्‍याक “ममनमममन-9, फरिमाननकभ-माक विमान, 
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जयपुर के धीमान ! चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ७३४ 


सुधेश जैन नागौद. «०... 
'जयपुर' के धीमान। चेनसुखदास तुम्हारी जय हो ४ 
हे अनुपम मतिमान। चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥ 
तुमसे सूना 'जयपुर' अब पर यश तन अमर हुआ है। 
और तुम्हारे कारण विश्व त जयपुर नगर हुआ है ॥। 
जगा तुम्हारे प्रति आदर है, हर प्रबुद्ध के उर में । 
जो तुम पर श्रद्धालु न ऐसा कौन जैन “जयपुर में ॥ 
है सम्मानित विद्वान चेनसुखदास । तुम्हारी जय हो। 
जयपुर' के धीमान चैनसुखदास । तुम्हारी जय हो ॥१॥। 
तुम शिक्षक, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, कवि थे । 
जो अज्ञान-तिमिर हरने को ज्ञान ज्योतिमय रवि थे ॥। 
तुमने शोध-खोज के कार्यों को सदेव नव गति दी। 
'महावीर' जी क्षैत्र समिति को तुमने नव सम्मति दी ।। 
मृतिमान सदुज्ञान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो। 
जयपुर के धीमान्‌ चेनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥॥२॥। 
जाने कितने श्रेष्ठ गुणों का तुमसे रहा समागम। 
ओऔ कण्ठस्थ तुम्हें था प्राय. सारा प्रमुख जिनागम ॥। 
विद्यामृत के कोष वस्तुत; तुम थे विद्यासागर। 
विद्यार्थी वव तट पर आकर भरते थे निज गागर॥। 
शिक्षा के सोपान, चेनसुखदास तुम्हारी जय हो । 
जयपुर के धीमान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥३॥॥ 
युग युग तक भी अमर रहेगी तव्‌ गौरवमय गाथा। 
ओ तब पद युग पर नत होगा भरवी-युग का साथा ॥ 
प्राप्त जिन्हे भी तो होगा तव सत्कार्यों का परिचय १ 
वे कृतज्ञतापूर्वक तुमको नमन करेंगे सबिनय 0 
शिष्यों के भगवान चेैनसुखदास तुम्हारी जय हो। 
| जयपुर के धीमान चेनसुखदास तुम्हारी जय हो 'था॥ 
जहां चंनसुख हो ओ तुम भव वही चैनसुख पाओ। 
कवि की यही कामना है तुम दिवस रैन सुख पाओ ॥। 
तव जीवन से नयी प्रेरणा मिले सदा जन-जन को। 
तथा मिले प्रोत्ताहन आगम के अध्ययन मनन को ॥॥ 
)५ निर्मेल सम्यसज्ञान चेनसुखदास ॥ तुम्हारी जय ही। 
डे जयपुर' के धीमान चैनसुखदास । तुम्हारी जय हो ॥9! 
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एक 


दार्शनिक 
विभूति 


प० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ उन ग्रुणग्राही 
व्यक्तियों मे से थे, जिन्होने श्रपना समृचा जीवन, 
सासारिक असारता को समभते हुए पर-हिताय 
लगा दिया । वे इस ससार मे रहते हुए भी अपने 
को अन्तरग मे सबसे विलग समभते थे | .पर ऐसा 
समभक कर समाज से उन्होने कभी पलायन नहीं 
किया । इस दृष्टि से उनका जीवन जल मे कमल 
सहश था। इस भेद-ज्ञान को वे भली-भाति जानते 
थे और उसे अपने जीवन में उतार कर श्रपने 
सम्पर्क मे आने वाले को भी बोधित करते थे। 
उनका यह दाशंनिक सिद्धान्त बडां अनूठा था| 


प्रकांड विद्वान्‌ 


आधुनिक भारतीय दार्शनिक विद्वानों मे उनका 
स्थान स्मरणीय है। जैन दर्शन के तो वे प्रकाड 
विद्वान थे। उनका समूचा जीवन ही दर्शन का 
जीता-जागता उदाहरण था । उनके दर्शन सम्बन्धी 
अ्रनेको लेख भारतीय पतन्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित 
हुए भर आधुनिक दाशंनिक जीवन के सन्दर्भ मे 
उनसे पाठकों को मौलिक एवं नवीन चिन्तन प्राप्त 
होता रहा | अब वे लेख इस राष्ट्र भौर सस्क्ृति की 
सम्पत्ति बन गये हैं। उनकी एक पुस्तक “जन दर्शन 
सार' राजस्थान विश्वविद्यालय के एम०ए० (सस्कृत) 
के पाठ्यक्रम मे चलती है। यह पुस्तक जैन दर्शन 
पर सक्षिप्त एवं सारभूत सामग्री पाठको को देती 
है । वर्तमान मे इस पुस्तक ने भारतीय दर्शन जगतु 
में श्रपणा एक महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया है। 
२५ 


् पं० गोविन्द नारायण शर्मा न्यायचार्य तप 





वस्तुत उनकी यह मौलिक कृति अनुठी सिद्ध 
हुई है । 

उनकी दूसरी पुस्तक अहेँत प्रवचन” उदयपुर 
विश्वविद्यालय के एम०ए० पाठ्यक्रम मे निर्धारित 
है। इसमे जन दर्शन से सम्बन्धित प्राकृत गाथाश्ो 
का सुन्दर एवं सुन्यवस्थित सम्पादन किया गया है।. 

प्रवचन प्रकाश” उनकी श्रन्तिम सम्पादित 
कृति है। जिसमे उन्होने सस्कृत जैनाचार्यों की 
विविध विषयक सूक्तियों का सकलन किया है । यह 
एकत्र सकलन शोघ की दृष्टि से एक बडी श्रावश्य- 
कता की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त उन्होने 
भावना-विवेक, पावन-प्रवाह एवं नय-चक्र आदि की 
भी रचना कर साहित्य जगत को गौरवान्वित 
किया है। 'वीरवाणी' मे उनकी सम्पादकीय 
टिप्पणिया स। हित्य-जगतु मे सामान्य पाठक से लेकर 
शोधाथियो तक को विविध निबन्धो पर सामग्री 
प्रदान करती है । 
सस्कृत के विद्वानों में श्रग्नरती 

सस्कृत जगत्‌ मे उनकी सेवाएं चिरस्मरणीय, 
रहेगी । सस्कृत के पठन-पाठन के लिये वे सामयिक 
परिस्थितियों के सन्दर्भ मे इसकी अनिवायेता को 
अनुभव कस्ते थे। सस्क्ृत के प्रति उनका प्रगाढ 
स्नेह था। राजस्थान के आधुनिक सस्क्ृत के 
विद्वानो मे ये अग्रणी थे | राजस्थान सस्क्ृत सलाह- 
कार मण्डल के वे पदेन सदस्य थे। जैन सस्कृत 
कॉलेज के गत ४०वर्षों तक अध्यक्ष रह कर उन्होने 
कई शष्यो का निर्माण किया जो आज विविध क्षेत्रो 

(शेष पृष्ठ ६४ पर) 


एक 
अधिस्म रणीय 
प्रसंग 


स्व० प० चैनसुखदास जी समाज के उन 
मूर्धन्य और सेवाभावी दिद्वानो में से एक थे, जिन 
पर समाज को गवे है। उतकी सामाजिक श्ौर 
साहित्यिक सेवाएं उल्लेखनीप एवं सदा अविस्मर- 
णीय है । यद्यपि उनका कार्ये-क्षेत्र सामाजिक 
दृष्टि से जयपुर ही रहा और जितनी प्रवृत्तिया 
उनके द्वारा चलायी गयी उनका केन्द्र भी प्रायः 
जयपुर रहा, पर बौद्धिक सेवा की दृष्टि से उनका 
सेवा क्षेत्र जयपुर से आगे बढ कर समग्र भारत 
रहा । यह नहीं कि उनकी कोई प्रवृति जयपुर मे 
ही प्रवरूद्ध रही हो । सूर्य किरणो की तरह उनकी 
प्रवृत्तियों का प्रकाश सब जगह पहुंचा । उत्तके ज्ञान 
धौर विचारो का प्रसार उनकी “जेनदशंन सार” 
'परहुँत्रवचन' भादि ज्ञान-पूर्ण कृतियों तथा पाक्षिक 
धीरवाणी/ पत्रिका द्वारा सबंत्र हुआ है । जो 
पाठक उनकी कृत्तियों श्रीर 'वीरवाणी' पत्निका के 
अध्येता होगे, वे सहज ही जान सकते हैं कि उनकी 


विचारधारा कितनों तथूयपुर्ण, उदार और प्रभाव- 
युक्त थी। 


उन्होने ऐस ज्योतिर्धरी का सर्जन किया है, 
यो ज्ञान ज्योति सदा प्रज़्वयलित करते रहेगें। वे 
सभी घाट मय के सतन्‌ प्रकाशक एवं कर्मण्यता 
ऐेः उबनन्त प्रतीक है । ऐसे कर्मण्य और योग्य शिष्यो 
ये परम्परा कमर प्रिद्दानों की मिलेगी । 

रच० पण्डित जी विद्वान्‌ तो थे ही, वे सहदय 
धौर उन्गकोटि फे मनुप्य भी ये। जान-अनजान 
में एयों धपनी भूल फो स्वीकार फरने वाले बहुत 
पम सोम होते है । पर पंडित जी ऐसी भूल को 
स्वीकार ही नही कर लेते थे, अपित उस पर ग्िच्चता 
भी व्यक्त करते थे । एक घटना उनसे ऐसी ही गयी 


[] डा० दरबारीलाल कोठिया, वारसी 


जिसका सम्वन्ध हम से था | जब उन्हे तथय ज्ञात 
हुआ तो उन्होने प० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ 
मथुरा से उसके लिए खेद प्रकट किया । बहुत वर्षों 
वाद जब मैं सपरिवार जयपुर गया और उनसे 
मिला तो उन्होने न केवल उस भूल का उल्लेख 
किया, किन्तु श्रपनी सहृदयता एवं आत्मीयता का 
व्यवहार किया । दूसरी वार जब मैं पुन १६६४ के 
दिसम्बर मे स्व० डा० सम्पूर्णानन्‍्द राज्यपाल 
राजस्थान की श्रध्यक्षता मे राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर मे आयोजित अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ 
में अपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से जैन 
दर्शन मे सर्वज्षता की सम्भावनाएं विषय पर पेपर पढने 
के लिए गया और श्राप से मिला तो आपसे जिस 
श्रात्मीयता का प्रदर्शन किया वह मेरे मानस पर 
झ्राज भी श्रकित है-उसे मुलाया नही जा सकता । 
वस्तुत. विद्वान होना श्रन्य वात है और सहुृदय एवं 
उच्चकोटि का मनुष्य होना दूसरी वात है। ऐसे 
मनुष्यो की गणना देवत्व कोटि मे की गयी हैं। 

मेरा ख्याल है कि प्रतिभामूत्ति प० टोडरमल 
के वाद इतना तथूय पूर्ण विवेचक, निर्भीक और 
प्रभावशाली विद्वान जयपुर मे यदि कोई हुश्ना तो 
स्वर्गीय पं० चेनसुखदास जी हुए, जिन्होने वाडु०मय 
के प्रति श्रनन्य निप्ठा एवं आस्था रखते हुए सदा 
विवेक भौर तक॑ से जेन तत्वी की विवेचना की 
झौर समाज को प्रवुद्ध किया । 

ऐसे प्रदुद्ध, निर्भीक, लोकप्रिय विद्वान के प्रति 
हम लोगो की यही श्रद्धाजलि होगी कि हम उनकी 
छोडी परम्परा को सुरक्षिन ही नहीं आगे भी 


चढ़ायें ॥ प्र्छ 
है है अर 


का चेनसुखदास जो : 
. एक संस्मररण 





(] डा० पी० एल० भागंव, जयपुर 








पं० चैनसुखदास जी उन बिरले व्यक्तियों मे थे 
जो प्रथम भेंट मे ही अपनी विनय, अपनी विद्वत्ता, 
अपने विचारों और शअ्रपने व्यवहार से मिलने वाले 
को मुरध कर लेते थे। मुझे पडित जी से अनेक बार 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रत्येक बार मैं 
उतके गुणो से भ्रधिकाधिक प्रभावित हुआ । अनेक 
गुणों के बीच भी उनके तीन गुण विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है । 
.. सस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति (विद्या विनयेन शोभते' 
यदि किसी पर पूर्ण रुप से घटित होती थी तो प्‌० 
चैनसुखदास जी पर । उनका प्रकाण्ड पाडित्य वास्तव 
मे विनय के सयोग से चमक उठा था । इसीलिए 
उनके सम्पक मे भ्राने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उससे 
बात करने मे एक अ्रध्यात्मिक सुख प्राप्त होता था। 
उनके मधुर व्यवहार के कारण ही उनकी विद्धत्ता 
इतनी प्रभावशालिनी हो सकी थी । 

पडित जी का दूसर महान्‌ ग्रुण था उनका 
उदार सामाजिक दृष्टिकोण झौर उनकी तक सम्मत 
विचार पद्धति । ज॑नधर्म मे हृढ श्रद्धा रखते हुए 
भी भ्रन्धविश्वास से वे कोसो दूर थे । समाज मे 
प्रचलित कुरीतियो की वे बेमकरिकक निन्‍दा करते 
थे। धर्म और दर्शन के उन जैसे श्रधिकारी विद्वान 
के मुख से निकले हुए समाज सुधार सम्बन्धी विचारों 


पृ 


का कितना प्रभाव होता था यह कहने की आवश्य- 
कता नही है । 

पडित जी का तीसरा गुण जिसका उल्लेख 
करना मैं आवश्यक समभता हु, उनका आतिथूय 
भाव था। भारतीय सस्कृृति मे झ्रातिथूय का जो 
महत्व है उसका साकार कप उनके घर जाने पर 
दिखाई देता था। मैं एक बार अपने मित्र को लेकर 
उनके घर गया था। मेरे भित्र को अपने अ्रनुसन्धान 
कार्य मे उनसे कुछ सहायता लेनी थी । पडित जी 
ने बडे प्रेम से मेरे मित्र की प्रार्थना सुन कर उनका 
मार्ग निर्देशशी किया और भविष्य मे भी उनकी 
सहायता करने का वचन दिया । कार्य सम्पन्न हो 
जाने पर जब हमने उनसे बिदा मागी तो पडित जी 
बोले-ऐसा कंसे हो सकता है ? बिना कुछ खाये 
पिये झ्राप यहा से कैसे जा सकते है ”? यह कह कर 
आग्रहपुर्वक उल्होने हमें बिठाया और एक बालक को 
भेज कर जयपुर का प्रसिद्ध कलाकन्द मगाया । जब 
हमने वह स्वादिष्ट कलाकन्द खा लिया तभी उन्होने 
हमे जाने की झनुमति दी । 

पडित जी निस्सन्देह हमारे नगर की विभूति 
थे । उनके देहावसान से जो क्षति हुई है उसकी 
पूति सम्भव नही है । 
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सच्ची 
श्रद्धांजलि 


वह दिन मुझे श्रभी तक याद है जब मेरे स्व॒० 

» वावाजी श्री छोगालाल जी २२ वर्ष पूर्व पडित 
“,सुखदा, जी के पास ले गये थे। मैं काव्य 
५५ एव हिन्दी प्रभाकर की परीक्षा देने वाला 
था, भागे वया पाठ्यक्रम हो इसलिए मुझे उनके पास 
ले गये थे । उन्होने मुझ जैसे श्रपरिचित किशोर के 
माथ भी ऐसे स्नेह से वात की कि मैं भाव विभोर 
ही थया । उन्होने मुझे न्‍्याय लेने को कहा, मैंने 
कहा कि किशनगढ़ (रेसवाल) मे जहा मैं पढता था 
न्याय के भ्रध्यापन का प्रवन्ध नही है, इसलिए न्याय 
फा भ्रध्ययन सम्भव नही होगा । उन्होने सुझे लेख 
वर्गरह लिखने की भी प्रेरणा दी । मैंने सर्वप्रथम 
पण्ठेलवाल जाति के गोत्रो के सम्बन्ध मे एक लेख 
लिसा जिसे उन्होने “वीरवाणी” मे अविकल रूप 


से छाप दिया, इससे मेरा लिखने के प्रति उत्साह 
बढ । 


में सन्‌ १६४८ में जयपुर रह कर अध्ययन 
फरने लगा तब उनसे बरावर सम्पर्क रहा। मैंने 
देसा कि वे सभी विद्यायियों से समान रूप से स्नेह 
फरते थे। वे विद्यार्थी को ज्ञान एवं चारित्र के 
विकास के लिए अधिक जोर देते थे । श्रष्पयनशील 
विद्याधियों के प्रति उन्हे विशेष प्रेम रहता था । वे 


(] पं बंशीधर शास्त्री, 


उन्हे उच्च कोटि का साहित्य पढने, समाचार-पत्र 
पढने एवं लेख लिखने की बराबर प्रेरणा 
देते थे । 


वे समाज की अ्रविवेकपूर्ण रूढियो कुरीतियो 
को समाज के लिए श्वत्यन्त हानिकार समझते थे । 
अत. इनके विरोध में वे हमेशा तंयार रहते थे । वे 
सत्‌-श्रद्धा विवेक के साथ निर्मेल चरित्र मे चिश्वास 
करते थे किन्तु उन्होने चरित्र के नाम पर ढोग का 
कभी समर्थन नहीं किया इसी कारण वे कुछ 
व्यक्तियों के कोपषभाजन भी बने रहे किन्तु उन्होंने 
कभी ऐसे कोप की परवाह नही की । 


उनको मृत्यु से २ माह पूर्व में उनसे मिला था। 
तब उन्होने पदुमपुरा मे होने वाली पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा की स्पष्ट शब्दों भे श्रनावश्यकता बताते हुए 
प्रसहमति प्रकट की थी। इस अ्रसहमति को प्रगूट 
रुप देने के लिए उन्होंने पदुमपुरा तीथ्थ क्षेत्र कमेटी 
से त्याग पत्र दिया था। जब उनके त्याग पचन्च का 
मेला के निर्णय पर कोई श्रसर नही पड़ा तब उन्हीं 
ने मुझे लिसा “मैंने क्षेत्र कमेटी से त्याग पद्म दे 
दिया किन्तु प्रतिष्ठा होगी ही । इसकी रोकने के 
लिए जबरदत क्राति की झ्रावश्यकता है” ॥ 
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स्मृतियों के 
दर्षेण में : 
पण्डित जी 


गौर वर्णं, मध्यम आकार और दुबली-पतली 
काया मे समाविष्ट पडित जी का व्यक्तित्व बाह्य मे 
जितत्ता सुकुमार, सहज और साधारण था अन्तरग 
में उतना ही कठोर, गम्भीर श्र भ्रसाघारण था । 
ज्ञान की गरिमा से मण्डित होने पर भी वे सरल 
और विनम्र थे । स्वाभिमान तो उनमे कूट-कूट कर 
भरा था। और यह एक ऐसा ग्रुण था, जिसके 
कारण वे इतर पण्डितो से भिन्न थे। उनके व्यव- 
हार मे जहा एक शोर सरलता थी वही श्रनुशासन 
में वे अत्यन्त कठोर थे । बे सबके लिए सुलभ होने 
पर भी इस एक गुण के कारण अलडूध्य और 
दुलंभ थे । इसलिये जैन समाज मे उत्पन्न होने के 
कारण समाज उन्हे नही पहचान सकी और न 
उनके हाद॑ के अभ्रनुसार विशेष योग दे सकी । 

मैं जब भी पण्डित जी की आक्ृति को अपने 
सामने छायावत्‌ देखता हु तो मेरे स्मृति-पटल पर 
उक्त रेखाए एक साथ उभर श्राती है। मैं सोचने 
लगता हू कि पण्डित जी मुझे कितना चाहते थे, 
क्यो ? क्‍या मैं उनके गाव का था। या हू, क्या उनके 
प्रान्त का था या हू, क्‍या उनसे भश्रष्ययन किया था, 
क्या श्रन्य प्रकार से--शिक्षा पाई, क्या किसी 
साहित्य-लेखन मे वे मेरे पथ-प्रदर्शक थे ? इन सभी 
का उत्तर नही है। और मैं उन्हे किस श्रद्धा की 
दृष्टि से देखता रहा हू, यह कोई लिखने की बात 
नही है। किन्तु मुझे कारण बताने मे किसी प्रकार 
की हिचकिचाहट नही है । क्योकि मैं मानता हू कि 
जैन समाज मे विद्वान्‌ बहुत हैं भझौर सम्भवत एक 
से एक बढकर भी हैं; परन्तु पण्डित जी जैसा कोई 
पण्डित नही है । 


(] डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच 


भविष्य दष्ठा 


उनके जीवन की जो स्मृतिया मेरे अन्तर्सन से 
जुडी हुई है वे मानो श्रद्धा की पुज हैं। उनके 
आलोक मे मुझे शभ्रतीत और वतंमान ही नहीं 
भविष्य की रेखायें भी स्पष्ट भलकती हुई लक्षित 
होती हैं । वे भविष्यदृप्टा थे । और इसलिए समाज 
में प्राचीन तथा आधुनिक पीढियो एवं विद्वत्सरि- 
ताओ के मध्य ऐसे सेतु थे, जिसका आलम्बत लेकर 
समाज की विभिन्‍न समस्याप्रो का निराकरण हो 
सकता था किन्तु दुर्भाग्य से श्राज वे हमारे बीच 
नही है । और जब थे तव हम व्यर्थ की बातो में 
उलमे रहे । काश । आज हमारे बीच होते । 


एकता के हामी 


मैं जहा तक पण्डित जी को समझ सका हु 
उनके भीतर एक तडप थी और वे हृदय से चाहते 
थे कि उनके जीवन काल मे ही समाज एक और 
तेजस्वी बने । 


समाज के तथा विशेषकर राजस्थान एवं 
जयपुर के विभिन्न सास्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों 
में पण्डित जी का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सह- 
योग रहता था । कई महत्त्वपूर्ण कार्य श्रापके बिना 
सम्पन्न ही नही हो सकते थे । ऐसे महान्‌ शिक्षा- 
शास्त्री तथा श्रादरणीय पण्डित जी को विनीत भाव 
से श्रद्धाजलिया समपित करता हू श्रौर आशा करता 
हूं कि जैन समाज उनके अधूरे स्वप्नो तथा आद्शों 
को एक साथ प्रेम से मिल कर सम्पन्न करने में 


सहयोग देगी । ६० 
९ हे 





प्रोढ 
विद्वान 


पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ समाज के उन 
शिरोमणि विद्वानों भे से थे जिन्होने समाज के 
निर्माण मे उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है॥। 
पडित जी साहब की सेवाएं समाज के मीमित क्षेत्र 
मे ही नही रही अपितु उन्होने अपना सम्पूर्ण जीवन 
घर्म, समाज तथा देश सेवामय बना लिया था। 
जयपुर के साथ उनका अश्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध था, 
वहा उनका प्रत्येक क्षेत्र मे सर्दंव अग्नणी स्थान 
रहा । 

पंडित जी दिगम्बर जैन सस्क्ृत कालेज के एक 
मात्र उन्नायक थे। कालेज के माध्यम से शिक्षा 
जगत को उनकी सर्देव अश्रविस्मरणीय सेवाए प्राप्त 
हुई | यही कारण है कि कुशल शिक्षा शास्त्री के रूप 
में राष्ट्रपति पुरस्कार से समाहत होने वाले समाज 
में वे प्रथम प्रज्ञापुरुष थे । 
प्रभावशाली व्यक्तित्व 

विद्वानों के जन्मदाता पडित जी के मार्गदर्शन 
में अ्रनेक अनुसधित्सुओ ने पी० एच० डी० श्रादि की 
उपाधिया प्राप्त की । अनुसधान तथा प्राचीन वाड- 
भय के शोध खोज की दिशा मे आपकी रुचिपूर्ण 
अनेक उपलब्धिया रही । श्री महावीर जी क्षैत्र के 


(] सर सेठ सागचन्द सोनी, अजमेर 





अन्तगंत शोध विभाग का प्रारम्भ आपकी ही सफ़्ल ... 
प्रेरणा से हुआ । आपकी अनेक मौलिक कृतिया भी 
इस दिशा मे समाज की घरोहर हैं । 

पढित जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली तथां 
वाणी औजस्वी थी। वे निरभिक वक्त॥ मनीषी, 
साहित्यकार, कुशल पत्रकार, सुयोग्य सम्पादक, 
कर्मठ अ्रध्यापक तथा सफल शिक्षा शास्त्री के रूप में 
सदेव अविस्मरणीय रहेगे । एक ओर जहा शिक्षा 
जगत उनकी अनुपम सेवाश्रो के लिये स्मरण करेगा 
वही दूसरी ओर समाज उनको कुशल उपदेष्टा तथा 
मार्गद्शक के रूप में विस्यृत न कर सकेगा। 
पाक्षिक पत्रिका 'वीरवाणी” के माध्यम से २१ वर्ष 
तक अपने समाज को अ्रनवरत मार्गेदर्शेन प्रदान 
किया । उनकी लेखन शैली भ्रभावक एवं सशक्त 
तथा सम्पादकीय सामयिक, निर्भीक एवं प्र रक 
होते थे । 


दिगगत पंडित जी का निधन समाज की अपुर- 
णीय क्षति है | मैं अपने हादिक श्रद्धा-सुमन स्वर्गीय 
आत्मा को समर्पित करता हूं तथा विश्वास करता 
हैं कि समाज उनके ज्तित्व से प्ररखा प्राप्त 
करेगा । 





रे 
दे 


हर 


एक संस्था, 
एक तीर्थ 


पण्डित चैनसुखदास जी का जीवन तीर्थ सा पावन 
झौर फूल-सा कोमल था। वे अकेले एक बडी 
ससथा के बराबर थे । उनके व्यक्तित्व भे एक 
चुभ्वकीय झाकर्पषण और सगम्राहकता थी जिसके 
कारण उनके सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति 
उनका अपना हो जाता था। उनकी आात्मीयता 
झौर निश्छल वाणी का जादुई असर होता था । 
यही कारण था कि उनके यण का सौरभ जयपुर 
भौर राजस्थान की परिधि से पार दूर दूर तक 
फल गया था । 


मैं पडित जी से फरवरी १६६५ मे पहली बार 
मिला था, पर पत्र व्यवहार द्वारा जो सम्पर्क था 
उसके कारण मुझे तनिक भी ऐसा नही लगा कि 
पहली बार मिल रहा होऊ | थोदे ही दिन पहले 
उन्होने “वीरवाणी” मे मेरे द्वारा सम्पादित सत्य 
शासन-परीक्षा' की समीक्षा की थी | जैन न्याय 


इरे 


#- डा, गोकलचन्द्र जेन, वार।णसी 





उनका प्रिय विषय था, इसलिए उनको पुस्तक बहुत 
रूची थी । उसकी लम्बी प्रस्तावना और सम्पादन 
पद्धति से वे काफी प्रभावित हुए थे । जब मैं उनसे 
मिला तो उनका स्नेह इसलिए श्रौर अधिक उमड 
आ्राया कि मैं उनकी परिकल्पना से कम उम्र का 
था। 


जयपुर में दो दिन रुका था। पडित जी*के 
साथ श्रनेक महत्वपूर्ण विषयो पर चर्चा हुई थी । 
श्री महावीर जी क्षेत्र द्वारा संचालित साहित्य शोध 
विभाग के कार्य आदि के विषय मे विस्तार से चर्चा 
हुई थी। उनकी हादिक इच्छा थी कि साहित्य 
शोध विभाग का एक अच्छे अनुसघान सस्थान के रूपे 
मे विकास किया जाये । जैन वाडसय और 
सस्क्ृति के अनुसधान और प्रचार-प्रसार के लिए 
उनके मन की आतुरता को मैंने अनुभव किया | 
उनके चले जाने से एक भअ्रपूरणीय क्षत्ति हुई है । 


ग्राजीवन 
स्मरणीय 


कै प्रो० असृतलाल जेन दर्शनाचायें, वाराणसी 





श्रद्धेय कविरत्न प० चैनसुखदासजी न्यायतीथें, 
भ्रष्यक्ष जैन, कालेज, जयपुर का नाम प्रथमत मुझे 
मासिक पत्र जैन दर्शन से ज्ञात हुआ था, जिसके 
आप प्रधान सम्पादक थे । उसमे प्रकाशित भावपूर्ण 
हिन्दी ससक्ृृत कवित्ताओ और विद्वतापूर्णा लेखो के 
जो श्रांपकी लेखनी से अनुस्युत रहते थे, अध्ययन ने 
मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी । न 
केवल विशिष्ट छात्र, बल्कि वरिष्ठ अध्यापक भी 
समय समय पर भ्रापके लेखो व कविताओं की सुक्त- 
कण्ठ से प्रशसा किया करते थे। फलत आपके 
दर्शनो की भ्रभिलाषा हुई । सोचता रहा जैन समाज॑ 
मे श्रन्य विद्वानों की भाति कभी आप भी काशी 
पघारेंगे तो भ्रनायास ही अ्रभिलाषा की पूर्ति हो 
जायगी, पर ऐसा न हो सकेगा । 


जहा तक स्मरण हैं सन्‌ १६५७ मे ग्रीष्मावकश 
के समय मुझे केकडी जाना पडा । वहाँ भी श्रीमान्‌ 
पं० मिलापचन्द्र जी कटारिया आदि प्रखर समालोचक 
विशिष्ट विद्वानों से आप के वैदुष्यकी भूरी-भूरी 
प्रशसा सुनी । विचार किया कि लौठते समय आपके 
दणन अवश्य करूगा । 


सम्भवत: २० जून १६५७ को जयपुर पहुंचा । 
एक जून्तेतर घर्मशाला मे सामान रख कर आपके 


पास गया । उस समय आप कुछ जिज्ञासु ज्ञान 
पिपासु सज्जनो को पाणिनीय व्याकरण पढा रहे थे, 
यद्यपि ग्रीष्मावकाश के कारण कालेज बन्द था।॥ 
मिलते ही आपने पूछा-सामान कहा है ? मैंने कहा 
धर्मशाला मे । तुरन्त ही उन्होने वहा से सामान 
मंगवा लिया और अपने पास जैन कालेज मे ही 
ठहरा लिया, जहा वे चौबीसो घण्टे रहा करते थे । 
आप केवल भोजन के लिए हि प्रतिदिन दो वार घर 
जाते थे। मुझे भी वे प्रतिदिन दोनो समय भोजन 
कराने के लिए अपने ही घर लिवा जाते थे । 


मुझे निमिनिर्वाणम' महाकाव्य के कुछ संदिग्ध 
स्थलो का मिलान करने के लिए प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियो की श्रावश्यकता थी । आपने अपने स्थानीय 
शास्त्र भण्डारों से उन्हे शीघ्र ही मगवा दिया। 
उन्ही के कमरे में बैठकर मै एक सप्ताह तक प्रतियों 
का मिलान करता रहा और वे अपने कार्यों मे 
व्यस्त रहे । 


मैं एक सप्ताह पास में रह कर अपना जो 
श्रष्ययन किया उसके आधार पर यह समका कि 
आप अनुपम आदर्श विद्वान्‌ है। शभ्रसाचारण अनेक 
विशेषताओं के कारण आप आजीवन स्मरणीय हैं । 
के केसे 

श्रे 


बहुमुखी 
प्रतिभा सम्पन्न 
व्यक्तित्व 





पंडित चैनसुखदास जी से मेरा विशेष सम्पर्क 
१६४५३ ई० से हुआ जब मैं पटना से प्राचीन भारतीय 
इतिहांस एवं स*-कृति मे एम० ए० करके जयपुर 
लौटा था । उन्होने मुझे “राजस्थान मैं ज॑न घधमम' 
पर शोध करने के लिये प्रेरित किया । इस बिषय 
को पूरा करने के पश्चात्‌ डी० लिटू के विषय 
'राजस्थान के प्राचीन नगर भर उनकी सस्क्ृति' 
पर लिखने को वे लगातार प्रौत्साहन देते रहे। 
उनकी हमेशा यह कामना रहती थी कि मुझे शोध 
कार्य मे अधिक से अधिक सफलता मिले । वे इसके 
। 


(शेष पृष्ठ ५६ का) 

में कार्य कर रहे हैं । वस्तुंत वे एक आदर्श अध्या- 
पके थे। प्रात काल से लेकर रात्रि शयन-समय 
तक उनकी समूची दिनचर्या अध्ययन अध्यापन में 
ही व्यत्तीत होती थी । उनके इन्ही कार्य-व्यापारो 
से प्रभावित होकर सन्‌ १६६७ मे राजस्थान से 
एक मात्र श्रेय सस्क्ृत अ्रध्यापक के रूप मे भारत 
सरकार ने उन्हे अध्यापक-दिवस पर पुरस्कृत 
किया । ु 

* राजस्थान सस्क्ृत सलाहकार मण्डल की मीटिंग 
में उनके कई बार दर्शन हो जाया करते थे। वे 


ड््ट 


[] डा० कंलाशचन्द्र जैन, उज्जेन 








लिये सब प्रकार की सहायता देने को तैयार रहते 
थे। 

भुझे जयपुर भे शोध कार्य हेतु बहुत लम्बे 
समय तके सस्कृत कालेज में पण्डित जी के साथे 
रहना पडा । मैंने बारीकी से उनके व्यक्तित्व को 
परखा । उनका व्यक्तित्व वहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न 
था। वे एक आदर्श गुरु, विद्वानू, लेखक, ओजस्वी 
वक्ता, समाज सुधारक तथा कुशल नेता थे । ऐसा 
व्यक्ति श्रब सम्पूर्ण जन समाज मे देखने को नहीं 
मिलता । ७ छछ 





बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके इस ससार से 
चले जाने से दर्शन एवं संस्कृत दोनो क्षेत्री मे एक 
ऐसी क्षति हुई है, जो आगामी कई वर्षों तक पूरी 
नही हो सकती । अस्तु, आज वें भले ही भौतिक 
शरीर से इस ससार में न हो, पर अपनी कृतियो से 
सर्देव अमर रहेगे श्लौर हमारा मार्ग दर्शन करते 
रहेगे । हमारी सच्ची श्रद्धाजलि इसी मे है कि 
उनके बताये गये आदर्शों को हम अ्रपने जीवन मे 
उतार कर उनकी ही भाति स्व-पर हित मे लगे 


न " ७७७ 


कह । ह़ | 


५. 8 छा 


पूज्य पडितजी साहब का आशीर्वाद मुझे सेरे वचपन 
परे ही मिलने लगा था। जब वे जयपुर भ्राये तब 
पैने महापाठशाला में प्रवेश लिया ही था। धीरे- 
ब्वीरे सम्पर्क मे आता गया और प्रवेशिका श्र णी 
पे श्रामे के पश्चात्‌ तो मेरी गणना उनके प्रिय 
शिष्यो मे होने लगी। उन्होने मुर्के न्‍्यायतीर्थे की 
उपाधि परीक्षा दिलायी में दिन,में दुकोन पर 
बंठता और प्रात. एवं रात्रि को उनके पास पढ़ता 
पंडितनी के आशीर्वाद से मुझे न्यायतीथथे में 
प्रथमबार ही सफलता प्राप्त हुई उसके पश्चात 
उनके स्नेह मे बराबर वृद्धि होती रही । और 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे उनका मार्ग दर्शन मिलता 
रहा । मेरे लघु भ्राता चिरंजीलाल को उन्होने 
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मेरे जीवन निर्माता 


दर्शंनाचार्य कराया । इस प्रकार हमारे पूरे 
परिवार पर उनकी असीम कृपा रही । जब कश्नी 
हमारे सामने कोई समस्या आती हम उनके पास 
चले जाते और अपनी पूरी राम कहानी सुना कर 
उत्तके मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा करते श्रौर जैसा भी 
वे कहते उसी के अनुसार हम लोग बढते। मुझे 
सामाजिक क्षेत्र मे काम करने की प्रेरणा 
उन्होंने ही दी और जब त्तक वे जीवित रहे मुझे 
बराबर किसी न किसी संस्था भे कार्य करने का 
अवसर देते रहे। साहित्य क्षेत्र मे कार्य करने के लिये 
भी वे बराबर प्रेरित किया करते । वास्तव मे वे 
मेरे जीवन निर्माता थे । 


पडित _ज्ी सा० भेरे 'गुरु थे यह मेरे लिये गौरव है। मै उनके 
सानिध्य मे कितने ही वर्षों लक रहा और जीवन निर्माण की मजिल को ओर 
बढ़ता रहा । आज मैं जो कुछ हैँ वह सव उन्ही के झ्राशीर्वाद का सुफल है। वे 
क्रान्तिकररी विद्धान्‌ थे इसलिये देश एवं समाज मे व्याप्त बुराइयो के विरुद्ध 
जीचन पर्यन्त सघर्ष करते रहे । उन जैसा कर्मठ नेता कभी कभी ही हुआ करते 
है । मैं अपनी अनन्त भावनाओं से उनके चरणो मे श्रद्धाउ्जलि समर्पित करता हैँ 


कप्रचन्द पाटनी 
है 


६86#थ्री ग़जानन्द डेरोलियाएँं2४० 





जन दर्शन केप्रकाण्ड पडित, वी रवाणी के सम्पा- 
दक तथा आदर्श श्रध्यापक श्रद्ध य पडित चैनसुख 
दासजी के निधन के समाचार पढकर मैं हतप्रभ 
रह गया । जीवन भर सामाजिक बुराइयो और 
झ्ध विश्वास (से सघर्ष करते रहने के कारण स्व- 
गीय पंडितजी की काया वंसे ही कृशकाय थी, 
उसके उपरान्त घरेलू से भी अधिक वे सामाजिक 
समस्याश्रो के लिए चिन्तित रहते थे । 


पडितजी जीवन ने भर अपने स्वय के लिए 
कुछ नही चाहा परन्तु प्रायः सदा ही वे अ्भाव- 
ग्रस्त लोगो के लिए सहायता की व्यवस्था करने 
मे व्यस्त रहते । अनेक निर्धन बालको की शिक्षा 
की व्यवस्था करके उन्हे पडित बनाया । उनके 
दर्जनों शिष्य डाक्टरेट पाकर आज साहित्य जगत 
में सम्मान प्राप्त स्थानों पर है। वे स्वय संस्थानों 
के निर्माता थे। उनके ही प्रयासों से भारत के 
प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री महावीरजी का प्रबन्ध समिति 
ने साहित्य शोध विभाग श्रौर छाज्ञवृत्ति कोष की 
स्थापना की । उनकी सतत प्रेरणा से राजस्थान 
के विभिन्न शास्त्र भडारो मे अस्त-व्यस्त पडा जैन 
साहित्य प्रकाश मे आ सका शौर उनकी विस्तृत 
सूचिया तैयार कराई गई। 


अनेक वर्षों से वे दिगम्बर जैन सस्क्ृत महा- 
विद्यालय के आचार्य पद पर कार्य कर रहे थे और 
राष्ट्रपति द्वारा उन्हे आदर्श अध्यापक के रूप मे 
पुरस्कृत किया गया था| जयपुर जिले के भादवा 


६९ 


निर्धन के रास 


नामक एक छोटे से ग्राम में जन्मा यह वारिक्‌ 
पुत्र॒ कालान्तर में उदभट . विद्वान 
प्रगतिशील विचारों का प्रतिनिधि विचारक 
बनकर सभी क्षेत्रों मे सम्मान प्राप्त करेगा इसकी 
किसी को कल्पना तक नही थी । श्रपने विचार 
प्रधान पाक्षिक पत्र “वीरवाणी” द्वारा वे सदा 
सामाजिक बुराइयो, श्रन्याय, भ्रष्टाचार तथा प्रगति 
विरोधी आचरण पर करारी चोट करते रहे । 
जयपुर में उनके अनुयायियो, समर्थकों और भक्तो 
की जोरदार पविति है। चुनावो के समय सभी 
राजनेतिक दलो के प्रतिनिधि उनका आर्शीवाद 
प्राप्त करने को लालायित रहते थे। उनकी लोक- 
प्रियता और निष्पृहता का पता तो इसी से चलता 
है कि एक बार सभी राजन॑तिक दलो के प्रति- 
निधियो ने उन्हे सर्व सम्भति से ससद मे भेजने की 
पेशकश की थी जिसे पडितजी ने विनम्रता पूर्वक 
यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मेरा स्थान 
तो साहित्य साधना मे ही हैं । 


जैन विद्वत्‌ समाज मे वे प्रगतिशील विचारों 
के मुखिया माने जाते थे । एक पैर के पक्षाघात 
से ग्रस्त होने के उपरान्त भी पडितजी लेखन कार्य 
में धोर परिश्रम करते थे। गणतंत्र दिवस के 
प्रावन दिन लगभग एक पखवाडे तक श्रस्वस्थता 
से जूमकर पडितजी ने नश्वर शरीर का त्याग 
कर दिया । उसके कुछ दिन पूर्व ही उनके प्रशसको 
ने उनकी रोग शैया के समीप ही उनके ७०वें जन्म 

(शेष पृष्ठ ७१ पर) 
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पूज्य गुरुदेव कविरत्न पं० चैनसुखदास जी 
को दिव गत हुए करीब ७-८ वर्ष होने को श्राये 
किन्तु ऐसा आभास होता है कि वे श्राज भी हमारे 
सामने मोजूद हैं और हमे कुछ आदेश दे रहे हैं। 
जिस समय वे जयपुर की दि० जैन महापाठशाला 
में पधारे उस समय मैं प्रवेशिका मे पढता था । 
सम्मवत वह वर्ष सनू १६३१ था भौर मेरी भ्रायु 
उस समय १४ वर्ष की थी | उस समय 
उपाध्याय. परीक्षा मे सर्वार्थंसद्धि और न्याय 
सिद्धान्त मुक्तावली भी पढाई जाती थी। 
सर्वार्थसिद्धि श्राप हमे पढ़ाया करते थे । तभी आप 
ने हम लोगो को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 
परीक्षाओ्रो मे बिठाने का सिलसिला चालू किया 
और उसके परिणाम स्वरुप सर्वप्रथम न्यायतीर्थे 


स्वनाम धन्य पज्य 
पंडित साहब 


परीक्षा पास करने का सौभाग्य प० भंवरलाल जी, 
प० मिलापचन्द जी और प० कैलाशचन्द जी को 
मिला | इसके बाद तो प्रतिवर्ष न्यायतीर्थ 
निकलते ही रहे । अभी हाल मे आपके दो प्रमुख 
शिष्य प० भवरलाल जी न्यायतीर्थ एवं डा० 
कस्त्रचन्दजी कासलीवाल क्रमश समाजरत्न एवं 
इतिहासरत्न की उपाधि से अलकृत किये जा चुके 
हैँ । 
| 
आपके निघन से जो समाज की क्षति हुई 
है उसकी पूर्ति होता असम्भव है | उनकी शिक्षाश्रों 
को यदि हम शताश में भी भ्रपने जीवन ने उतार 
सके तो उन्तकी श्रात्मा को असीम शन्ति होगी 
इसमे कोई सन्‍्देह नही है । 


इंटर -पाममकछ प्+०८००काजआ वललफक-कारिकओ 


(शेष पृष्ठ ६७ का) 


दिन के भ्रवसर पर उन्हें अ्भिनन्‍्दन ग्रंथ तथा एक 
श्रच्छी राशि भेंट करने का सकलप किया था । इस 
सम्मान को प्राप्त करने के लिए पडितजी जीवित 
नही रह सके । एक ज्ञान का पुज बुक गया । 


स्पष्दवादिता स्वर्गीय पडितजी का विशेष गुण 
था जिसे उन्होने कभी नही त्यागा । जैन दर्शन का 
शोध सम्बन्धी उनका कार्य श्रभी चल रहा है। 
समाज सुधार की जो जागृति जयपुर जैन समाज 
मे भ्राई थी पडितजी के बिना उसका काये अ्रपेक्षा- 
कऊत अ्रपूरा रह गया है। उनके देहावसान पर हुई 


शोक सभाओ में पडितजी का प्रेरणा योग्य स्मा- 
रक बनाने का निश्चय हुआ है । आडम्बरो से सदा 
ही दूर रहने वाले इस मूक श्रौर हढ निश्चयी, 
समाज सेवी का स्मारक पत्थर का बुत नहीं बन 
कर जीता जागता विद्या मन्दिर, सस्क्ृति केन्द्र 
ग्रथवा सरस्वती का आराधना स्थल बने जहा हर 
ज्ञान का प्यासा अपनी ज्ञान पिपासा को शात्त 
करने के लिए श्रनुकूल वातावरण, साधत और 
सुविधा प्राप्त कर सके तो यह निश्चिय ही पडित 
जी के लिए सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


६७ 
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पण्डिततजी साहब समाज के गतिशील विद्वानो 
मे से एक थे । आप उच्चकोटि के लेखक, कुशल 
सम्पादक, विचारक, सफल साहित्यकार के साथ 
साथ निर्भीक वक्ता थे। आपके व्यक्तित्व मे एक 
अनूठी शक्ति थी। आपने अपने तेजस्वी पूर्ण 
भाषणो से एव मौलिक लेखों से समाज मे व्याप्त 
अध विश्वास, कुरूतियों व शिथिलाचारो को दूर 
करने का भरसक प्रयत्न किया । साथ ही युवकों मे 
नवीन विचारो की क्राति लाने का भी प्रयास 
किया । 


युवक वर्ग आपकी विद्वता, सादगी से बहुत 
प्रभावित हुआ शौर कुछ ही समय मे आपका 
पुजारी बन गया । वर्तमान मे जो दिगम्बर जैन 
सस्क्ृत कालेज है वह पहिले जैन पाठशाला थी 
लेकिन इसको कालेज “महाविद्यालय' बनाने का श्रेय 
श्रद्धे वर को ही रहा | यह राजस्थान की शिक्षण 
सास्थाओ्रो मे अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है तथा 
पण्डित साहब की प्राण है जिसे उन्होने श्रपनी 
मेहनत रूपी पसीनो से सींचा है। इसमे जैन दर्शन, 
साहित्य, सस्क्ृत, भ्न॑जी की शिक्षा दी जाती 
हैं। भ्रापके स्‍्नातको मे अनेक न्यायतीर्थे, शास्त्री व 


ध्झ 


युग निर्माता 





आचाये हैं जो भारत भर मे यश प्राप्त कर 


रहे है। 


पण्डितजी साहब की आायुवेद मे पूर्ण झरास्था थी 
अत उन्होने सस्कृत विभाग के साथ आयुर्वेद विभाग 
की भी स्थापना करवाई जिसके परिणाम स्वरूप 
अनेक छात्रों ने उनकी छात्रावास मे रहकर आयुर्वेद 
का अध्ययन किया । 


बाहर से जितने छात्र छात्रावास मे आकर 
रहते उन सभी को पण्डितजी साहब इस प्रकार 
र॑खते थे जैसे कि उनको घर का सुख वही मिल 
पाया हो । वही उनका हरा भरा परिवार था जिसे 
वे सदंव सुखी देखना चाहते थे । 


पण्डितजी साहब सर्वग्रुण सम्पन्न, शास्त्रों के 
ज्ञाता, निर्भीक वक्ता, कुशल लेखक, समालोचक, 
निष्पक्ष विचारक, सन्मागग प्रदर्शक, सधर्म प्रचारक, 
सुकवि, विद्वत्रत्न, सज्जनोत्तम, विद्यावारिधी, 
सच्चे साहित्य सेवी, कुशल अध्यापक, परोपकारी, 
हितोपदेशी, श्रेष्ठ विचारक, हृदय के उदार एवं 
निपुणा सम्पादक थे । 


,शक्ति और 
के प्रतीक 


कर 


मैंने उनसे एक प्रसंग मे एक प्रश्न पूछा--- 
५ गाधीवादी विचारो के व्यक्ति है फिर सामा- 
क दायरे से ऊपर क्यो नही उठते ?” उन्होने 
€ प्रश्न तुम्हारा चजनदार है। गाधीवादी हप्टि 
क भ्रच्छाई का नाम है। जैन धर्म मे श्रपरिग्रह- 
द उससे ऊची भौर स्थायी व्यवस्था है। यदि 
गाघीवादी हू तो इसका यह आर्थ तो नही है 
१ मैं जैन घर्म से हुट जाऊ । जैन धर्म -गाधीवादी 
भ्रधिक व्यापक है जैन घर्मं कतई. साम्प्रदायिक 
'ह है। सच तो यह है कि लोगो ने गलत समझता 
< | इसीलिए लोग सामाजिक कार्यकर्ता को सीमित 
दायरे का आदमी मान लेते है । मनुष्य को सेचा 
फा काम अ्रपने घर से ही शुरू करना चाहिए । 
धीरे-धीरे उसका क्षेत्र बढता जाता है फिर वही 
भ्रखिल भारतीय स्तर का कार्यकर्ता हो जाता है । 
जैन घर्म को सीमित दायरे मे रखने की भूल हमे 
हमेशा दुख देने वाली साबित होगी। मेरी मशा यह 
है कि जैन धर्म की व्यापक और सर्वाधिक जानकारी 
के लिए हमारे विद्वानों को अनेक भाषाओं का 
विद्वान होना चाहिये तभी वे प्रभावशाली ढंग से 
धर्म के मम॑ को लोगो तक पहु'चा सकते है। 


में भनुभव करता हू कि पंडितजी की मशा 
थदि बहुभाषाविद विद्वांनो के सृजन की पूरी होती 
है तब निश्चय ही जैन घम्मं का उत्कर्ष और उसहफ़ी 
व्यापकता बढ़ने मे कोई सदेह नही है । 


'€श्रदुशडा० कपुरचन्द जन#९० 


विशिष्ट व्यक्तित्व-- 

वे एक स्नेही पिता, कठोर अनुशासक तथा 
गरिसामय गुरू के रूप मे छात्रो के हृदय भे आजीवन 
प्रतिष्ठित रहे । नि समन्देह पंडितजी के आचार- 
विचार और व्यवहार से सामाजिक शक्ति मे वृद्धि 
हुईं और उनको हर कदम से समाज की शोभा 
बढी है । 
विशा-बोध-- 

बैसे तो समूचा देश ही पडितजी से उपकृत 
और भ्रनुप्राणित हुआ है। राजस्थान के होते हुए 
भी उन्होने सभी प्रान्तो के विद्याथियों को न केवल 
दिशा-बोध ही दिया है बल्कि उन्हे श्राथिक 
सुविधाऐ भी जुटाई है । उनके सहयोग का 
ग्रबलम्ब पाकर कितने ही छात्र आज प्रतिष्ठित 


-जीवन व्यतीत कर रहे है। 


बुन्देल खंड के सैकडो छात्रों को पंडितजी ने 
जीविका की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए 
जैन सस्कृत कालेज, जयपुर मे आयुर्वेद विभाग की 
स्थापना की । विभाग की स्थापना करके ही वे 
सन्‍्तुष्ठ नही हुए उन्होने छात्रो को छात्रवृत्तिया 
दिये जाने की भी व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
छात्रो के पंडितजी सब कुछ थे । उन्के उठ जाने से 
सम्पूर्ण समाज की महान्‌ क्षति हुई है लेकित 
बुन्देल खड का तो सहारा ही दूठ गया है 


'सलाइरअ+७>व फहरमाकाधनकन+ वारनकल्‍बनमिकिए, 
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_सोजालिों के हलेपी || #काणावख के हितेषी 
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विगत्त कई वर्षों से महावीर अ्रतिशय क्षेत्र द्वारा 
सचालित शोघ सस्थान जैन साहित्य श्रौर सस्कृति 
के शोध का प्रमुख तीर्थ बना हुआ है । देश के 
उच्चकोटि के शोघको ने भी यहा के ग्रन्थों का 
अवलोकन और आलोडन किया है । इसकी 
स्थापना पूज्य पंडितजी की प्रेरणा से ही हुई थी । 


पूज्य पडितजी भारतीय दर्शन एवं ससस्‍्कृति 
तथा जेन साहित्य के बडे विद्वान्‌ थे। सस्कृत के 
श्रतिरिकत प्राकृत और अ्रपम्र श भाषाशर मे भी वे 
निष्णात थे। श्रतः शोधाथियो को उनसे बडी 
मदद रहती थी । उनकी सरलता व सौजन्य को 
देखकर कोई भी जिज्ञासु अपनी समस्याझो के 
समाधान मे नि संकोच उन्तकी विद्वता का लाभ 


उठाता था। मैं शोधार्थी के रूप मे जितनी बार 
झोौर जब भी पूज्य पंडितजी के पास गया, 
उन्होने सदेव रुचिपूर्वक मेरे कार्य को प्राथमिकता 
दी। शोधार्थी को सबसे बडा लाभ उनके प्रति 
समस्त जैन समाज की असीम श्रद्धा का था। चाहे 
धवेताम्बर हो श्रौर चाहे दिगम्बर श्रावक, पृज्य 
पडितजी का नाम लेने भात्र से उसने मेरी 
सम्मानपूर्वक यथेष्ट सहायता की । 


पूज्य पडितजी की इस पृण्यमयी स्मृति के 
अवसर पर मै, शोधार्थियो के एक प्रतिनिधि के रुप 
मे उनकी उदाराशयता एवं ज्ञानगरिमा को स्मरण 
करता हुआ उन्हे भाव-भीनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित 
करता हू | 


रकम: पाइप पा फकम-+नवाबन. 


पूज्य पंडितजी सा० के उपकारो का स्मरण करते ही मेरा मस्तक उनके 
चरणो में भुक जाता है। उन जैसा गुरु पाकर मैं ही नही मेरे जेसे सैकड़ों 
हजारो शिष्यकृत कृत्य हैं। मै श्रौर मेरे भाई सा० (डा० कस्तूर चन्द जी 
कासलीवाल) बचपन में ही उनके चरणों झाये और उनके अ्रेत्तोिम समय तक 
उनकी छंत्रछाया मे रहे यह हमारा सौभाग्य हे । उन जैसे हितेषी, शुभचिन्तक 
एवं आदर्श गुरु के चरणो मे शत शत वन्दन । 


बेद्य प्रभुदयाल कासलीवाल 


विविध गुणों के धनी 


राजस्थान की रत्तगर्भा वसुन्धरा ने जहा 
विश्व प्रसिद्ध शुर वीरो और योद्धाश्रो को पैदा 
किया है, वहा उसकी कोख से महान साहित्यकारो 
कवियो, तन्त्र-मन्त शक्तियो, ज्योतिषियो, धर्मोपदे- 
शको और भक्तों ने जन्म लिया है। 


महाकवि माघ से लेकर स्व० श्री मधुसूदनजी 
ओझा, श्री गिरघर शर्मा चतुर्वेदी, भट्ट श्री मथुरा- 
चाथ शास्त्री तक कई प्रतिभाओं ने इस राजस्थान 
मे देव वाणी के स्वरूप को संवारा भौर समृद्ध किया 
है। स्वर्गीय श्री चैनसुखदासजी देववाणी की इसी 
आराधना परम्परा की एक महत्वपूर्ण कडी थे। 
वैयक्तिक सुख-सुविधाओ का परित्याग करके ऋषि- 
वत साहित्य श्र शास्त्रो की विशाल वारिधी मे 
अवगाहन करने वाली विभूतिया बिरली ही होती 
है। श्री चेनसुखदासजी राजस्थान की ही नही 
श्रपितु भारत की ऐसी ही विभूतियो मे से थे । वे 
आजीवन सस्कृत साहित्य के अध्ययन, अ्रध्यापन 
और सृजन मे सलग्न रहे । शारीरिक बाधा के बीच 


5>४६थो घनश्यास गोस्वामी सहायक 
निर्देशक-सस्कृत शिक्षा, जयपुर ऐ३£९ 


भी उन्होने जो सस्क्ृत की सेवा की है वह भ्रवि- 
स्मरणीय है । अ्रध्यापन एव. घामिक उपदेशो के 
माध्यम से उन्होने अनेकों व्यक्तियों का निर्माण भी 
किया । उनकी सृजन शक्ति ने उन्हें अ्मरत्व प्रदान 
किया है ! 


उन्होने आजीवन भारतीय सस्कृति की सेवा 
मे निरन्तर रहकर एक अद्मृत आदर्श को देश के 
समक्ष रखा और मार्ग दर्शन कराया। श्रापकी 
व्याख्यान शैली बहुत ही सरल एवं मनोहर थी । 


विविध विषयो के गहन अ्रध्ययन के कारण 
उनकी अध्यापन शेली मे एक समन्वयात्मक प्रवाह 
था। विद्यार्थी उन्हे श्रादर्श अ्रष्यापक समभते थे 
झौर थे भी । पण्डितजी अपने पास अ्रध्ययन करने 
वाले प्रत्येक छात्र की मनोदशा एवं बाह्य परिस्थिति 
से पूर्ण परिचित रहते थे तथा उनकी सहायता के 


, लिए सदा सवंदा तैयार रहते थे । 
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' निश्चय और व्यवहार 


[ डा० कसलचन्द सोगारणी, उदयपुर 





विश्व के घाभिक इतिहास में ऐसे श्रनेको 
“व्यक्ति हुए हैं जिन्‍्होने आध्यात्मिक श्रनुभव को 
जीवन का चमोत्कर्ष स्वीकार किया है। ऐसे व्यक्ति 
किसी देश, जाति, समाज आदि के बधन से बध॑ हुऐ 
नही है। विभिन्न वातावरण, विभिन्न देशकाल, 
विभिन्न धर्म सम्प्रदायों मे उत्पन्न व्यक्तियों ने एक 
ही प्रकार के आध्यात्मिक अनुभवों की घोषणा की 
हैं । इससे प्रतीत होता है.कि आध्यात्मिक अनुभव 
वैज्ञानिक अ्रनुभव की भाति मानव जाति की सम्पत्ति 
-है । इन आध्यात्मिक अनुभव करने वालो को 
विभिन्न नामो से अभिहित किया गया है। उदाहर- 
णार्थ योगी, सन्त; तीर्थकर,- केवली, बोधिसत्व, 
सूफी शुद्धोपयोगी, अहंत्त, स्थितप्रज्ञ, इत्यादि । सभी 
योगियो तीर्थंकरो आदि ने उस अनुभव को परामा- 
नसिक एवं इन्द्रियातीत घोषित किया है। उसे एक 
अपूर्त अन्तहं ष्वथात्मक अनुभव कहा गया है। 
भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति एक समस्या है । 
मौन के द्वारा ही वह उत्तम रुप से श्रभिव्यक्त हुआ 
है । वह अनुभव शान्त एवम्‌ नि शब्द है। पर जब 
“इस अस्तहं प्य्टायत्मक आध्यात्मिक अनुभव की 
+अभिव्यक्ति का प्रयास किया जाता है तो हम तुरच्त 
मानसिक बुद्ध यात्मक स्तर पर उतर श्नाते हैं । बुद्धि 
के द्वारा उसको समभने का प्रयास प्रारम्भ होता है। 
बुद्धि विश्लेष्णात्मक होती है। वह दृष्टियो के 
माध्यम -से अनुभव को पकड़ना एवं भ्रभिव्यक्त करना 
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चाहत्ती है। वह इस अनुभव की दूसरों के लिये 
बुद्धिम्पय बना देना चाहती है। बौद्धिक स्तर 
अनुभव को सामाजिक बनाने का प्रयास है। इस 
प्रयास भे अनुभव अपनी मौलिकता खो देता है 
फिर भी वह एक श्रर्थ भे सामाजिक बन जाता है । 
बुद्धि प्रत्ययो के माध्यम से कार्य करती है। इस 
लिए वह आध्यात्मिक अनुभव के खण्ड-खण्ड कर 
देती है । पर मानव के पास इस अनुभव को दूसरो 
तक पहुचाने का बुद्धि और भाषा के अतिरिक्त भर 
कोई माध्यम भी तो नही है । अ्रनुभव के सामाजी- 
करण के लिए, बुद्धि और प्रंत्यात्मक भाषा एक मात्र 
शरण है । जैन दश्ोन मे उस आध्यात्मिक अनुभव 
को व्यक्त करने के लिये जिस शैली का उपयोग 
किया गया है उसे हम “नय? शैली कहते है । और 
जिन नयो का उपयोग किया गया है उत्हे हम 
निश्चय नय और व्यवहार नय कहते है । पर यह 
ध्यान रहे कि भ्रनुभव इन दोनो नयो से अतीत है । 
आचाये कुन्द-कुन्द ने कहा है; ” नय पक्ष से रहित 
जीव आत्मा का अनुभव करता हुआ दोनो नयो के 
कथनो को मात्र जानता है। शौर उन्हें किचित्‌ मात्र 
भी ग्रहण नही करता ( समयसार १४३ ) इसका 
अभिप्राय यह हैं कि आध्यात्मिक अनुभव नयातीत 
ही जा 
'जैन दर्शन की यह नय शैली उसके अनेकान्त- 
जाद का परिणाम है । घपस्तु के स्वरुप को कहने के 


ह 
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लिए जैन दाशशनिको के विभिन्न नयो का उपयोग 
किया है । उन सब नयो का विभाजन हम दो 
प्रकार से कर सकते है । 


(१) तथ्यात्मक (२) गुल्यात्मक 


द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय तथा इन्ही के 
भेद रुपो मे नैगम, सग्रह श्रादि सात नय तथ्यात्मक 
है । निश्चय और व्यवहार मूल्यात्मक नय है श्रौर 
इनका उपयोग जीव की. श्राध्यात्मिक यात्रा को 
व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है । नयो का 
यह उपयु क्त विभाजन ऐसे ही है जैसे जैन दर्शन मे 
सात तत्व भौर छह द्वव्यो का हैं। सात तत्वों का 
उह्ं श्य मृल्यात्मक है जो जीव की निम्नतम श्रवस्था 
से उच्चतम अवस्था की श्रोर श्रग्नमसर होने के मार्ग 
को अभिव्यक्त करता है । छह द्रव्यो का वर्णन 
तात्विक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है । श्रर्थात्‌ 
भनुष्य के सामने जब प्रश्न जीव के विकास का 
होता है तब दृष्टि मूल्यात्मक होती है और सप्त 
तत्वो का सहारा ग्रहण करती है। पर जब प्रश्न 
जगत के अन्तिम तत्वों को समभने का होता है । 
,तो दृष्टि तथूयात्मक होती है और द्वव्यो'के रुप मे 
प्रकट होती है। यहा यह बात ध्यान रखनी चाहिये 
कि तथूय श्रौर मुल्य का विभाजन वस्तु स्थिति में 
नही होते हुए भी बुद्धि के दृष्टिकोण से भ्रवश्य 
उपस्थित है । 


: उपयुक्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि जैन 
दर्शन की निश्चय श्र व्यवहार, शैली जीव के 
विकास का उदघाटन करने वाली, मुल्यात्मक शेली 
है । इस शैली को परिपक्व अ्रवस्था तक पहुचाने 
का श्रेय आचाय॑ कुन्दकुन्द को है। उनके समय- 
सार, प्रवचनसार, नियमसार आदि ग्रन्थ इस शली 
का निरुपण करने: वाले श्रद्धितीय,ग्रन्थ है ।, निश्चय 
नय जीव के (शुद्ध स्वरुप का कथन करने वाल़ी दृष्टि 
है और व्यवहार नय उसके अशुद्ध स्वदप का कथन 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


करती है। इसलिए समयसार मे कहा गया है कि 
निश्चय नय भूतार्थ है भ्रौर व्यवहार नय झअभृतार्थे 
(समयसार-११) | मुल्यात्मक दृष्टि से जीव का शुद्ध 
स्वरुप ही भ्राह्म है भौर जीव का अशुद्ध स्वरूप 
श्ग्राहय है। यदि निश्चय नय प्रात्मापेक्षी है तो 
व्यवहार नय समाजापेक्षी हैं । दूसरे शब्दों मे यह 
कहा जा सकता है कि राग और द्वेष, शुभ और 
अशुभ, मान और भअ्रपमान, घुणा और प्रेम आदि 
समाज लक्षी है। दूसरे के अ्रस्तित्व के बिना इन 
इन्दो की श्रभिव्यक्ति सम्भव नही है। इसलिए कहा 
गया है कि यह सब व्यवहार है| भ्रात्मा राग हं ष 
रहित है, मान श्रपमान रहित, है जो ऐसा कहो 
गया है कि आत्मापेक्षी दृष्टि हैं इसलिए निश्चय 
नय है। मैं यहा यह प्रश्व उपस्थित नही कर रहा 
हू कि श्रात्मापेक्षी समाजापेक्षी नही हो सकती है । 
मेरा मानना यह है कि ग्रात्मापेक्षी हृष्टि वाला ही 
शुद्ध सामाजिक हृष्टि वाला हो सक्रता है। इस बात 
का अधिक विवेचन करना अप्रासगिक होगा। 
'निश्चय और व्यवहार के सदर्भ में मैं यही कहना 
चाहता हू कि आत्मापेक्षी होना निश्चय है और 
परापेक्षी होना व्यवहार है। परापेक्षी का अर्थ है 
राग-दे ष, शुभ-भ्शुभ तथा शरीर एवं अन्य की 
दृष्टि वाला होना । उदाहणार्थ निश्चय नय से जीव 
रुप, रस गन्ध/ रहित चेतना ग्रुण वाला, किसी चिन्ह 
से ग्रहण न होने वाला तथा आकार रहित है 
(समयसार ४६)। किन्तु व्यवहार नय से जीव रूप, 
“रस गध वाला, राग ह्ष का कर्ता सुख-दुख का 
भोक्ता तथा स्वदेह परिमाण वाला है । जीव कर्मों 
से स्पर्शित है व्यवहार नय की दृष्टि है। किन्तु 
जीव कर्मों से श्रस्पथशित है यह निश्चय नय की 
दृष्टि है । ! ! 
ः + उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 
निश्चय नयी. व्याख्या सार्वभौमिक होती 'है जब कि 
व्यवहार नयी व्याख्या सीमित और एक देशीय 


निश्चय और व्यवहार 


होती है। जैन दाशनिकों ने झ्राध्यात्मिक तत्वों की 
व्याख्या के लिए इन दोनो नयो का उपयोग किया 
है । सम्यगृदर्शन, सम्यग॒ुज्ञान, और सम्यवचारित्र की 
व्याख्या इन दोनो नयो की शैली पर की गई है । 
इसी कारण इन तीनो की व्याख्या सर्वदेशीय और 
एक देशीय बन गई हैं । जैसे सम्यग्दर्शन को 
लीजिए। निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा ही 
सम्यग्दर्शन है किन्तु व्यवहार नय के: दृष्टि से 
सम्यर्दर्शन की व्याख्या अलग-अलग समयो मे 
अलग अलग कर दी गई-है। कभी कहा गया हैं 
सात तत्वों का श्रद्धान सम्पग्दर्शन- है, कभी कहा 
गया है देव-शास्त्र, गुरू का श्रद्धान सम्यग्दशंन है । 
इसी प्रकार तिश्वय- नय से सम्यक्चारित्र का 
ग्रभिप्राय है आत्मा मे रमण। व्यवहार नय से 
सम्यक्चारित्र की व्याख्या शुभ-अ्रशुभ भात्रों पर 
आश्रित हीने के कारण परिवरतंनशील है । 
श्रशुभ भाव पर की अपेक्षा रखते हैं तथा सामाजिक 
मूल्यों पर उनकी व्याख्या आश्चित होतो हैं । सामा- 
जिक , मूल्य सार्वकालिक नहीं हो सकते हैं इसलिये 
व्यवहार नय से सम्यकक्‍्चारित्र की व्याख्या भी साव॑ 
कालिक नही ही सकती । कभी हमे चघारित्र के 
वाह्य पक्ष को पकडना पडता है और कभी अन्त 
पक्ष को । इसलिये व्यवहार की व्याख्या परिवत्तेन- 
शील ही होती हैं। निश्चय नय की हृष्टि से 
सम्यग्शान का अर्थ है श्रात्मज्ञान, किन्तु व्यवहार 
तय की दृष्टि से परवस्तु का ज्ञान सम्यस्ज्ञान है । 
इस तरह से निश्चय नंय' परिवर्तनशील व्याख्याम्रों 
को स्वीकार न कर अपरिवर्तनशीलं व्याख्याओ का 
हामी होती है । 


इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवहार नय 
निश्चय नय की हृष्टि को हदयगम कराने वाला 
होता है । जिन लोगो को निश्चय तय का कथन बुद्धि- 
गम्य नहीं होता और इस कारण वे उस मार्ग का 
अनुसरण नहीं कर सकते उनके लिए व्यवहार नय 
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उपयोगी होता है । आ्राचाये अ्रमृतचन्द्र कहते है कि 
झज्ञानी जीवो को समभाने के लिए व्यवहार, नयकी 
उपयोग किया जाता है (पुरुषार्थ सिद्धच्ु्पॉय) 
जैसे किसी व्यक्ति को शुद्धोपयोग की बात समभ मे 
न आए तो उसको शुभ-अशुभ भावों के माध्यम से 
समभाने का प्रयास किया ज़ाता है। इस प्रकार 
व्यवहार नय निश्चय नय का निमित बन सकता 
है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यवहार नय मे ही 
झटक जाय श्रौर उसी को अन्तिम मान ले तो वह 
व्यवहाराभासी कहलायेगा। ऐसे व्यक्ति धर्म के 
सावंभौमिक तत्व-के जाने बिना धर्म के बाह्य रुपो 
से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । वास्तव में देखा जाय तो 
व्यवहार नय उसी समय व्यवहार नय होता है (जस 
समय वह निश्चय. नय की भोर दृष्टि को मोड़ने 
वाला बचने अन्यथा वह व्यवहाराभास ही है । इसी 
तरह यदि कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति को 
विचारे बिना निश्चय नय की दृष्टि से अपने को 
शुद्ध भान बैठे और शुभ भावों को बन्ध का कारण 
जानकर हेय कह दे तो वह व्यक्ति निश्चयाभासी 
होगा । निश्चय दृष्टि को व्यवहार की श्रपेक्षा है तो 
व्यवहार दृष्टि को निश्चय की | ' 


, ये दोनो नय श्रध्यात्म के लिये भ्रत्यन्त आवश्यक 
है क्योकि मनुष्य आत्मानुभव पर तुरन्त ही छलांग 
नही लगा सकता | वह शने.शर्ने. ही उस शोर अग्रसर 
होता है। ऐसे समय मे निश्चय नय उस दिशासूचक 
यत्र की भाति होता है जो सही दिशा भे चलने की 
श्र रणा देता रहता है और व्यवहार नय को श्रपने 
ऊपर हावी नहीं होने देता । व्यवहार को निश्चय 
का अनुगसन करने वाला बनाये रखता है। यदि 
यह कहा जाय कि निश्चय के बिना व्यवहार भअंधा 
है और व्यवहार के बिना निश्चय कोरा काल्पनिक 
है तो कोई अत्युक्ति नही होगी । मानसिक स्तर पर 
वे दोनों परस्परापेक्षी हैं । जैसा कहा जा झुका है 
अनुभव स्तर पर न निश्चय है भर न व्यवहार । 


७६ पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्य 


हमे यहा यह नही भूलना चाहिये कि निश्चय 
ओर व्यवहार का वास्तविक अ्रनुभतर सम्यग्हष्टि को 
ही हो सकता है । सम्यर्हष्टि श्रात्माएँ दो तल पर 
जीनी हैं। एक तल पर वे अनन्त की और उन्मुख 
हैं तो दूसरे तल पर उनका सान्‍्त से सम्बन्ध हैं । इन्हे 
भान हो चुका है कि जिस तल पर वे जी रही हैं 

अन्तिम नही है। अत्त वे भ्रनन्त मे छुलाग 
लगाने के लिये सदेव' उद्यत हैं । ये ऐसी आात्माएँ 
हैं जिनमे अनन्त के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो चुकी 
है। उनके जीवन मे भ्रनन्त और, सान्‍्त का सघर्ष 
मू्तिमान हो उठा हैं। ऐप्ती आत्माओं के अनन्त 
और सान्‍्त तल को भी निश्चय और व्यवहार कहां 
जा सकता हैं। वे जीती है व्यवहार तल पर, उन्मुख 
हो चुकी हैं निश्चय की ओर । सम्यग्हष्टि के लिये 
व्यवहार एक विवशता है क्योकि ग्रिखिर उसे उम्र 
तल से उठकर निश्चय तल में जीना ही है । जीवन 
के इन दो स्तरों का अनुभव केवल सम्यग्हष्टि को 
ही हो सकता है| मिथ्‌यादृष्टि जीव इनका अनुभव 
नही कर सकते क्योकि उनमे अ्रनन्त के प्रति जामृत्ति 
का पूर्ण अभाव हैं। इसलिये कुन्दकुन्द ने समय- 
सार मे कहा है “ सर्व लोक को काम, भोग सम्बन्धी 
बन्ध की कथा तो सुनने मे आ गई, परिचय मे भा 
गई और अ्रनुभव में भ्रा गई, इसलिये सुलभ है, 
किन्तु आत्मा का भिन्नत्व न तो सुना है, न परिचय 
मे आया है और न अ्रनुभव मे आया है, अत एक 
मात्र वही सुलभ नही हैं ” ” | यह बात आचायें ने 
उन जीवो के लिये कही है जो केवल शरीर तंल पर 
ही जी रहे हैं । वे चाहते हैं कि मनुष्य इस तल की 
सीमाओ को जानकर अनन्त की श्र अग्रसर हो । 
क्योकि सिंह को सर्वथा नही जानने वाले पुरुष के 
लिये जैसे बिल्‍लीं सिंह रूप मे दिखाई देने लग जाती 


है, उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरुप से अपरिचित 


पुरुष के लिये व्यवहार ही निश्चय नय के रूप मे 
दिखाई पडने लग जाता है । 


निश्चय और व्यवहार के इस सैद्धान्तिक 
विवेचन के पश्चात्‌ अब हमे यह देखना है कि 
अध्यात्म के मूलभूत पहलुग्रो का इन' दो दृष्ठियो से 
मूल्याकन कैसे किया जा सकता है । दूसरे शब्दी मे 
यह कहा जा सकता है कि किस प्रकार जीव, पुण्य- 
पाप, आश्रव, संवर भश्रादि तत्वो का तथा कर्ता-कर्म 
झ्ादि विषयो को इन दो हृष्टियों से परखा जा 
सकता हैं ? निश्चय दृष्टिकोण से जीव भर शरीर 
कभी भी एक पदार्थ नही हो सकते किन्तु व्यवहार 
नय जीव और शरीर की एकता प्रतिप्ठांपित करता 
है (समयसार २७) इसी प्रकार निश्चय से मैं एक 
हैं, शुद्ध हू, दर्शन-ज्ञान मय हू, सदा अरूपी हू, पर 
द्रव्य किचित मात्र भी मेरा नहीं है (समयसार-३८) 
जीव के वर्ण नही है, गंघ नही है, राग ओर दष 
भी नही है ऐसा कथन करना निश्चय नय है और 
जीव के ये सभी है ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता 
है (सम्यसार ५० से ५६) जैसे मार्ग मे जाते हुए 
व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर “ “ यह मार्ग लुठता 
है” ” इस प्रकार लोक मे व्यवहार होता हैं किन्तु 
निश्चय से विचार किया जाय तो मार्ग नहीं लुटता 
मार्ग मे जाता हुआ मदृष्य ही लुठता हैं। इसी प्रकार 
जीव में शरीर के सम्बन्ध मे रुप, रस, गध का 
व्यवहार होता है । निश्चय से जीव तो शुद्ध स्वरुप 
है उसे ससारिक केवल व्यवहार से ही कहा जाता 
है । ह 


कर्ता-कर्म के सम्बन्ध में भी इन दृष्टियों से 
विचार किया जा सकता है | यह कहना कि जीव 
राग-हू ष पुद्गल कर्मों का कर्ता है और उन्ही का 
भोक्ता है, व्यवहार है। निश्चय नय से _ यह 
आत्मा अपने शुद्ध भावों का कर्ता और भोक्‍ता है 
(समयसार ८३-८४) यदि निश्चय से यह श्रात्मा 
पुंदगल कर्म को करे और उसी को भोगे तो यह पर 

का करने वाला हो जायेगा जो कि युक्ति सगत 
नहीं है । व्यवहार से यह कहा जाता है कि यह 


निश्चय और व्यवहार ७७ 


आत्मा घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं को ओर 
क्रोधादि कर्मों को करने वाला है । यदि इसी को 
निश्चय से मान लिया जाय तो यह आत्मा पर 
द्रव्यमयी बन जायेगा । निश्चय दृष्टिकोण से शुभ 
अशुभ भावों का कर्ता और भोक्‍ता आत्मा नही हो 
सकता । वह तो केवल शुद्ध भावों का ही कर्ता हो 
सकता है, क्योकि उसी से उसकी तन्मयता सम्भव 
है । अत कहा जा सकता हैं कि आत्मा श्रपने को 
ही कर्ता है और अपने को ही भोकता हैं अभ्रन्य को 
नही (समयप्तार ५३) इमका अभिप्राय यह नही है 
कि राग-दह्व ष श्रादि परिणामों का उत्तरद"यित्व जीव 
पर न हो। जीव अ्रनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ 
हैं, इसलिये कर्मो का निमित्त पाकर राग-ह षादि 
परिणाम जीवो के होते है इस बात से इन्क्रार नही 
किया जा सकता । बात यह है कि जिस भूमिका मे 


जीव होता है उस सबधी भावों का कर्ता व भोक्‍्ता है 


होता है। कहा हैं अज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैँ 
( समयसार१३०,१३१ )। 


निश्चय और व्यवहार दृष्टि से पुण्य और पाप 
पर भी विचार किया जा सकता है सक्षेप मे कहा 
जा सकता है कि अ्रहिसा श्रादि ब्रतो का घारण 
करना पुण्य है तथा क्रोध, मान माया लोभादि 
कषायो के वशीमूत होकर नाना प्रकार के हिसादि 
कुकर्म करना पाप है। इन्ही को शुम-अ्रशुभ कर्म 
भी क्रमशः कहा जाता है। चारित्र के क्षेत्र मे अशुभ 
तो त्याज्य है ही । उसके लिये तो कोई स्थान है ही 
नही । पर शुभ ग्रहण करने योग्य हैं। श्रध्यात्म मे 
प्रश्न यह है कि क्या निश्चय हृष्टिकोण से शुभ को 


भ्राह्म कहा जाय ? जब यह प्रश्न उठता है तो" 


भाचाये कुन्दकुन्द कहते हैं कि पुण्य भी एक सोने 
की बेडी है (समयसार १४६) इसका अपनिप्राय यह 
नही समझना चाहिये कि शुभ कर्म जीवन मे पूर्ु- 
तया हेय है। जब तक मनुष्य आत्मानुभव की 


भूमिका पर अवस्थित नही होता तब तक शुभ कर्म 
उपादेय हैं । उस भूमिका को प्राप्त करने के पहिले 
ही यदि शुभ कर्मों को हेय मान लिया जायगा तो 
व्यक्ति अशुभ से बचने के लिये किसका सहारा 
लेगा । इससे यह भी नही समझ लेना चाहिए कि 
वह शुभ करते करते शुद्ध को प्राप्त हो जायगा। 
शुद्ध भावी की प्राप्ति तो शुद्ध भावो से ही होती है 
शुभ से कही । दूसरे शब्दों मे, निविकल्प अवस्था 
की प्राप्ति सविकल्प श्रवस्था से नही हो सकती। 
सम्भवतया इसी बात को ध्यान मे रखकर आचायें 
कुन्द-कुन्द ने कहा “प्रतिक्रमणं, निन्‍दा आदि विष- 
कु भ है” (समयसार ३०६) यदि इस बात को सुन 
कर कोई आत्मा विना शुद्ध मे स्थित हुए शुभ को 
छोड दे तो ध्यान रहे वह आत्मा अशुभ में चला 
जायगा । इसलिये सामान्य जीवों के लिये शुभ ही 
एक मात्र सहारा है। जहां-जहा शुभ को व्यवहार 
कह-कर त्याज्य कहा गया है वहां वहा निश्चय की 
अपेक्षा ही ऐसा है । 


जैन दर्शन भे निश्चय और व्यवहार के इस 
विवेचन के पश्चात्‌ हमे यह देखना है कि अद्व॑त 
वेदान्त के परमार्थ और व्यवहार का इससे क्‍या भेद 
है। अह्व त वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही परमार्थ रूप 
से सत्य है, भौतिक तत्त्व व्यवहारिक रूप से सत्य 
है ।- इस तरह यहा,सत्ता के परमार्थ और व्यवहार 
रूप से भेद है। जैनो का व्यवहार नय वस्तुओं की 
सत्ता को नही छूता है। वह तो केवल शभ्रात्मा के 
पतन की श्रोर सकेत करता है और निश्चय नय 
उच्चतम अवस्था तक पहुचने की ओर प्रे (रत करता 
हैं। जेन दर्शन मे सत्ता के विभाग पारमार्थिक और 
व्यावहारिक रूप से नही किये गये हैं। इस तरह से 
जैन दर्शन के निश्चय और व्यवहार वैसे नही हैं जैसे 
शरद त वेदान्त के परमार्थ श्नौर व्यवहार । दोनो मे 


मौलिक भेद है । , 
के के छे 


जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्धि 


[] डा० रामजीसिह, भागलपुर 
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जैन दर्शन मे सर्वज्ञता जीव का वास्तविक 
स्वभाव भी है और उसका परम आदशे भी ॥ 
स्वाभाविक स्थिति में जीव “अनन्त-चतुष्टय” को 
प्राप्त रहता है, इसलिये श्रनन्त वीयें एवं श्रनन्त 
सुख के साथ-साथ अनन्त दर्शन एवं श्रनन्त ज्ञान 
युक्त भी होता है ।- कषायो के कारण कर्मों के 
अनुरूप जब पुदूगल जीव मे जमा होते हैं, तभी वह 
बन्धन में पडता है। आत्मा सूर्य की तरह भास्वरता 
रहता है, यो जब घुल-करु या वाष्पकण उसे 
आशभृत कर लेते है तो फिर उसकी भास्वरता ढक 
जाती है। इसीलिये जब “ सवर एव निर्जरा” के 
बाद मोक्ष की स्थिति आती है तो जीव पूवंवत्‌ 


अनन्त चतुष्ठय को प्राप्त होता है। अत मोक्ष की. 


स्थिति कोई “अंप्राप्त” स्थिति नहीं मानी जानी 
घाहिये। यह तो वही स्थिति है जो वास्तव मे जीव 
का स्वभाव है। वस्तुतः जिसमे जो तत्त्व अन्त- 
निहित नही होता है, उससे वह निष्पन्न भी तो नही 
हो सकता । 

यह ठीक है कि मीमासक सर्वज्ञता के स्वरूप 
के विषय मे ही कुछ गम्भीर शकायें उपस्थित करते 
हैं। जिनका सक्षिप्त विवेचन भी झावश्यक है। 
भीमासक यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर सब्वज्ञता 
की क्या अर्थ है- सर्व विषयो का ज्ञान या केवल 
संसार के महत्वपूर्ण एव आवश्यक वस्तुओं का 
ज्ञान । जैन विचारक दूसरा विकल्प इसलिये स्वी- 
कार नहीं कर सकते कि जब तक “सभी” वस्तुओं 


का ज्ञान नही होगा तो “सार” एवं “निःस्सार” 
का भेद नहीं किया जायगा। फिर जैन विचारक 
यह मानते हैं कि ससार की सभी वस्तुओ का एक 
दूसरे से भ्रविभाज्य सम्बन्ध है । इसीलिये 
झाचारांग सुत्त-मे कहा गया-है-जे एग जाराइ तें 
सर्व जानई । यही कारण है कि अनन्त प्रहारो के 
बावजूद भी जैन दार्शनिक न तो केवल मीमासको 
की तरह “धर्मज्ञता” को भ्रौर न बौद्धो की तरह 
हेव और उपादेय-ज्ञान को ही” सर्वज्ञता मानते 
हैं। यशोविजय के शभ्रनुसार सर्वज्ञता के दो मुख्य 
लक्षण हैं--“सर्व॑ विषयता” एवं साक्षात्कारित्व । 
मीमांसक भी सर्व विंषयतां को स्वीकार करते हैं 
किन्तु केवल “घर्म-ज्ञान! के सम्बन्ध मे, उसी प्रकार 
साक्षात कारित्व” को भी मानते हैं लेकिन “असर्व 
विषयक ज्ञान' के सदर्भ मे । वस्तुत यह सर्च विष- 
यता को तोड-मरोड कर रखने का प्रयास है । 
सर्व विषयता” सर्वे विषयता है, सर्वे विषयता को 
किसी विषय या वस्तु का सार ज्ञान नही माना जा 
सकता । 


मीमासको का यह आरोप कि सर्वे विषयता मे 
केवल सभी वस्तुओ का ही ज्ञान होता है लेकिन 
उसमे वंस्तु के गुणो एवं पर्यायों का ज्ञान-सम्मिलित 
नहीं है। इस सदर्भ भे जनों की भोर से इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि गुण एवं पर्याय से स्वतत्र 
द्रव्य की स्थिति एवं अवस्थिति नही है। इसलिये 


जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्धि 


द्रव्य को जात लेने का अर्थ ही है कि उसके सभी 
गुणो एवं पर्यायो को भी जान लें । 


मीमासको का प्रहार इतने पर भी वन्द नहीं 
होता और वे पूछते हैं कि यदि सर्वेज्ञता का अर्थ 
सभी स्थानों, सभी कालों में सभी द्रव्यों के सभी 
गुणो एव पर्यायों का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर 
भी यह पूछा जा सकता है कि ऐसा ज्ञान क्रमिक है 
या युगपत््‌ । यदि क्रमिक मान लें तो फिर अनन्त 
वस्तु एवं अनन्त धर्म का ज्ञान कभी पूर्ण नही 
होगा । जैन दार्शनिक इस कठिनाई को पहले से 
समभ कर सर्वज्ञता को युगपत्‌ ज्ञान मानते हैं । 
लेकिन युगपत्‌ मान लेने पर भी प्रश्न रह भी जाता 
है कि ऐसा ज्ञान एक ज्ञान के द्वारा होता है-या 
अनेक के ह्वारा। मनन्‍्द एक ही ज्ञान है तो फिर 
विरोधी तत्वों का परिज्ञान एक साथ ही सम्भव 
नही । 


लेकिन यह तो गलत है क्योकि हम एक ही 
अनुभूति से एक वस्तु के श्रन्तर्गत श्रच्छाई और 
बुराई दोनों का ज्ञान प्राप्त, करते हैं। एक साथ 
हम एक ही, वस्त्र के लाल, पीले, हरे, काले रग को 
तो देखते ही हैं । 


सर्वेज्षता पर यह आरोप लगाते हुए अक्सर 
मीमासक दाशंनिक यह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि 
सर्वेज्ष किसी अतीत या अगागत वस्तु को उसी रूप 
भे देखता होगा या वर्लमान मे । यदि रूप मे देखता 
है तो यह एक अमजाल है, किन्तु यदि उसे वर्तमान 
मे दीखता है तो फिर उसका स्वरूप परिवर्तन हो 
जाता है। अत दोनो अर्थों मे सर्वज्ञता असम्भव है 
किन्तु जैन तो इसका सीधा उत्तर यही देते है कि 
अतीत अनागत की वर्तमान रूप में नही बल्कि उस 
रुप मे देखते है इसमे कोई ज्ञम का प्रश्न नहीं। 


है 
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ही 


फिर अतीत एवं अनागत का भी तो अपना श्रस्तित्व 


है ही। 


एक छोटी सी आपत्ति यह भी उठायी जाती है 
कि यदि सर्वज्ञ सभी वस्तुओं का ज्ञान एक क्षण में 
ही प्राप्त नही करेगा भौर वह अचेनन जैसा रहेगा । 
लेकिन आरोप लगाने वाने भूल जाते हैं किन तो 
सर्वेज्ञ की श्रनुभूति भौर न ससार नष्ट होता है अत 
प्रत्येक नया क्षण भी अनुभूति का विषय होता 
है। यह ठीक है कि किसी वस्तु का प्रागभाव एव 
अ्ध्वंसाभाव दोनों साथ-साथ सम्भत्र नही है; जैसे 
कि किमी - व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु दोनों एक 
साथ सम्भव नही है लेकिन विभिन्न संयमो मे एक 
ही व्यक्ति का जन्म एवं मृत्युको हम रोज देखते 
हैं । 
-  मीमासकों की ओर से एक और प्रभाव आरोप 
है कि यदि सर्वज्ञ सभी वस्तुओं की श्रनुभूति करता 
है तो फिर उसे गहित से गहित वस्तुओं का भी 
अनुभव करना होगा, साथ-साथ रागे-हईं पे श्रादि से 
भी वह प्रभावित होगा । फिर वह पूर्ण . पुरुष यां 
वीतराग नही रह पायेगा । किन्तु इसका उत्तर यह 
होगा कि राग-हू ष आदि के ज्ञान से राग-द्ष नहीं 
होता, जिस प्रकार जहर देख लेने मान्न से किसी की। 
मृत्यु नही हो जाती है । किसी वस्तु का ज्ञान- होना 
एक बात हैं एवं उसकी सक्रिय अ्रनुभूति अलग बात 
है । 


मीमासक लोग सर्वज्ञता-प्रत्याख्यान का एक प्रवल 


आधार धर्मज्ञता को मानते हैं। उनका कहना है कि 


भ्रथंत सर्वेज्ञ नही हो सकते क्‍यों कि वहां घर्मं का वक्ता 
और उपदेशक हैं और धघमं तो एक नित्य, चिरंतन 
एवं सर्व व्यापी तत्व है । यदि महावीर, बुद्ध जैसे 
किसी व्यक्ति को धर्मज्ञ मान लें तो कई तरह की 
कठिनाइयां झा जायेंगी । पहली बात तो व्यक्ति चिरं 


पडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


तन नही जिस प्रैकारं धर्म चिरंतन है । वे सर्व व्यापी 
भी नहीं कि सब जगह धर्म का उपदेश दे सकते। 
फिर विभिन्न सर्वज्ञ पुरुषो के परस्पर धर्मोपदेश मे 
वैभिनन्‍्य होता है | किन्तु इन श्रालोचनाश्रो मे बहुत 
दम नही । भले ही सवज्ञ पुरुष सव दिन सब जगह 
न रहते हो लेकिन इनके उपदेश तो सब दिन एवं 
सब जगह दिशा दर्शन के लिये रहते हैं। फिर यदि 
सर्वज्ञ पुरुषो के उपदेशो मे वेभिन्न है तो यह वैभिन्‍्य 
तो अपौरूषेय, नित्य एवं चिरतन माने जाने वाले 
बेदो मे भी है। 


यह कहने कि झहंत इसलिये सर्वेज्ञ नहीं हो 
सकता क्योकि वह वक्ता है शौर वक्‍तृत्व राग-द्व 
का परिणाम है शौर जहा राग-द्वष है वही सर्वज्ञता 
सम्भव है । लेकिन यह झ्ारोप तो वेदों के संबंध 
में भी लागू हो सकता है। वेद भले ही नित्य हैं 
श्रौर वे वक्ता नही हैं, लेकिन वेदों के भी तो भाष्य- 
कार है, जिनमे राग-ह प का समावेश स्वाभाविक 
है । इसी प्रकार अन्य भी कही आरोप-मीमासकों के 
द्वारा सर्वज्ञता के सम्बन्ध किये गये हैं । 
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सर्वेज्षता कालक्रम से जैन-दर्शन का मूल बिन्दु 
बन गया क्योकि उनके यहा कर्त्ता घर्त्ता है तो तथा 
सर्वेज्ञ, सर्वंशक्तिमान, सर्वेव्यापी प्रमेश्वर का अस्ति- 
व नही माना जाता है तो फिर उस प्रकार की 
उदात्त कल्पना से वे वचित हो जाते हैं । धर्म केवल 
तत्वज्ञान एवं तर्के का ही विषय नही यह तो हमारी 
आस्था और विश्वास का भी विषय है। हमे एक 
ऐसे उपास्यदेव की श्रावश्यकता होती है जो हमे असु- 
रक्षा से सुरक्षा मे ले जाय, कष्ट में सात्वना दे एवं 
वह इतना भव्य, महान हो कि जिसके सहारे _ हम 
जी सके । जैन दर्शन से अहंत्‌ की प्राय, ऐसी ही 
'अव्य एवं उदात्त कल्पना की गई है जिसमे ईश्वर 
की भाति कंतंव्य श्रादि भले न हो लेकिन उसमे 
झनन्तज्ञान ( सर्वज्षता ), अन॑न्तवीयें ( सर्व शक्तिमा- 


नता ) एवं अनन्तसुख ( श्रानन्दमयता ) पश्र,दि दिव्य 
गुणा विद्यमान हैं। इस प्रकार वीतराग शअहँत्‌ 
की कल्पना में ईश्वर के अभाव की क्षतिपूर्ति हो 
जाती है। लेकिन विश्वास की चुनौती भले नही दी 
जाय किन्तु जब सिद्धान्त रूप मे कोई तत्व प्रतिपा- 
दित होता है तो फिर शास्त्रकारो के लिए यह एक 
चुनौती उपस्थित कर ही देता है। यही कारण है 
कि सर्वज्ञता के पक्ष एवं विरोध मे शास्त्रीय प्रमाणो 
का एक क्रमबद्ध सिलसिला है । मीमासक दार्शनिक 
षट प्रमाणों के आधार पर सर्वज्ञता सिद्धि का प्रत्या- 
ख्यान करते हैं, जिनका जैन दाशंनिक उसी शक्ति 
से प्रतिवाद करते हैं। कुछ उदाहरण नीचे उप- 
स्थित किये जाते हैं --- 


(क ) सर्वज्ञ सिद्धि के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण की 
समोक्षा ' 


को 


इन्द्रिय-प्रत्यक्षता वततमान काल मे इन्द्रिय-वस्तु 
के सन्निकरं से उत्पन्न होता है । भ्रत इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
द्वारा स्वेज्ञता का ज्ञान संम्भव नही है| किन्तु जन 
दार्शनिक तक॑ उपस्थित करते हुंए पूछते हैं कि 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष क्या किसी एक व्यक्ति भौर किसी 
एक स्थान काल के विषय मे सर्वेज्ञता का निषेध 
करता है या सभी व्यक्तियो के सभी स्थानों एवं 
सभी कालो के विषय मे यदि मीमासक पहला विकल्प 
मानकर शका करते हैं तो इसमे जनों को कोई 
झ्रापत्ति नही लेकिन यदि दूसरा विकल्प मान्य हो 
टो सर्वज्ञता स्वत सिद्ध हो जाती है | -क्योकि जो 


सभी जयहो, सभी कालो मे सभी व्यक्तियों के 


विषयो मे सर्वज्ञता के निबन्ध का प्रतिपादन करते 
हैं, वे तो स्वय सर्वज्ञ है क्योकि कोई असर्वज्ञ यह 
नही कह सकता है कि सभी असर्वज्ञ है। यदि कोई 
झंपने अनुभव के आधार पर सर्वज्ञता का निषेध 
करता है तो यह गलत -है क्योकि जिन वस्तुओं _ का 
हम झनुभव नहीं भी करते हैं उनका भ्रस्तित्व रहता 


जैन दर्शन में सर्वेज्ञ सिद्धि 


ही है । घदि सबो की अनुभूत्तियों के आधार पर 
सर्वेज्षता का प्रत्याख्थान किया जाता है तो फिर 
सर्वज्ञता परोक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है क्योकि 
जो यह जानता है कि किसी की अनुभूति मे सर्वज्ञता 
नहीं है, वह स्वय सर्वेज्ञ है। वास्तव में इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष एवं अहुंत्‌ प्रत्यक्ष मे भेद होता है। इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष में इन्द्रिय वस्तु सन्निकर्ष अ्रपेक्षित है, जब कि 
अहत, प्रत्यक्ष मे श्रात्मा विना इन्द्रिय सन्निकर्ष के 
वस्तु तत्व को जानता है । 


(ख) शअ्रनुमान-प्रभाण की समीक्षा 


मीमासको के भ्रनुसार अनुमान से सर्वेज्ष सिद्धि 
सम्भव नही है क्योकि अनुमान के लिये साधथ्य एव 
हैतु के बीच व्याप्ति सम्बन्ध आवश्यक हैं जो सर्वजञ 
के सम्बन्ध में सम्भव नहीं । यदि मान भी लिया 
जाय कि व्याप्ति सम्बन्ध सम्भव है तो यह या तो 
अनुपलस्भ या कार्यफारण श्रधिनाभाव या स्वभाव 
सम्बन्ध के झ्राघार पर माना जायगा। अनुपलम्भ 
मानने से काम नही चलेगा क्योकि हेतु एवं साध्य 
के बीच भावात्मक सम्बन्ध चाहिये। फिर इसमें 
फाययकारण सम्बन्ध भी सम्भव नही क्योकि कार्य- 
कारण सम्बन्ध सर्वदा पूर्वानुभूति पर ध्राश्चित रहता 
है किन्तु सर्वज्ञ का कोई भी पूर्वानुभव नही होगा । 
तीत़रा विकल्प यानि स्वरूप सम्बन्ध की तो बात ही 
नहीं हो सकती क्योकि जब सर्वज्ञ ही अनुभव से परे 
हैं तो फिर उसका स्वरूप भी श्रनुभव-ग्रस्त नही हो 
सकता | 


फिर यह्‌ व्याप्ति सम्बन्ध या तो प्रत्यक्षाघारित 
माना जा सकता है या अ्रनुमानाधारित । प्रत्यक्ष के 
प्राथार पर तो व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान सम्भव ही 
नहीं क्योंकि हम सवों छा प्रत्यक्ष कर नहीं सकते । 
फिर झनुमान के प्राधार पर यदि ' श्याप्ति सम्बन्ध 
बने स्थापना की जाय ती यह भी गलत है, क्योकि 
इसमें भात्मा-अ्रयदोप होगा । सर्द सिद्धि के लिये 


प्र 


यदि हम भाव धरम 240! फिर 
श्रसिद्ध दोष लगता हैँ क्‍य तक किसी की 
सिद्धि नही होती तो फिर भाव धर्स हेतु कंसे संभव 


है ? उसी प्रकार यदि हम अभाव घर्स हेतु देते हैं 
तो इससे विरुद्ध दोष होता है क्योकि सर्वश्सिद्धि 
के बदले सर्वज्ञ श्रसिद्धि को ही हेतु मान लिया जाता 
है | यदि उभय धर्म हेतु मान लिया जाय तो फिर 
अनेकातिक दोष होगा क्योकि उभय घ॒र्म हेतु मे 
भावात्मक एवं अभावात्मक दोनो प्रकार के हेतु 


होंगे । 


मीमासक एक और प्रश्न उठाते हैं कि सर्वज्ञ 
कोई व्यक्ति विशेष है या फिर सब सामान्य सर्वज्ञ। 
यदि उसेकोई व्यक्ति विशेष माना जाय तो चूकि 
हम पक्ष या विपक्ष का कोई हृष्टान्त नही दे सकते, 
अतः हेतु श्रसाधारण अनेकातिक से प्रभावित होगा । 
किन्तु यदि उसे हम सर्व सामान्य सर्वज्ञ मानते -हैं 
तो फिर भ्रहत्त प्रणीत श्रागम सिद्ध नही होगा । 


जैन दा्शनिक समस्तभद्र की सर्वज्ञ-सिद्धि की 
युक्ति है कि जिस प्रकार सुक्ष्म दूरवर्ती भादि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान किसी थ किसी को होता ही है उसी 
प्रकार सर्वज्ञ भी किसी के प्रत्यक्ष का विषय है । 
किन्तु मीसासक इसके प्रत्याख्यान क्रम के प्रश्न 
उठाते हैं कि क्या सर्वेज्ञ किसी एक या अनेक के प्रत्यक्ष 
का विपय है ? यदि प्रथम विकल्प को मानें तो 
विरुद्ध दोष होगा क्योकि सूक्ष्म, श्रन्तरित एव दूर 
की वस्तुएं प्रत्यक्ष के विषय नही हो सकते हैं । यदि 
दूसरा विकल्प मारे तो उसमे कठिनाई कोई नहीं 
होगी । छह प्रमाणों के माध्यम से यदि व्यक्ति सभी 
चीजो का ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर इसमे किस 
का विरोध हो सकता है ? इन्ही कठिनाइयों के कारण 
जैन दार्शनिक सर्वज्ञ सिद्धि मे 'तपत्वं, प्रमेयत्व,” एन 
'अस्तित्व” हेतु का प्रयोग करते हैं । इस पर भी 
मीमास्तको को आपत्ति है क्‍योंकि उसमे भी असिद्ध 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


एवं अ्रनैकातिक दोष है। ,लेकिन जैन दाशंनिक 
धइसको नहीं मानते । उनके अनुसार ,श्रनुमान क़े 
श्राधार पर सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं किया जा 


सकता । सर्ग प्रथम सर्जमज्ञाभाव स्वसस्बन्धी 
प्रत्यक्षषर नही सिद्ध हो सकता है । 
'क्या पता है कि किसी दूसरे को सर्वेज्ञ 


के अस्तित्व का ज्ञात्न हो। यदि कोई व्यक्ति स्वय 
सभी मनृष्यो,की प्रकृति को जानता है कि वह 
सर्वज्ञ है या नही तो फिर ऐसा जानने वाला व्यक्ति 
भी सर्जज्ञ है। वास्तव मे अनुपलब्ध वस्तु का 
प्रत्यक्ष नही होता है, जो होता है उपलब्ध का । 
'भझ्रत सर्मज्ञ की भअ्रनुपलब्धि सर्गज्ञ का न तो कारण 
'हो सकता है,न कार्य और न व्यापक ।॥ अत 
- स्वसम्बन्धी प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रमाण के आधार पर भी 
सर्वज्ञाभाव इसलिये सिद्ध नही किया जा सकता है 
' क्योकि विरुद्ध प्रमाण के साक्षात्‌ एग परम्परा 
दोनो ही प्रकार इसमे लागू नही हो सकते । साक्षात्‌ 
“विरुद्ध से सर्वज्ञाभाव या तो किसी एक स्थान, 
समय मे सिद्ध हो सकता है या सभी स्थानों एग 
“सभी कालो में | यदि प्रथम विकल्प माना जाय, 
, तो सर्वज्ाभाव सिद्ध नही होता किन्तु यदि दूसरा 
विकल्‍प माना जाय तो फिर ऐसा कथन ही क्रम से 
सर्गज्ञवा सिद्ध करता है । 


| हु | है 3 
(ग) श्रर्थापत्ति के आधार पर सर्वेज्षसिद्धि 


«» > जो अ्पत्ति के आधार पर सर्गज्ञ सिद्धि करने 
» का प्रयास करते हैं उनके श्रनुसार सर्वज्ञ के अस्ति- 
त्व को स्प्रीकार-करना इसलिये जरूरी है कि बिना 
सर्वज्ञ के उपदेश सही नही , माना जा सकता । किंतु 
भीमासको, की आलोचना यह है कि उपदेश तो 
स्वप्न, विश्रम या वेद के द्वारा भी सम्भव है। इस 


ल्‍्ध 


पर जैतो का कहना है कि इस प्रकार श्रर्थापत्ति से 
सव ज्ञाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योकि 
साध्य एव हेतु के बीच अविनाभाव सम्बन्ध नहीं 


है । 
(घ) उपमान के शझ्राधार पर सर्वज्ञसिद्धि 


चू कि सर्जज्ञ के सहश हमे किसी अन्य व्यक्ति का 
दर्शन नही होता है और साहश्यमान के झ्राधार पर ही 
उपमान प्रमाण चलता है, अत उपमान के श्राधार 
पर सर्वज्ञ सिद्धि सम्भव नही । लेकिन मीमासको के 
उपयुक्त तक को उलट कर कहते हैं। चू कि सर्ज- 
ज्ञाभाव की तरह किसी का श्रस्तित्व हमे नही 
दिखता, अभ्रत साहश्यज्ञान के आधार पर सर्गज्ञाभाव 
की सिद्धि नहीं हो सकती । 


(च) आगम के आधार पर सिद्धि 


मीमासको के अनुसार श्रागम के आधार पर 
सर्वज्ञ सिद्धि श्रात्मा-श्रय दोष उत्पन्न करेगा क्योकि 
- आगम प्रामाणिकता क्रिसी,सर्गज्ञ पर निर्भर है और 
सर्गज्ञ की प्रामामिकता आगम पर है । आगम नित्य 
एग अनित्य है । नित्य आागम अर्थात्‌ वेद मे किसी 
सर्वज्ञ प्रशीत है या असर्वज्ञ प्रणीत । प्रथम विकल्प 
मे भ्रन्योन्याश्रय. दोष होगा एग दूसरे विकल्प मे 
भ्रागम की प्रामाशिकता खडित हो जायगी । 


ज॑न दाशनिको का कहना है कि सर्वेज्ञाभाव 
सिद्ध करने वाले श्रागम है या तो पौरुषय हैं पर 
श्रपौरुषेय । पौरुषेय आगम या तो सर्मज्ञ प्रणीत है 
या असर्वज्ञ प्रणीत। यदि प्रथम विकल्प भात्रा 
जाय तो आत्माश्रय दोष होगा, यदि द्वितीय विकल्प 
माना जाय तो फिर आगम ही प्राषप्तवचन एग 


$ 


जैन दर्शन मे सर्वज्ञ सिद्धि 


प्रमाण नही रहेगे। किन्तु यदि आगरम अपौरुषेय 
मान लिए जाएं और उत्तका यह कथन सर्वेज्ञाभाव 
सभी स्थानों एव सभी कालो मे सिद्ध है, स्वय 
आत्म विरोधी हो जायगा । 


(छ) अनुपलब्धि (श्रभाव) के श्राधार पर 
सूव्ञसद़ि 


अभाव प्रमाण मे सर्वेज्ञाभाव की सिद्धि 
सम्भव नहीं । भ्रभाव के दो भेद हैं-श्रसत्त-प्रतिषेव 
आर पयं दास । यदिं प्रथम विल्कप स्वीकोर किया 
जाय तो सर्गज्ञाभाव श्रात्यन्तिक रूप से सिद्ध हो 
जाने पर वेद की सर्व जता खडित होगी जो मीमां- 
सक स्वीकार कर सकते । किन्तु यदि दूसरा विकल्प 
भांना जाये तो सर्वज्ञाभाव की सिंद्धि से सर्वज्ञसिद्धिं 
हो जायगी क्योंकि पंयुदास अ्रभाव मे यदि एक 
विकल्‍प को अंस्वीकार किया जाय तो दूसरे का 
स्वीकार करना ही होगा । 


इन शास्त्रीय प्रमाणो के अतिरिक्त भी सर्वेज्ञ 
सिद्धि के लिए कई स्वतन्त्र प्रमाण दिये गये है 
जिनका नीचे विवेचन होगा '.-- ' 


(क) श्रात्मा का स्चेतनता सम्बन्धी प्रभार 


जन दशशन जीव की चेतना को पर्याप्त मानता 
है । चेतना ही जीव का लक्षरं है । चेतना लक्षणों 
जीव । जीव का स्वभाव ही है, जानना । भरत यदि 
उसको किसी प्रकार का व्यवधान नही होगा तो 
वह स्वेज्ञ होगा ही । वीरसेन और विद्यानन्द ने 
ही समन्तर्भद्र द्वारा प्रस्तुत श्रग्नि सम्बन्धी उपमा का 
प्रयोग कर इसको स्पष्ट किया है। जिंसे प्रकार 
अग्नि का स्वभाव ही है जलाना 'और वह वस्तुओ 
को जलाती है यदि कोई व्यवधान नहीं रहता है 
उसी प्रकार जीव का स्वभाव है जानना और वह 


ष्रे 


भी व्यवधान के बिना सभी वस्तुप्रो को जानता 
है । निषंधात्मक रूप से भी एक उपमा दी गई 'है) 
जिस प्रकार कोई हीरा जब तक घुल में लिपटा 
रहता है तब तक नहीं चमकता है। ठीक उसी 
प्रकार जब तक जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के 
कारण आच्छादित रहता है तो वह सभी चीजों को 
नही जानता है। अ्रकलक ने इस युक्तिवाद का 
आधार दर्शन समभाते हुए लिखा है कि जीव मे 
सर्वाथ-प्रहएणा सामथ्य है श्रत जैसे ही व्यवधान दूर 
होता है जीव सर्वज्ञ की तरह सबो को जानने 
लग जाते है। इसलिए कर्म-पुदगलो का सम्पूर्ण 
विनाश करने के लिए समन्तभद्र ने तपश्चर्या 
विधान बनाया है। 


(ख) प्रनुमेयत्व सम्बन्धी युक्ति:- 


मीमासको ने केवल वेद को घधर्मज्ञ माना और 
किसी को नही । इस प्रकार अ्नुमेयत्व को धर्मज्ञता 
के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया । किन्तु समन्तभद्र 
शबर स्वामी के इस तक॑ को नहीं मानते | उनका 
कहना है कि जिस प्रकार अराग जैसा श्रहृश्य 
श्रतीत एवं दूरवर्त्तीय वस्तुओं का ज्ञान भी किसी के 
प्रत्यक्ष के विषय हैं जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष के आधार 
पर सम्भव नही है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है । यद्यपि कुमारिल 
ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कोई भी 
प्रमाण सर्वक्षसिद्ध कर सकने मे समर्थ नहीं है । 
इसीलिये- अकलक के श्रनुमेयत्व के बदले प्रमेयत्व 
हेतु का ब्यवहार किया है। इस तरह हम कह 
सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नही जो किसी ज्ञाता 


के ज्ञान का विषय नही है । श्रत ऐसा भी कोई ' 


व्यक्ति हो सकता है जिसके ज्ञान का विषय समस्त 
वस्तु हो और यही सर्वज्ञता है। 


छ््ड 


(ग) ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास-क्रम सम्बंधी 
युक्ततिः 


ज्ञान एक विकास क्रम है और सर्गज्ञता उसकी 
चरम पराकाष्ठा है' हम देखते हैं कि किसी को 
केम किसी को अधिक ज्ञान है। इससे हम यह अनुमान 
लगा सकते है कि ज्ञान का विकास होते होते क्रम से 
वह सर्गज्ञता तक पहुचेगा | इसी लिये आत्मा के अनन्त 
चतुष्टय मानकर उसे अनन्तज्ञान सयुक्त माना गया 
है जीव मे स्वभाव की सर्व ज्ञता निहित है, यो व्यवधान 
के कारण वह अल्पज्ञ रहता 'है । किन्तु मीमासकों 
ने इसका प्रत्याख्यान करते हुए यह कहा हैं कि यदि 
स्वज्ञता ज्ञान की चरम सीमा मान ली जाय तो वह 
तो इन्द्रिय ज्ञान 'की ही अपनी सीमायें -हैं जैसे 
यदि हम ८-१० फीट ऊचा कूद सकते हैं तो इसका 
अर्थ यह नही कि हम ८-१० मील ऊची भी छलाग 
लगा सकते है | ठीक इसी प्रकार ज्ञान के विकास की 
भी अ्रपनी सीमायें है । इसके उत्तर मे जैन दाशंनिक 
अनन्तकीति ग्रद्ध की दूर दृष्टि, सुअर की श्रवण 
शक्ति एव चीटी की अपूर्व घारणा शक्ति का दृष्टान्त 
देकर यह समभातना चाहते हैं कि मनुष्य के सम्बन्ध 
में भी यह सम्भव है । अ्रकलक भी मीमासक का यह 
तक अनभवाधारित नही मानते कि ज्ञान की सीमायें 
हैं । भले ही हम श्राठ मील ऊचा फाद नही सकें 
लेकिन गरूड जैसा पक्षिराज तो सैकडो मील ऊचा 
उडता है। विद्यानन्द भी उडने वाले सर्प एवं हजारो 
हंजार मील नीचे गिरंने वाले पत्थर की उपमायें 
देकर यह सिद्ध करंना चाहते हैं। मानव ज्ञान एव 
शक्ति की सीमायें नही हैं। जहा तक प्रत्यक्ष ज्ञान 
की सीमायें हैं, वे भी विचारणीय है। जब चमगा- 
दिर एवं बिल्ली रात्रि काल मे बिना प्रकाश के 
दूर-दूर तक देख हैं तो फिर मानव के 
सम्बन्ध मे ही यह मर्यादा क्यो हो ? योग की 
भूमिका यही समभाने लायक है जिसके प्रनुसार 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


प्‌ 07-2५ 


मनोज्य, इन्द्रिय जय की बात तो है ही साथ-साथ 
सर्वज्ता की ओर भी. स्पष्ट सकेत हैं । न 
(घ) ज्योतिषज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी 
भविष्यवारियां - ) 


ज्योतिष विज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी भविष्य 
वाणिया सर्वज्ञता की सम्भावनाओं का सकेत करती 
है। इक्षशिका और प्रश्वविद्या नामक प्राचीन 
विद्यायें अ्रतीन्द्रिय वस्तुओ के, ज्ञान ,देती हैं। इन 
सबसे इतना तो सिद्ध होता ही है कि इन्द्रिय वस्तु 
का सन्निकर्ष ही सभी प्रकार के ज्ञानो के लिये 
आवश्यक नही है । यहा यह कहा जा सकता है कि 
ज्योतिषशास्त्र एक प्रकार का गणित विज्ञान है जो 
भौतिक तत्वों के हमारे वास्तविक अनुभवों पर्‌ 
आधारित है। किन्तु भ्रतीन्द्रिय ज्ञान की सम्भाव 
नायें तो प्रकट ही है । 


(च) बाधक प्रसार का शभ्रमभाव:- 


हम देख हुके है कि, शास्त्र के षट्विध प्रमाणो 
मे कोई भी सर्वेज्ञ सिद्धि मे बाधक नही है । प्रत्यक्ष 
सर्वज्ञाभाव सिद्ध नही कर सकता क्योक्ति यह तो 
केवल उसी कौ प्रमारित कंरता है जिंसका भावा- 
त्मिक अस्तित्व हो । अनुमान भी सर्वेज्ञाभाव सिद्ध 
तही कर सकता क्योकि इसके लिये जिस प्रकार 
हेतु एव साध्य के बीच व्याप्ति सनन्‍्बन्ध चाहिये, वह 
उपलबघ नही । भ्रागम, अर्थापत्ति, उपमान एवं 
अनुपलब्धि (अभाव) को भी यही स्थिति हैं । 
असल मे यह प्रमाण कोई स्वतत्र प्रमाण नहीं। 
अन्य प्रमाणो का योग मात्र है। इससे केवल यही 
सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ सिद्धि मे कोई भी बाधा 


नही है । 


जैन दर्शन में स्वज्ञ सिद्धि 


(छ)/अंश से पूर्ण की शोर जाने की वृत्ति 


मानवमत हमेशा ही अपनी मर्यादाओ का 
उललघन करता है। किसी वस्तु के श्रश का ज्ञान 
वास्तवमे श्रश तक ही सीमित नही रह कर पूर्ण 
तक जाता है। इसीलिये मति, श्र्‌ त, अवधि, मन 
पर्यय के बाद ही केवल ज्ञान आता है । जिस प्रकार 
मनोविज्ञान में गेस्टाट-चृति 
होती है, उसी' प्रकार ज्ञान के क्षेत्र मे भी अपूर्णत 
से पूर्णेता की और झाने की हमारी सहज एवं 
स्वाभाविक वृत्ति होती है । 


हे 


(ज) परासनोविद्या सम्बन्धी युक्ति. 

आज परा-मनोविद्या का विकास हो रहा है 
जिसमे इन्द्रिय-सन्लिकर्ष - निरपेक्ष ज्ञान (इ० एस० 
पी० और पी० के० ) श्रादि की चर्चा हो रही है । 
ये बातें मनगढ़न्त एव केवल कपोल कल्पना नही 
बल्कि वस्तु स्थिति है। मनोविज्ञान अपने क्षेत्र का 
विस्तार कर रहा है जिस प्रकार जैन दर्शन श्रवधि 
एवं मनः पर्यय की बात करता है, आज परामनो 
विद्या भी उसको मानता है और उसके लिये प्रयोग 
एवं तर्क भी उपस्थित करता है । इस दृष्टि से हमे 


समभना होगा । 
' के छेछ 


वेशाली जन॑ का प्रतिपालक. गण का आदि विधाता" 
जिसे हूढता देश आज उस स्वतन्त्र की माता॥ 
रुको एक क्षण, पथिक यहाँ मिट्टी को शीघ नवाओो । 
राज सिद्धियों की सम्पत्ति पर फूल चढाते जाओ ॥ 
--राष्ट्रकवि श्री रामधारासिह “दिनकर' वेशाली का प्रतिपालक 


६ 


व 


जेन दर्शन में शब्दप्रमाण 


[) कु० हेमलता बोलिया 





भुसिका 


जैन दर्शन मे प्रमाण चर्चा सर्व प्रथम उमास्वाति 
के 'तत्वाथ॑सूत्र” मे देखने को मिलती है । जैन 
श्रागमिक परम्परा मे ज्ञान के पाच भेद--(मति, 
श्रत, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान) उपलब्ध 
हैं ।* वहा इन पाच ज्ञानों को पुन दो भागो मे यथा 
प्रत्यक्ष और परोक्ष मे विभाजित किया गया है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है--( १) केवल 


१प- (क) पवविहे णांणे पण्णते तु जहा-- 
» अभिणिवोहियणाणे सुयणाणे आहिणाणे 
मणपज्जवणाणे केवलणाओ । 


ज्ञान और (२) अकेवलज्ञान । श्रकेवलज्ञान के पुन 
दो भेद किये गये हैं---(१) अवधि (२) और मन - 
पयेय । तथा परोक्षज्ञान भी दो प्रकार से वर्णित है- 
(१) आभिनिवोधिक (मति) भर श्र्‌ तज्ञान ।3 


इन्ही पाच ज्ञानो को उमास्वाति ने प्रमाण 
कहा है । अर्थात्‌ इनकी दृष्टि मे ज्ञान ही प्रमाण 
है | इन्होने मति ज्ञान के ही पर्याय, स्मृति, सज्ञा, 
चिन्ता और अ्भिनिबोध बतलूाये हैं | इस प्रकार 


स्था० सू० स्थान ५, उद्दे० ३, सू० ४६३ 


(ख) अनु० सू० 4 
(ग) नन्‍्दीसूत्न, १ 
(घ) भगवती सूत्र, शतक ८, उद्दे० २, सू० ३१८ 


२ दुविहे पण्णत, त जहा--पच्चक्खे चेव परोक्‍्खे चेव १, पच्चय्खे णागे दुविहे पण्णते, त जहा-केवलणाणे चेव नोकेवल- 


णाणे चेव २, 


णोकेवलणाणे दुविहे पणणते, त जहाभोहिणागे चेव मणपज्जवणाणे चेव, परोक्‍खणाणे 


दुविहे पण्णते, त जहा अभिणिबोहियणाणे चेव सुयणाणे चेव । 


(स्था० सु०, स्थान २, उद्दे० १ सू० १७) 


हे. (क) मतिश्र्‌तावधिमन पययकेवलानिज्ञानमु । त० सू० (१॥६) 


(ख) आर्च परोक्षम । वही, (१॥११) 
(ग) प्रत्यक्षमन्यत्‌ । वही, (११२) 


४ मति स्मृति सन्ञा चिन्त भिनिवोधहत्यर्थान्तरमु । वही, (१॥१३) + 


पडित चैनसुखदास स्थृति ग्रन्थ 


उमास्वाति ने अपने समय में प्रचलित स्मृति, प्रत्य- 
भिज्ञान, तक॑ और अ्रनुमान प्रमाणो का श्रन्त- 
भाव मतिज्ञान मे करके ज॑न क्षेत्र मे प्रमाण पद्धति 
को आगे बढाया, किन्तु प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित 
रूपरेखा भट्ट श्रकलकदेव के समय से ही प्रारम्भ होती 
है । यद्यवि जिन भद्रगरिष* ने सन और इन्द्रिय की 
गया । फिर भी प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा 
स्सथापति करने का श्रेय भट्ट अकलदेव को ही प्राप्त 
है। इन्होने भी तत्वार्थंसूत्र के 'तत्प्रमाणे' सूच को 


आदर्श मानकर अपने “लघधीस्त्रय/* नामक ग्रन्थ से 
प्रमाण विभाग इस प्रकार किया है-- 


सहायता से होने वाले मतिज्ञान को परोक्ष को 
परिधि से निकालकर तथा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिलित किया 
जिससे जैनेतर दाशनिको से इन्द्रिय जन्य ज्ञान को 
परोक्ष न मानने का जो विवाद था वह समाप्त-हो 


प्रमाण 





प्रत्यक्ष 


५ | 


साव्यवहारिक प्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष 


यद्यपि अकलक के ग्रन्थो के प्रमुख टीकाकार अनन्त 
वीर्य और विद्यानन्दी को स्मृति आदि को शअ्रतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष मानना अभीष्ट नही हुआ, फिर भी समस्त 
उत्तरकालीन जैन दार्शनिको ने अकलक द्वारा प्रति- 
ध्ठादित प्रमाण-पद्धति को एक स्वर से स्वीकार 
किया है केवल सिद्धषि ने न्यायावतार पर सक्षिप्त 
टीका करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष मे से परोक्ष के 
झ्नुमान और आगम ये दो भेद साने है जो अवश्य 
ही अकलक परम्परा से भिन्न है। 


स्मृति प्रत्यभिज्ञान 


परोक्ष 


| 
के है आगम 


धागम व शभ्रू त प्रमाण 


अन्य दर्शनो मे मान्य शब्दप्रमाण ही जैनदर्शन 
मे आगेम या श्र्‌ तप्रमाण के नाम से जाना जाता है 
किन्तु जैनाचार्यों मे सिद्धषि ही ऐसे है जिन्होंने सर्वे 
प्रथम जैन दर्शन मे आगमप्रमाण के स्थान पर शब्द- 
प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है ) श्र्‌ तज्ञान (प्रमाण) 
शब्द जैनदर्शन की अपनी मौलक देन है । यह जिस 
रूप मे जेनदर्शन मे पाया जाता है उस रूप मे अन्य 


ल-++++तम-वततब.त..त. || 


४ एगतेण परोक्‍्ख लिगियमोहाइय चपचंचकख | 


इंदियमणों भव जेड सववहारपच्चक्थ ।विशे आ भा,गा ६५, (भा-१) पृ. २४ 


| . जैन दर्शन से शब्दप्रमाण -_ 


दर्शनों मे नही पाया जाता है। फिर भी श्र तज्ञान 
एव शब्दप्रमाण शब्दों मे कोई विशेष श्रन्तर नही 
है क्योंकि दोनो मे ही शब्द की प्रधानता है। यह 
आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा । 


जैनाचार्यों के अनुसार आप्तवचन से आविभूत 
होने वाला अर्थ सवेदन श्रागमप्रमाण है । साथ ही 
इनका यह भी कहना है कि यदि अन्य दाशेनिक 
यह आशका करें कि जब अर्थ का सवेदन आगम है 
तो वह अप्रवचनात्मक ही कंसे हो सकता है ? तो 
प्रत्युत्तर मे इनका कहना है कि उपचार से वचन भी 
शआ्रागम है ।* 


माशिक्यनन्दी आ्राप्त के वचन एवं संकेत आदि 
के निमित्त से होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं ९ 


उक्त दोनो परिभाषाओ मे कोई विशेष अन्तर 
नही है केवल माणिक्यनन्दी ने लक्षण मे “आदि 
पद से सकेत श्रादि ग्रहण विशेषरूप से किया है | 


सिद्धसेन दिवाकर के अनुसार परमार्थ वक्‍ता 





हृष्ट और इष्ट के अविरोधी वाक्य से तथा तत्त्व- 
ग्राहिता से उत्पन्न वाक्य शब्दप्रमाण है । ।..... 


उपयु क्त परिभाषाओ से स्पष्ट होता है कि 
आप्त के वचन से उत्पन्न ,हुआ पदार्थ का ज्ञान 
आगम प्रमाण है और उपचार से आप्त के वचत 
को भी आगम प्रमाण कहते हैं। इस बात मे तो 
सभी जैनाचायं एकमत हैं, किन्तु आप्त के स्वरूप 
के विषय मे उनके परस्पर भिन्न-भिन्न मत हैं । 


अआप्त का स्वरूप 


कुन्दकुन्दाचाय ने अपने “नियमसार' नामक 
ग्रथ मे आप्त के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है 
क्रि--जिसके समस्त दोप दूर हुए हैं ऐसा जो सकल- 
गुणमय पुरुष है वह आप्त है ।* इसके विपरीत 
जिसके समस्त दोष दूर नही हुए हैं ऐसा जो सकल- 
गुराहीन पुरुष है वह अनाप्त है।.... 

'नियमसार' की टीका करते हुए पद्मप्रभमलघारि 
ने लिखा है कि जो शकारहित है वह आप्त है ।१९ 
इसके विपरीत जो शका से युक्त है वह अनाप्त है ॥ 





का० ३,१० 


७ (क) आप्तवचनादाविभू तमर्थंशवेदनमागम । उपचारादाप्तवचन च | 


प्रनत लो अ (४१-२) पृ ३५, जैनत भा प्‌ € 


(ख) आप्तवचनाज्जातमर्थशानमागम । उपचारादाप्तवचन च | 


(ग) आप्तवचनादिजनितपदाशथेज्ञानम्‌ आगम । तद्ू चचनमपि ज्ञानहेतुत्वादागम । ' 


८, आप्तवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागम । 


६  ह्ृष्टेष्टाव्याहदाद्याक्यात्परमार्थाभिद्यायिन । 
तत्वग्राहितयोत्न्पन मान शाब्द प्रकीतितमु । 


पड़्द सम (ज ) का ५५३२० पू इर७ 
१२३) पू ११७ 
प्र प्रम (१परी मु (३३६६) 


से 


नया अव,, का ८ 


१० वपगयअसेसदोसो सयलग्रुणप्पा हवे अत्तो। 


निसागा ४५,पृ ११ 


हि 


ग् 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण 5९. 


समन्तभद्र का कहना है कि जो दोषों को नष्ट 
कर चुका है, सर्वेज्ञ और आगमेशी भ्र्थातृ-हैंयो- 
पादेयरूप अनेकात तत्त्व के विवेकपूर्वक आत्महित में 
प्रवृत्ति करने वाले भ्रवाधित सिद्धातशास्त्र का स्वामी 
(अ्र्थात्‌-आगम का स्वामी है) वह नियम से आप्त 
होता है, दूसरे प्रकार के आप्तता नही हो सकती 
है ।११ साथ ही इनका यह भी कहना हैं कि जिसमे 
क्ुधा, प्यास, बुढापा, सेगे, जन्म, सरण, भय, भद, 
राग, द्वेप, मोह और “'च' शब्द द्वारा सुचित चिता, 
अरति निद्रा विस्मय, विधाद, खेद और स्वेद ये 
ग्रठारह दोष नहीं चह भाप्त है श्र उसे निर्दोष 
कहते है ।१ 


समनन्‍्तभद्र का यह भी कहना है कि जिसमे 
निदोषिता, सर्वज्ञता भौर आ्रागमेशिता इनमे से यदि 
एक गुण भी नही है तो वह आप्त भी नही है । 
इनके अनुसार भाप्त मे इन तीनो ग्रुणो का होना 
झ्रावश्यक हैं। इस प्रकार सर्वेज्ञ, अहेत भर तीर्थ- 
कर आदि ही श्राप्तहो सकते हैं । क्योकि 
ग्रे तीनो गुण तो उन्ही मे पाये जाते हैं। वेसे भी 
स्वय समन्तभद्र ने अपनी “आप्त मीमासा” मे अहंन्त 
के विषय मे कहा है कि अहंन्त ही सर्वेज्ञ तथा श्रागम 


११, आप्तेनोतघन्न-दोषेण सर्वश्षेनागमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नाध्य्यथा झ्याप्ततों भवेतु । 


१२. क्षुत्पिपासा-जरातक-जन्माइन्तक मय-स्मया । 
न राग-द्व प-मोहाश्त्न यस्थाप्द स प्रकीत्येते ॥ 


का स्वामी हैँ जिसकी सर्वज्ञता के कारण उसके वचनो 

में युक्ति और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध 
नहीं आता है वही राग-ह्ं षादि दोषो से सर्वथा 
रहित अर्थात्‌ निर्दोष है और उसके द्वारा माने गये 
तत्व प्रमाणो से बाधित नही होते है ।१३ 


समन्‍्तभद्र के समान अकलकदेव ने भी भश्रहेन्त 
को ही सर्वज्ञ कहा हूँ । इनके अनुसार अहंन्त ही. 
सर्वेज्ञ है, इनके अ्रतिरिक्त दूसरे न्याय और झागम 
के विरुद्ध कथन करते हैं ।१ ४ 


हेमचन्द्राचाय्य ने भी अरहंन्त को ही अपने 'आप्त- 
निश्चयालकार मे सर्वज्ञ कहा है । इनके बनुसार 
जो सर्वज्ञ भ्र्थात्‌ सब कुछ जानता हैँ; राग्रादि 
दोषो को जीत ज्लुका हो, जो तीन लोको मे पूजित 
हो, वस्तुएं जैसी हैं. उन्हें वैसी ही कहता हो, वही 
परमेश्वर अहंत्‌ देव है ।१* 


इस प्रकार उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट होता 
हैँ कि जो सवेज्ञ होता हे वही सभी दोषो से राहत 
झौर आगमस का स्वामी होता हैँ । क्योकि निर्दोषिता 
के बिना सर्वेज्ञता सम्भव नही और सर्वज्ञता के बिना 
भ्रागमेशिता नहीं हो सकती हैँ ॥ इसलिए तीर्थंकर 





रत्तक, उपा, का. ५, पु. ३७ 


रत्नक, पा, का. ६५ पृ. ब्े६ 


१३. स त्वमेयासि निदोषो युक्तिश स्त्नविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधी यदिष्ट ते प्रासिद्धेन न वांध्यते ॥ 


भा. मी, का. ६, पृ. १६ 


पृ, सोज्स भवाज्नहंत्र व, अन्येर्षां स्थायागम विरुद्ध । 


६० पडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आदि ही आप्त सिद्ध होते हैं क्योकि ये तीनो गुण 
इनमे विद्यमान है। तीर्थंकर, भ्रहेन्त आदि को 
आप्त मानने के विषय में सभी जैनाचार्य परस्पर 
सहमत हैं । 


किन्तु अकलंकदेव को आप्त का इतना ही 
लक्षण अभीष्ट नही है । इन्होने अपनी “अष्टशती' 
में आप्त का व्यापक अर्थ मे एक दूसरा लक्षण भी 
किया है । जिसके भ्रनुसार जो जहा (भर्थात्‌ जिस 
विषय मे) श्रविसवादक हूँ वह वहा या उस विषय 
में आप्त है, श्रन्यत्न ग्रनाप्त हें । श्राप्तता के लिए 


तहिषयकज्ञान और अविसवादकता आवश्यक हैँ १६ 


वादिदेवसूरि१० और हरिभद्व 5 के अश्रनुसार जो 
व्यक्ति जिस वस्तु का कथन करता हूँ उसे यथार्थ 
रूप से जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना है 
ठीक उसी रूप मे उसका कथन करता हूँ तो 
चह आप्त कहा जाता हँ। जैसे माता पिता और 
तीर्थंकर आदि | क्योकि इनका ही वचन श्रवि- 
सवादी होटा हूँ । जैसे 'यहा घन घडा है” “मे रूपवंत 
हूँ' इत्यादि वाक्‍्यों के श्रर्थ को पिता और तीर्थंकर 


अच्छी प्रकार से जानते हैं। भरत. वे उक्त वाक्यों 
के आप्त हैं । 


रत्नप्रभाचार्य के अनुसार जिससे कहा हुआ' 
श्र्थ ग्रहण किया जाता हूँ वह आप्त है या जिसमे 
राग-हं षादि दोषो का क्षय हो चुका हैं वह आप्त 
हैं पनौर इनका यह भी कहना हूँ कि अर्शादिगण से 
बने श्राप्त शब्द का भी यही श्रर्थ है। रत्लप्रभाचार्ये 
का कहना हैँ कि जो पुरुष रागादि दोषो से युक्‍त 
है वह आप्त से शिन्न अर्थात्‌ श्रनाप्त है क्योकि वह 
पदार्थों को जानता हुआ भी इन पदार्थों का श्रन्यथा 
रूप से कथन करता है, जैमे कि पदार्थ-ज्ञान से 
रहित थ्यक्ति करता हैं। साथ ही इनका यह भी 
कहना हूँ कि यदि कोई अक्षर लेवन के द्वारा, सख्या 
के निर्देश से, श्रपने करपललव आदि की चेष्टा 
विशेष से श्रथवा शब्द स्मरण करने से परोक्षार्थ 
विषयक ज्ञान को दूसरे को करा सकता हूँ तो वह 
भी आप्त कहा जाता हूँ ।१* 

लघुअनन्तवीयं ने भी भश्रकलक के समान ही 


आ्प्त का व्यापक शभ्र्थ किया हूँ किन्तु इन्होने श्रवि- 
सवादी के स्थान पर अबचक शब्द का प्रयोग किया 





१५ सर्वज्ञों जितरागादिदोषस्त्न लोक्यपूजित । 
यथास्थितार्थवादी च देवो5हंन्परमेश्वर ॥ 


१६ यो यत्नाविसवादक स तत्ाप्त', तत परोष्नाप्त । तत्वप्रतिदनमविसवाद', तदर्थशानातु । 


अष्टश , अष्टसह पृ २३६ 


१७. अभिव्यय वस्तु ययावस्थित यो जानीते यथाज्ञान चानिधते सआप्त । 


तस्यहि वचनमविसवादि भवति | 


पुन त लो ब, (४ा४-५) पृ २३७ 


२० अभिषेय,.. . » सआप्तो जनक-तीर्थकरादि ।॥ 


पड़्द समु (जे ) का ५५३२०, पृ. ३२ 
१९ आप्पते प्रोक्‍्तोर्थो-ल्मदित्याप्त । यद्दा, आप्तीरागादिदोषक्षय सा विद्यते यस्येत्यशंआदित्वादनि अएत्र जानन्नपि हि 
रागरादिप्रानु पुमानन्यथा$पि पदार्थानु कथयेत्‌ तद्च्वच्छित्तये यथाज्ञानमिति | 


तेनाक्षरविलेखनद्वा रेण, अ कगेपदर्शनमुखेन, कर पल्‍लव्यादिचेष्टा-विशेषदशेन वा शब्दस्मरणाद्य परोक्षार्थ विपय॑ 


विज्ञान परस्योत्यादयति, सो$ह्माप्त इत्युकत भगति। 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण ् 


है । इनके श्रनुतार जो जहा अवचक है, वहा भ्राप्त 
हैं ** यहा अवचक से अभिप्राय यह हुँ कि जो छल 
कपट से रहित है अर्थात्‌ निष्कपटी है और निष्कपटी 
वही हो सकता हैँ जिसमे रागादि दोष नही है । 
ग्रत जो रागादि दोषो से रहित है वह अवचक हूँ 
और यह अवचक पद यहा उपलक्षण हे । 


भावप्तेनत्रविद्यि ने भी आप्त का लक्षण लघु- 
पननन्‍्तवीर्य के समान ही किया है । किन्तु इन्होने 
दो यत्राभिज्ञत्व! यह विशेषण अधिक जोड दिया 
हैं। इनके अनुसार जो जिस विषय को जानता है 
और, सत्य अवचक है वह वहा आप्त है । 


यशोविजय के अनुसार वस्तु जैसी हैँ उसको 
उसी रूप मे जो जानता हैँ और हितोपदेश प्रवण है 
वह आप्त है ।*४ 


#." 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैँ कि आप्त 
दो प्रकार के हैं (१)लौकिक (२) और लोकोत्तर ।* 
लौकिक आप्त जनक आदि और लोकोत्तर आप्त 
तीर्थंकर आदि हैं ।* 


आगम प्रमाण के भेद 


आप्त के दो प्रकार के होने से आगम प्रमाण 


भी दो प्रकार का हूँ --(१) लौकिक (२) और 


२०. यो यज्ञावञ्चक स त्तत्नाउप्प्त । 


लोकोत्तर । सिद्धषि ने लोकोत्तर के स्थान पर 
शास्त्रज शब्द प्रमाण माना हूँ किन्तु लोकोत्तर श्र 
शास्त्रज मे कोई विशेष श्रन्तर नही है । 


(१) लौकिक 


अपने विषय मे अविसंवादी और अवचंक श्राप्त 


के वचनो से जो अर्थ बोध होता हैं वह लौकिक 
आगम प्रमाण हें । 


(२) लोकोत्तर 


यह लोकोत्तर आगम प्रमाण श्रगप्रविष्ट और 
अगबाह्य रूप से दो प्रकार का है। साक्षात्‌ तीर्थ- 
कर जिस श्रर्थ को अपनी पवित्रवाणी से प्रकट करते 
हैं श्लौर गणाघर जिसका सूत्रबद्ध रूप मे ग्रथन करते 
है उसे अ गप्रविष्ट कहते है । यह झाचाराग, सुत्रक्न- 
ताग, स्थानाग, समबयाग, ध्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृषर्म- 
कथा, उपासकाध्ययन, श्र तकृतदश, श्रनुत्तरोपपादिक- 
दश, अश्नव्याकरण, विपाक सूत्र ओर दृष्टिवाद आ्रादि 
के भेद से बारह प्रकार का है। तथा जो गणघर 
परम्परा के श्राचार्यों के द्वारा शिप्य के हितार्थ जो 
रचा जाता है, वह भ्र गबाह्य है। यह दशर्व कालिक 
उत्तराष्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प 
आदि के भेद से अनेक प्रकार का है । यह ञ्रगबाह्य, 
है । यह दशर्व कालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार 


भमे, रत्न. (३३६५) पृ. २०४ 
२१. यो यत्ताभिज्त्वे सत्यवज्वक सतत्नाप्त । पृ. प्रमे. (१११२३) पृ. ११७ 


२२. यथास्थितार्थपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेशप्रवण आप्त' । 


जे, तक भा, पृ & 


२३. स चद्गेघा लोकिको, लोकोत्तरश्च । 


- लोकिको जनकादिलोंकोत्त रस्तु तीर्थेकरादिः 
वही, (४,७) 


प्र+च त. ऊ. (४।६) पृ. ३७ 


श्र पंडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


कल्याकलय, महाकल्य आदि के भेद से अ्रनेक प्रकार 
का है। यह अ गबाह्य, श्रगप्रविष्ट के समान ही 
प्रमाण रूप है, क्योकि गणावर परम्परा के श्राचार्यों 
ने श्र गप्रविष्ट ग्रन्यों को आधार बनाकर ही काल- 
दोष से कम आयु, बल भ्ौर वुद्धि वाले शिष्यों के 
हिताथं दशवेकालिक श्रादि ग्रन्थों की रचनां की । 

इमलिए इन ग्रन्यो की उतनी ही प्रमाशिकता है 
जितनी गणघरो और श्र्‌ तकेवलियो के द्वारा रचित 
सूत्रो की हैं, क्योकि ये अर्थ की दृष्टि से सूत्र ही हैं, 
जैसे क्षीर सागर से घड़े मे भरा हुआ जल क्षीर 
सागर के जल से भिन्न नही होता है वैसे ही अग- 
वाह्य अगप्रविष्ट से भिन्न नही है | इन अ गप्रविष्ट 
शग्ौर अगरवाह्य आगमप्रन्यो की उपलब्धि के विषय 
मे जैन परम्पराओ मे परम्पर मतभेद हैं । श्वेताम्बर 
मूर्तिपूजक परम्परा के अनुसार द्वादशाप में से हष्टि- 
वाद को छोड कर श्रन्य ४५ आगम आज भी प्राप्य 
है । तथा श्वेताम्ब्रर स्थानक वासी परम्परा के अनु- 
सार श्राज वर्तमान समय में ३२ झ्रागम ही उपलब्ध 
हैं। यद्यपि दोनों में आगमो की सखथा के विषय 
मे परस्पर मतभेद है किन्तु दोनों ही उनकी उप- 
लब्धि के विषय मे तो एक मत हैं । परन्तु इसके विप 

रीत दिगम्बर परम्परा का तो कहना है कि ये द्वाद- 
देशाग आदि प्राचीन भ्रागम झाज वर्तमान समय में 
अ्रप्राप्य हैं। इन आगमो के श्राधार से लिखे गए 
षट्खण्डागस, कषायपाहुड श्रौर महाबन्ध तथा इन 
पर लिखी गई घवला आदि टीकाश्रो को आगम' की 
ही भाति वे प्रमाण भूत मानते हैं । 


सिद्ध ने जो लोकोत्तर के स्थान पर शास्त्रज 
को प्रमारा माना है उस शास्त्रज प्रमाण का स्वरूप 





२६ आस्तोपशमनुल्लड ध्यमहष्ठेष्टविरोधकम्‌ । 
तत्वोपदेशकत्साव॑ धास्त्र कापथघट्ूनमु । 


इस प्रकार है--जो आप्तोपज्ञ श्र्थात्‌ आप्त के द्वारा 
प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट हुआ है, उल्लघनीय 
नही है, दृष्ट भ्रर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट श्र्थात श्रनु- 
मानादि का अविरोधी है, वस्तु के यर्थात्‌ स्वरूप का 
प्रतिपादक है, सबके लिये हित कारक है और कुमार्ग 
का निराकरण करने वाला है, उसे शास्त्र कहते हैं। 
और इस प्रकार के शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान है 
उसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं । ** इस शास्त्रज प्रमाण 
के स्वरूप से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लोको- 
त्तर और शास्त्रज मे कोई विशेष अन्तर नही है, 
केवल शब्द के प्रयोग का श्रन्तर है । जैन दर्शन के 
अनुसार ये आगम या शास्त्र पौरुषेय हैं और इनका 
स्वत प्रमाण्प है । 


यह आगम प्रमाण जैन झआगमिक परम्परा का 
श्रूतज्ञान ही है। प्रन्तर केवल इतना ही है कि 
श्र्‌ तज्ञान इन श्र गप्रविष्ट और श्र गवाह्मय आगम 
ग्रन्थों तक ही सीमित रह जाता है, किन्तु आागम 
प्रमाण तो इन श्रागम ग्रन्थो तक ही सीमित नही 
रहता अपितु वह तो व्यवहार मे भी अपने विषय 
में अविसम्बादी या अवचक आप्त के वचनो से जो 
अर्थ बोध होता है उसको भी झागम की मर्यादा में 
लेता है । श्र तज्ञान ही झागम प्रमाण है, इसलिए 
श्र तज्ञान का स्वरूप भी जानना आवश्यक है। 
झ्त श्रब जेन आगमिक परम्परा में श्र्‌तज्ञान का 
क्या स्वरूप रहा है ? इसका निर्वेचल किया 
जायेगा । जिससे श्रुतज्ञान ही आग्रमप्रमाण है यह 
जो कहा गया है स्वत स्पष्ठ हो जायेगा । 





न्‍या अब , का ९, पृ. श८ 


जन दशन मे शब्दप्रमाण ६३ 


श्र्‌तज्ञान 


श्रुतज्ञान पर विचार करने से पूर्व श्रुत शब्द 
को जान लेना आवश्यक है । क्योकि श्रुत को समझे 
बिना श्रुतज्ञान को नही जान सकते हैं । सामान्यत 
श्रुत का श्र श्रुवणु-श्रुतम्‌ से सुनना है । यह सस्कृत 
की श्रु धातु से निष्पन्त है | पूज्यपाद ने भी श्रुत 
का अरथे--श्रृतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने 
पर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, 
जो सुनना या सुनाना मात्र है वह श्रुत है ।१९ 


किन्तु श्रुत शब्द का व्युत्पतूर्थ सुना हुआ" होने 
पर भी जैन दर्शन मैं यह श्रुत शब्द ज्ञान विशेष मैं 
रूढ है । पूज्यपाद ने तो अपनो सर्वार्थसिद्धि मे कहा 
है कि यह श्रुत शब्द सुनने रूप भ्रथे का मुख्यता से 
प्रतिपादक होने पर भी रूढि के कारण ज्ञानं विशेष 
में ही रूढ है १० तथा मतिश्रुतावधिमनः पर्ययके- 
वलानि ज्ञानम्*5 इस सूत्र से भी ज्ञान शब्द की 
श्रनुवृत्ति चली आने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा 
निर्वेचत किया गया श्रुत का श्र्थ श्रुतज्ञान है । केवल 
मात्र कानो से सुना गया शब्द ही श्रुत नही है २० 


परन्तु श्रुत का भ्र्थ ज्ञान विशेष करने पर जैन दर्शन 
मे जो शब्दमय द्वादशाग श्रुत प्रसिद्ध है उसमे विरोध 
उपस्थित होता है क्य्ोक्रि श्रुत शब्द से ज्ञान को 
ग्रहण करने पर ज्ञान छूट जाता है क्योकि दोनो 
का एक साथ ग्रहण होना असम्भव है । इस पर जैने 
दाशंनिको का कहना है कि उपचार से शब्दात्मक 
श्रूत भी श्र्‌ तशब्द करके ग्रहण करने योग्य है । इस 
लिये सुत्रकार ने शब्द के भेद-प्रभेदो को बताया है 
यदि इनको श्र्‌त शब्द से ज्ञान ही इष्ट होता तो 
ये शब्द के होने वाले भेद-प्रभेदों को नही बताते । 
3० ग्रत, जैन दाशनिको को मुख्यत, तो श्रत से 
ज्ञान अर्थ ही इष्ट है | किन्तु उपचार से श्र्‌त॑ का 
शब्दात्मक होना भी उनको ग्राहय है । 


श्रुत के बाद अब हम श्रुतज्ञान पर श्राते हैं। 
उमास्वाति के पूर्व शब्द की सुनकर जो ज्ञान होता 
था उसे श्रुतज्ञान कहा जाता था और उसमे मुख्य 
कारण होने से शब्द को भी उपचार से श्रुतज्ञान 
कहा जाता था ।३) किन्तु उमास्वाति को श्रुतज्ञान 
का इतना ही लक्षण इष्ट नहीं हुआ । इसलिये 
इन्होने भ्रपने तत्त वार्थ॑सूत्र मे श्रुतज्ञान का एक दूसरा 


७-ौ-:फकफफलसफलफ कलसफसनफससफससंिैस्‍क्‍अइ६58उस्‍स्‍स्‍वचैतच७ ७ त त++ततनत............................................................. 


२६ (क) तदावरणकर्मक्षयोपशमे सत्ति निरूय्यमाण श्रूयते अनेन श्वणोति श्रवणमात्त वा श्र्‌ तमु । 


(ख) श्र्‌तशव्द कर्म साधनश्च ।२। किच पूर्वोक्ततविषयसाधनश्चेति व्तंते । 


सर्वा, सि. (१।६) पूृ. ६६ 


श्र तवरणक्षयोपशमाचन्तरग बहिरग हेतुसन्निधाने पति श्र यतेस्मेति श्र तमु,। 
कर्तरि श्र तपरिणत आत्मैव शुणोसीति श्र्‌ तम्‌ । भेदविवक्षार्या श्रूयते नेनेति श्रू तमु, श्रवणमात्र वा 


(त्त. वा (१९२) पृ.) 


२७, (क) श्रूतशब्दोध्य श्रवणमुपादाय व्युत्पा दितोडपिरूढिवशात्‌ कश्मिश्चिज्ज्ञान विशेषे वर्तते । 


(ख) श्रतावरणविश्लेष॑विशेषाक्छंवण श्रूतमु 


२८. ते. सू. १२० 
२६. **” '*** ज्ञानमित्षुनुवर्तनात । 
श्रवण हि श्र तज्ञानं न पुन शब्द मात्रकर्मु। 
त. श्लो, वा, अब, 
रै० तच्चोपचारितो ग्राह्म श्र्‌ तशब्द प्रयोगत । 


सर्वा सि. (१२०) पू८ झर 


(त. श्लो, वा. अं. (३१९।४) पु ३ 


(३२॥०१२०) प्‌. श्६८ 


६४ पंडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


लक्षण किया है जिसके अनुसार श्रुतज्ञान मतिपूर्वक 
होता है ।३* उमास्वाति के पश्चात॒वर्त्ती जैन दाशे- 
निको में नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक को छोडकर प्राय 

सभी यह मानते हैं कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। 
किन्तु इनका कहना है कि इतना कह देने से ही 
श्रुतज्ञान का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नही होता है। 
इसलिए इन्होने कुछ विशेषण और जोड कर श्रुत- 
ज्ञान का लक्षण किया है । जिनम्रे जिनभद्गगरि ने 
शब्दानुसारी और श्रपने मे प्रतिभासमान श्रथें का 
प्रतिपादन करने मे समर्थ ये दो विशेषण और जोड 
कर श्रुतज्ञान का लक्षण अपने विशेषावश्यक भाष्य 
में इस प्रकार किया है कि इन्द्रिय और मन की 
सहायता से शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है तथा जो 
अपने मे प्रतिभासमान अर्थ प्रतिपादन करने मे समर्थ 
होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं. ३3 


जिनभद्रगणि के इस लक्षण से यद्यपि अकलक 
सहमत है किन्तु इन्होने शब्द पर जिनभद्रगणि से 
झधिक बल दिया है । अकलक का तो कहना है कि 
शब्द योजना से पूर्व जो मति स्मृति, चिन्ता, तक 
झौर अनुमान ज्ञान होते हैं, वे मतिज्ञान हैं श्रौर शब्द 
योजना होने पर वे ही श्रुतज्ञान हैं ।? ३ अकलक ने 








शब्दभेदप्रभवोक्त स्वय तत्कारणत्वत 


श्रुतज्ञान का यह लक्षण करके श्रन्य दर्शनो मे माने 
गये उपमान, श्रर्थापत्ति शभ्रभाव, सम्भव, ऐतिहा और 
प्रतिभा प्रमाणों का अन्तर्भाव श्रुतज्ञान मे किया है 
और इनका यह भी कहना है कि शब्द प्रमाण तो 
श्रुतज्ञान ही है। इनके इस मत का विद्यानन्दी ने 
भी समर्थन किया है । परन्तु बाद के जैन दा्शनिको 
को इनका शब्द पर इतना भ्रधिक बल देना ठीक 
प्रतीत नही हुआ । यद्यपि वे भी इस बात को तो 
मानते हैं कि श्रुतज्ञान मे शब्द की प्रमुखता होती 
हैं । इसलिए श्रमृतचन्द्र सूरि ने श्रुतज्ञान का लक्षण 
करते हुए इतना ही कहा कि मतिज्ञान के बाद स्पष्ट 
अर्थ की तकंणा को लिये हुए जो ज्ञान हांता है, वह 
श्रुतज्ञान है ।३४* 


माधघवाचार्य ने एक विशेषण श्रौर जोड कर 
श्रुतज्ञान का लक्षण इस प्रकार किया है कि ज्ञान के 
आवरण के क्षय या उपशम हो जाने पर मतिज्ञान 
से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान है ।3$ इनका अमृत- 
चन्द्रसूरि से भेद यह हे कि जहा अमृतचन्द्र सूरि ने 
मतिज्ञान के बाद स्पष्ट अथें की तकंणा को लिये 
हुए ज्ञान को श्रुतज्ञान कहा हूँ । वहाँ माधवाचाय ने 
एक विशेषण और जोड कर मतिज्ञान से उत्पन्न 





स श्लो वा अ (३-१०-३) पृ ५६० 


३१ श्रवणां श्र तमु, आभिलापच्लावितार्थ स्वरुप उपलब्धिविशेष श्रूत तद ज्ञार्न व श्रुतज्ञानमु अथवा श्रूयते इति सतत 
शब्द , स च असो कारगे क यपिचाराद ज्ञान च श्र्‌ तज्ञानमु, शब्दों हि भोतुम॒ साभिलापज्ञानस्थ कारण भवतीति सो 


पि श्र्‌ तज्ञानमुच्ते 
३२ “*,तम्रु मतिपूर्वकम ।६ 


(अनु० सू, 
तसू (५४५०?) 


३३ इदियमणोणिमित्तमु ज विण्णाणम सुताणुसारेणगमु णिअयत्थु कत्ति समत्थन तम्‌ भावसुतमु मति सेसमु 


विशे आ भा (भा ५) गा, €६, 


३४ ज्ञानमायम्‌ मति सज्ञामुयचिन्ता चभिनिवोधिकत्‌ प्राडू नामयोजनाच्छेषम्‌ श्रूतमु शब्दानुयोजनातु- 


३५ मतिपू् श्र्‌ (तम्‌ प्रोक्तमविस्पेष्टार्थ तकंणम 


लघीय-, का- ७५ 
तसा, का १४, पृ. ६ 


| 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण श्भ 


स्पष्ट ज्ञान को श्रुंतज्ञान कहा हूँ । इस प्रकार शब्दो 
के हेर फेर के कारण दोनो मे भेद होने पर सुक्षम 
दृष्टि से विचार करने पर इन दोनो मे कोई मूलत 
भेद दृष्टिगोचर नही होता है । 


किन्तु नेमिचन्द्र सैद्धान्तिक ने तो श्रुतज्ञान का 
लक्षण इस सबसे एकदम भिन्न किया है | ये तो इस 
बात को ही नही मानते हैं कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान 
पूर्वक होता है । इनके उसको न मानने का कारण 
शायद यह रहा होगा कि श्रुत्तज्ञान के अक्षर/त््मक 
ओर अनक्षरात्मक रूप से जो दो भेद हैं, उनमें भ्रन- 
क्षरात्मक श्रुत दिगम्बर परम्परा के अश्रनुसार शब्दा- 
त्मक नही है और ऊपर श्रुत॑ज्ञान की यह परिभाषा 
दी गयी हू कि शंब्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति 
चिन्ता, तक और अनुमान ज्ञात हैं वे मतिज्ञान हैं 
और शब्द योजना होने पर वे श्रुतजान हैं । इस 
परिभाषा को सालने पर मतिज्ञान और शअ्रनक्षरा- 
त्मकश्रुत मे कोई भेद नहीं रह जाता हैं। इसीलिये 
इन्होने शुतज्ञान का लक्षण इन सबसे भिन्न किया 
वे। इनके भ्रनुसार मतिज्ञान के विषयभूत पदार्थ 
से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है 35 


किन्तु श्रतज्ञान मति पूर्वक होता है इस कथन 
में कोई असगति नही है, क्योकि यह इस हृष्टि से 
कहा गया है कि श्रुतज्ञान होने के लिये शब्द-श्रवण 
आवश्यक है और शब्द-श्रवण भमति के श्रन्तर्गत है, 
क्योकि यह श्रोत्रे र्द्रिय का विषय है। जब शब्द 
होता है तब उसके श्रर्थ का स्मरण होता है | शब्द 
श्रवण रूप जो व्यापार है वह मतिज्ञान है, और 


उसके बाद उत्पन्न होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। 
मतिज्ञान के अभाव मे श्रूतज्ञान नही हो सकता है, 
किन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं हैं कि श्रुतज्ञान मे मति- 
ज्ञान मुख्य कारण है क्योकि मतिज्ञान के होने पर 
भी जब तक श्रुतज्ननावरण कर्म का श्रयोपशम न हो 


तब तक श्रुतज्ञान नही हो सकता हैं। मतिज्ञान तो 
इसका वाह्म कारण है । 


अत: सक्षेप में श्रुतशञानावरणशकर्म के क्षयोपशम 
होने पर मन और इन्द्रिय की सहायता से, अपने मे 
प्रतिभासमान अर्थ को प्रतिपादित करने में समर्थ 
स्पष्ट ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है । 


श्रं तज्ञान के भेद 


अतज्ञान के कितने भेद है ” इस विषय मे 
जैनाचार्यों मे परम्पर मतभेद है । सभी ने अपने- 
अपने मत के अ्रनुसार श्रुतज्ञान के भेदो को गिताया 
है। श्रुतज्ञान के अंगप्रविष्ट और अगग बाह्य रूप 
से जो भेद हैं, ये भेद सभी जैनाचार्यों को मान्य 
है । इसलिए अब इन दो भेदो के अतिरिक्त जो भेद 
प्रभेद जैनाचार्यों ने श्रपने-अपने मतानुसार बताये हैं 
उन पर विचार किया जायेगा। 


आवश्यकनियुक्ति मे कहा गया है कि जितने 
ग्रक्षर हैं और उनके जितने सयोग हैं उतने ही श्रुत- 
ज्ञान के भेद है, और इन सारे भेदी को गिननासभव 
नही है। इसलिए मुख्य रूप से श्रुतज्ञान के चौदह 
भेद है-- (१) अक्षर (२) सज्ञां, (३) सम्यक, 
(४) सादिक, (५) सपर्यवसित, (६) गमिक, (७) 





३६. ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति मतिजनितमु स्पष्ठमुश्ञानमु स्तर तम्‌. 
सर्वेद, से. (आह द.) प्र १३८ 


२७ अत्थ!दो अत्थतरसुवलभ त भर्णति सुदणाणम्‌. 


गो सा (जी.का.) गा. ५९, प्र. ५४७ 


६६- 


अ गप्रविष्ट, (८) श्रनक्षर, (६) असज्ञा, (१०) अस 
ग्यंक, (११) भ्रनादिक, (१२) अपयेवसित (१३) 
अगमिक (१४) श्र गबाह्य ।35 नन्दीसूत्र मे इन 
चौदह भेदो का विस्तृत स्थरूप बतलाया गया है (३९ 


अ्रकलकदेव४" ते अपने 'प्रमाणसग्रह' नामक 
ग्रन्थ मे श्र्‌ तज्ञान के तीन भेद किये हैं- (१) प्रत्यक्ष 
निर्मित्तक, (२) अनुमानिमित्तक (३) और आगम 
निमित्तक । किन्तु जैन तकंवात्तिककार४) अकलक 
द्वारा बताये श्रूत के इन तीनो भेदो मे से भ्रनुमान 
निर्मित्तक आगमनिमित्तक ये दो ही भेद मानते हैं । 


अ्मृतचन्द्रसूरि** और नरेन्द्रसेताचाये४३ ने 
विस्तार की श्रपेक्षा पर्याय श्रादि के भेद से श्र्‌ तज्ञान 
के बीस भेद किये हैं। भौर नेमिचन्द्र सिद्धान्तिक 
चक्रवर्ती ने भी अ्रपने 'गोम्मटसार' के जीवकाण्ड में 
श्र्‌ तज्ञान के वीस भेदो का उल्लेख क्रिया है, जिनके 
नाम्‌ इस प्रकार हैं-(१) पर्याय, (२) पर्याय समास 
(३) अ्रक्षर, (४) अक्षरसमास, (५) पद, (६) पद- 
समास, (७) सघात (८5) सघातसमास, (६) प्रति- 
पत्तिक, (१०) प्रतिपत्तिक-समास, (११) अ्रनुयोग, 
(१२९) अनुयोगसमास, (१३) प्राभ्ृतप्राभृत, (१४) 
प्राभ्नृतप्राभूतसमास, (१५) प्राभृत, (१६) प्राभृत 
समास, (१७) वस्तु, (१८) वस्तुसमास, (१६) पूर्व 
(२०) और पूर्व समास ।४ इनका स्वरूप जैना- 





हें८द. आव नियु गा. ६७-४६ 

३६ नन्‍्दीसू , ४८ 

४० शअ्वृतमविय्लवम्‌ प्रत्यक्षानुमानागमनिमित्तम्‌. 
४१. जै त वा, प्‌ ७छडे 

४२ तत्पर्यायादिभेदेन व्यासाद्धिशतिधा भवेतु 


पडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चार्यों ने अपने-अपने ढग से बतलाया हैँ किन्तु इनके 
स्वरूप के विषय भे उनमे परस्पर कोई मौलिक 
अन्तर नही । ये श्र्‌ तज्ञान के बीस भेद दिगम्बर 
और ग्वेताम्बर दोनो ही परम्पराओ को मान्य है, 
क्योकि इन बीस भेदों का उल्लेख दोनो परम्पराश्रों 
के कर्म-साहित्य मे मिलता हूँ । 


श्र्‌ तज्ञान पाचो इन्द्रिय और मन से ज्ञात विषय 
का ही आ्रालम्बन लेकर व्यापार करता हैँ । इसलिये 
श्र्‌ तज्ञान के श्रनक्षरात्मक और अक्षरात्मक रूप से 
भी दो भेद गोम्मट्सार मे किये गये हैं । 


गोम्मटसार के अनुसार श्रक्षरात्मक और श्रनक्ष- 
रात्मक श्र्‌ तज्ञान का स्वरूप इस प्रकार हैं--- 


(१) श्रोत्रेन्द्रिय के श्रतिरिक्त शेष चार इन्द्रियो 
मे से किसी भी इन्द्रिय और मन की सहायता से 
होने वाले मतिज्ञान पूर्वक श्र्‌ तज्ञान को अनक्षरात्मक 


श्र्‌ तज्ञान कहते हैं और इस श्र्‌,तज्ञान का दूसरा नाम 
लिगज श्र्‌ तज्ञान भी हैं । 


(२) श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक जो श्र त- 
ज्ञान होता हैँ उसे अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान कहते हैं 
तथा इसको शब्दज श्र तज्ञान भी कहते हैं । अक्षरा- 


त्मक भर अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान की यही परिभाषा 
सर्वाधिक प्रचलित हूँ । 





(प्रसं६, पृ ६ 


(तसा, का ६४ प ६) 


४३ परम्‌ विशतिभेद यत्पर्यायाद्यामिधानत श्वतम्‌ तदापि वक्ष्येह यथाशक्ति 


४४ द्रपष्टव्य-- (क) गो सा , (जी,का ) गा ८5८७-६७ 


(ख) सि सा स , का ८५५८-६४, प, ८६-८६ 
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अक्षरात्मक और श्रनक्षरात्मक रूप से जो 
श्रुज्ञान के दो भेद किये गये हैं इनका सबसे 
प्राचीन उल्लेख अ्रकलक के 'तत्वार्थवात्तिक' मे मिलता 
हैं। भ्रकलकदेव का कहना हूँ स्मृति, तके अनुमान 
आदि प्रमाणो के द्वारा जब ज्ञाता स्वयं जानता हूं 
उस समय वे अनक्षरश्रुत है और जब वह इनके 
द्वारा दूसरों को ज्ञान कराता हैं तो वे अक्षर- 
श्रुत है । 

ऊपर जो श्रक्षर और अनक्षरश्रुत की परिभाषा 
दी गयी है उसकी अकलकदेव के उक्त कथन के 
साथ संगति नही बैठती हूँ । क्योकि इनके अ्रनुसार 
तो एक ही श्रुतज्ञान भ्रनक्षरात्मक भी होता है और 
अक्षरात्मक भी होता हैं। जब तक चह ज्ञान रूप 
रहता है तब तक अनक्षरात्मक है और जब वह 
बचनरूप होकर दूसरे को ज्ञान कराने मे कारण 
होता है तब वही अक्षरात्मक कहा जाता है। 


यदि हम दोनो परिभाषाश्ो की तुलना करे तो 
दोनो मे कोई विशेष श्रन्तर नही हैं। प्रचलित 
परिभाषा के अनुप्तार तो अक्षर के निमित्त से होने 
वाला श्र तज्ञान श्रक्षरात्मक है और अ्रकलकदेव के 
अनुसार श्रक्षरोच्चारण. से निमित्तज्ञान अक्षरात्मक 
है | परन्तु विचार करने पर दोनो ही श्र्‌ तज्ञानो को 
अक्षरात्मक मानना उचित प्रतीत होता है । क्योकि 
वास्तव मे ज्ञान अक्षरात्मक नहीं होता है बह तो 
भावरूप ही होता है और अक्षर द्वव्यरूप होता है । 
किन्तु ज्ञान श्रक्षर के निमित्त से उत्पन्न होता है 
इसलिय इसको (ज्ञान को) अक्षरात्मक कहते हैं। 
वैसे अक्षर के निमित्त के बिना जो श्रुतज्ञान 
होता है वह श्रनक्षरश्रुत है 


श्र्‌ तज्ञान के अनक्षरात्मक और श्रक्षरात्मक रूप 
से जो दो भेद किये गये है वे श्वेताम्बर परम्परा 
को भी मान्य है किन्तु इनके स्वरूप के विषय मे 
दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्पराओं मे आशिक 
मतभेद है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार अक्षर 
आर अनक्षरश्र्‌ त ये दोनो ही शब्दज हैं। श्रन्तर 
केवल इतना ही है कि अक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान 
श्रक्षरात्मक शब्द से उत्पन्न होता है और श्रनक्ष- 
रात्मक श्रुतज्ञान को श्रक्षरात्मक्त और लिगज को 
अनक्षरात्मक श्रुत माना गया है। यद्यपि यह बात 
तो दिगम्बर परम्परा भी मानती है कि श्रुतज्ञान में 
शब्द की प्रधानता होती है। श्र गोम्मटसार के 
जीवकाण्ड मे तो स्पष्टतया लिखा है कि--श्रुतज्ञान 
के शब्दज और लिंगज ये दो भेद हैं किन्तु इसमे 
शब्दज की ही प्रमुखता है ।*४ परन्तु दोनो ही श्रृत 
शब्दज होते है यह बात दिगम्बर परम्परा को मान्य 


नही है ५ 


उपयुं क्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैनाचार्यों ने 
अपने-अपने ढग से श्रुतज्ञान के भेद किये है। उन 
मे श्रृतज्ञान के श्रक्षर श्ौर भ्रनक्षर रूप से जो दो 
भेद किये गये हैं, अधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रच- 
लित प्रतीत होते हैं । क्योकि श्रुतज्ञान के इन दो 
भेदो का उल्लेख किसी न किसी रूप में ' सभी जैना- 
चार्यों ने किया हैं। आवश्यक नियुं क्ति** झौर नन्‍दी 
सूत्र 75 में भी जो भ्रकससन्नी सम्मं-- आदि चौदह 
श्रत के भेद स्वेप्रथम देखने को मिलते हैं, वे किसी 
प्राचीन दिगम्बर ग्रन्थ मे देखने को नही मिलते हैं, 
फिर भी उनमे श्रक्षर और अनक्षरश्रुत ये भेद सर्वे 
प्रथम देखने को मिलते है। यहा तक कि प्रथम 
प्रयत्त के फलस्वरूप माना जाने वाला अ्र॑गप्रविष्ट 
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डंडे, णियमेणिह सहृजम्‌ पमृहम्‌ (गो सा- (जी का.), गा. ७५५) 


डेप गा पह 


श्च 


और श्र गबाह्य श्रुत भी दूसरे प्रयत्व के फलस्वरूप 
मुख्य अक्षर और अनक्षर श्रुत मे समा जाता है। 
यद्यपि अक्षरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत का 
निर्देश आवश्यकनियु क्ति और, नन्‍दीसूत्र, के पर्ववर्ती 
ग्रन्थो भे नही देखा जाता है, फिर भी इन चौदह 
भेदो के आधारभूत अक्षरात्मक और श्रनक्षारात्मक 
श्रुत की कल्पना तो प्राचीन ही प्रतीत होती है। 
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो परम्पराओ के कर्मे- 
साहित्य मे समान रूप से वर्णित श्रुत के बीस प्रकारो 
में भी अक्षर श्रुत का निर्देश है । 


भ्षत श्रुतज्ञान के कितने भेद हैं इस विषय मे 
जैतनाचार्यों मे परस्तर मतभेद होते हुए भी कोई 
मौलिक भेद नही है। 


श्र्‌ तज्नान का प्रमाण्य 


जैनाचार्यों ने श्रुतज्ञान को प्रमाण न मानने 

वाले चार्वाक, बौद्ध आदि दार्शनिको का खण्डन 
किया है। इनका कहना है कि इन्द्रियो से उत्पन्न 
हुआ प्रत्यक्षज्ञान जैसे अपने और अपने विषय के 
जानने मे सम्वादी होने के कारण 'भी प्रमाणरूप 
माना जाता है उसी प्रकार स्व और भ्रर्थ के जानने 
में सम्बादी होने के कारण श्रुतज्ञान भी प्रमाणरूप है । 
तथा जैन दाशंनिको का यह भी कहना हैं कि चार्वाको 
और बौद्धों के अपने शास्त्र हैं और उनकी पढ- 

कर उनको जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान से भिन्न 
ज्ञान नही है । इनका यह भी कहना है कि इस शब्द 
जन्य श्रुतज्ञान के अभाव मे गू गे शओर वाग्मी मे कोई 
विशेषता नहीं रहेगी, क्योकि मूर्ख को पण्डित 


पंडित चेनसुखदास स्पृत्ति ग्रन्थ 


बताने मे या बालक को उत्तरोत्तर ज्ञानशाली बताने 
में शब्द ही प्रधान कारण है ॥ जैनाचार्यों का कहना 
है कि कही कही विप्तम्बाद हो जाने के कारण यदि 
सभी श्रुतज्ञानो को श्रप्रमाण ठहराया जायेगा तो 
सीप मे चादी का ज्ञान होना, एक चन्द्रमा को जान' 
लेना आदि प्रत्यक्षो के भ्रप्रमाण हो जाने से सभी 
प्रत्यक्ष भ्प्रमाण हो जायेंगे । यह ठीक हे कि प्रत्यक्षा- 
भास के समान श्रुताभास भी मान लिया जाय, किंतु 
उनका श्रुतज्ञान को एकदम अग्रमाण ठहराना कदाधपि 
उचित नही हैं । 


अत उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता हैं. कि 
अन्य प्रमाणो के समान श्रुतज्ञान भी एक स्वतन्त्र 
प्रमाण है । भ्ौर यदि इसको प्रमाण न माना जायेगा 
तो लोक व्यवहार चलना भी मुश्किल हो जायगा । 
क्योकि व्यवहार मे भी एक दूसरे के वचनों पर 
विश्वास करके ही कार्य किया जाता हैं ॥ 


श्र्‌त ज्ञान का महत्व 

श्र्‌ तज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानरूप 
भी है और शब्दरूप भी हैं। इसे ज्ञान स्वयं भी 
जानता है और दूसरो को भी ज्ञान कराता है। 
वैसे शब्द प्रमाण तो श्रुतज्ञान ही हैं, किन्तु अन्य। 
दर्शनो मे माने गये उपमान, श्रर्थापत्ति, श्रभाव, 
ऐतित्य, सम्भव और प्रतिभा प्रमाणो का भी शब्द 
योजना होने पर श्रनज्ञान ही श्रन्तर्भाव हो जाया 
जाता है ।*$ श्र्‌ तज्ञान के द्वारा ही पूर्वज तीर्थंकरो 
गणवरों और इनके उत्तरोत्तर आचायों शिष्य 
प्रशिष्यो का ज्ञान प्रवाहित होता हैं। इसको कोई 
श्रूत, कोई श्रुति और कोइ श्रायम कहते हैं । 





४६. (क) आगमत्वम्‌ पुन ॒ घिद्धमुपमानम्‌ श्रुत यया सिहासने स्थितो राजेत्यादिशब्दोत्यवेदनम्‌. 


तश्लोबाअ” (३२० १२४) प ६५५ 


(ख) उत्तरप्रतियत्याख्या प्रतिभा च लतम मता नाभ्यसजा सुसवित्ति कूटद्गर,मादियोच्र रा. 
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सज्विरिव सहासीत ससब्द्धि कुर्वीत सगतिम्‌ । 
सद्धिविवाद मैत्री च, नासज्िकिज्चिदाचरेतु ।। 


सज्जनो के साथ ही बैठो, सज्जनो के साथ ही रहो, सज्जनों 
के साथ ही दोस्ती करो, सज्जनो के साथ ही भंगडा करो, तात्पये जो 
कुछ भी आचररा करो केवल सज्जनो के साथ ही करो, असत्पुरुषो 
के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो । 


वत्त' यत्नेन सरक्षेतु, वित्तमायाति याति च । 
अक्षीणों वित्तत क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हत ॥॥ 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूत्रंक रक्षा करनी चाहिये क्योकि घन 
चले जाने पर भी मनुष्य क्षीणा नही होता, उसका कुछ नही बिगडता 
किन्तु जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य तो मरे हुए के 
समान ही है । 





नय 


[] सिद्धान्ताचार्य पं० कंलाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 


ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है और प्रमाण 

से ग्रहीत वस्तु के एक देश मे वस्तु का निश्चय ही 
अभिप्राय है। आशय यह है कि प्रमाण का विषय 
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है । उसके एक देश द्रव्य 
अथकवी पर्याय को वस्तु रूप से ग्रहण करने वाला 
ज्ञान नय है प्रमाण का विपय एकात नही है क़्योकि 
एकान्त तो अवस्तु है और नय का विषय श्रनेकात 
नही है क्योकि एकान्त रूप अवस्तु में अने- 
कानन्‍त रूप वस्तु का आरोप नहीं हो सकता । 
इसके सिवाय प्रमाण का विषय न तो केवल विधि 
है क्प्रोकि ऐसा होने पर प्रमाण जिस पदार्थ को 
जानेगा, दूसरे पदार्थों से उसकी भिन्नता का ग्रहण 
न करने पर घट की तरह पट में भी उसकी प्रवृत्ति 
हो जायेगी क्योकि उसे तो केवल विधि का ही ज्ञान 
है यह नही है, इस निषेध का ज्ञान नही है। तथा 
प्रमाण केवल निपेघ को भी ग्रहएण नहीं करता, 
क्प्रोकि विधि को जाने बिना घट पट से भिन्न है, 
इस प्रकार के निषेध को जानना शक्‍य नही हे। 
प्रमाण मे विधि और निषेध दोनो परस्पर मे भिन्न 
भी प्रतिभासित नही होते, क्योकि ऐसा होने पर 
. प्रर्वोक्ति दोनों दोषों का प्रसंग आता है। अत विधि- 
निषेधात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है और इसलिए 
प्रमाण का विषय एकान्त नही हैं। अत. प्रमाण से 
जानी हुई वस्तु के एक देश मे वस्तुत्व की विवक्षा 
का नाम नय है । यत. प्रमाण से ग्रहीत वस्तु मे जो 








एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नयनिमितक 
है इसलिये समस्त लोक व्यवहार नय के 
अधीन है । 


अकलक देव ने कहा है) -प्रमाण से ग्रहीत 
अस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनित्यत्व श्रादि अनन्त 
धर्मात्मक जीवादि पदार्थों के धर्मों का निर्दोषिरूप से 
कथन करने वाला नय है । शायद कहा जाये कि 
ज्ञाता के अभिप्राय क नाम नय है, किन्तु अभिप्राय 
तो अ्बोध रूप होता है वह जीवादिपदार्थों के धर्मों का 
दोष रहित कथन करने वाला कंसे हो सकता हैं ? इस 
का समाधान यह है कि द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय 
से उत्पन्न द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक बचनो को 
ग्रथवा अभिप्राय वाले पुरुष को नय मानने से उक्त 
दोष नही आत्ता है। आचारये पृज्यपाद-ने कहा है" 
ग्रतन्‍्त धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म का ज्ञान 
कराते समय श्रेष्ठ हेतु की अपेक्षा करने वाला निर्दोष 
प्रयोग नय है । वहा भी जैसे श्रभिप्राय वाले प्रयोक्ता 
को नय कहा है वेसे ही प्रयोक्ता के अभिप्राय को 
प्रकट करने वाले नय जन्य प्रयोग को भी कार्य मे 
कारण का उपचार करके नय कहा है । साराश यह 
है कि अनेक धर्मो से युक्त की विवक्षा है शेष घर्मो 
की विवक्षा नहीं है । नय के तीन रूप हैं अर्थरूप, 
शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तु को एक घर्मे श्रथें 
नय है, उस धर्म फा वाचक शब्द शब्द-रूप नय है 
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झोर उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानहप नय है। वस्तु 
का एक घमर्मे नय के द्वारा ग्राह्म है इसलिये 
उसे नय कहा जाता है भर उस घमर्में का वाचक शब्द 
रूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप 
नय है । वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा प्राह्म हैं 
इसलिये' उसे नय कहा जाता है और उस घर्म का 
वाचक शब्द तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्म को ही कहता 
अथवा जानता है इसलिये वह तो नय है ही क्यो 
कि वस्तु के एक देश के ग्राहक को नय कहते है भौर 
सकल वस्तु के ग्राहक को प्रमाण कहते है । 


नय ही अनेकांत का सूल्य 


सब दर्शनों मे एक जैन दर्शन ही अनेकातवादी 
है । अनेकात का लक्षण है सर्देकान्त, अस्देकान्त, 
नित्यैकान्त, अनित्यकान्त आदि सर्वथा एकान्तो का 
निरसन करके जो वस्तु को कथ चित सत्‌ कंथ चित 
असत्‌, कथ त्रित नित्य, कथ चित्‌ अनित्य श्रादि रूप 
स्वीकार करता है वह दर्शन अनेकान्तवादी है । 


यदि वस्तु को सर्वेथा सत्यस्वरूप ही माना 
जायेगा दूसरे शब्दों मे यदि भावंकान्त माना जायगा 
तो अभ्रभाव का सर्वथा लोप हो जाने से अनेक दोष 
उत्पन्न होगे। श्रभाव के चार प्रकार हैं, प्रायभाव, 
प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव | घट 
के उत्पन्न होने से पहले जो उसका अ्रभाव है उसे 
प्रागभाव कहते हैं । प्रागभाव का अभाव होने पर घर 
उत्पन्न होता है। यदि प्रागभाव को न माना जायेगा 
तो घट आदि कार्य अनादि हो जायेगें। उत्तत्ति के 
पश्चालू जो अ्रभाव होता है उसे प्रध्वसाभाव' 
कहते हैं जैसे घट के टूटने पर घट का भ्रष्वसाभाव 
होता है। यदि प्रध्वासाभाव को न माना जायेगा 
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तो घट आदि सभी कार्य नित्य हो जायेगा, उनका 
कभी विनाश नही होगा । पुदुगल द्रव्य की दो 
पर्यायो मे जो परस्पर मे अभाव होता है जैसे घट 
पट नही है शौर पट घट नही है इसे श्रन्योन्याभाव 
कहते है । अन्योन्योभाव का अभाव होने पर घट पट 
हो जायेगा और पट घट हो जायेगा । एक द्रव्य मे 
दूसरे द्रव्य के श्रभाव को अत्वन्ताभाव कहते है जंसे 
जड का चेतन में श्रभाव है और चेतन का जड मे 
अभाव है। भत्यन्ताभाव का अभाव होने पर जड 
चेतन सब एक हो जायेंगे | पदार्थ की कोई अपनी 
मर्यादा ही नही रहेगी । इसी तरह यदि केवल 
अभाव॑कान्त माना जाये कि ससार मे केवल अभाव 
ही है कुछ भी भाव रूप नही है तो उस अभावेकात 
का समर्थन करने का साधन ही नही रहेगा, न ज्ञान 
ही होगा और न शब्द ही, तब कंसे भावंकान्त मे 
दूषण देखकर शअ्रभावंकान्त कीसिद्धि कर सकेंगे । 


अत प्रत्येक वस्तु स्वरूपादि चतुष्टय की श्रपेक्षा 
सत्‌ ही है और पररूपादि चतुष्टय की श्रपेक्षा असत्‌ 
ही है कौन ऐसा विचार शील दार्शनिक है 
जो इस सत्य को स्वीकार नही करेगा। वस्तु का 
वस्तुत्व दो बातो पर नर है। स्वरूप का अहर 
और पररूप परित्याग । यदि स्वरूप की तरह पर- 
रूप से भी वस्तु को सत्‌ माना जायगा तो चेतन 
अचेतन हो जायगा और यदि पररूप की तरह स्व- 
रूप से भी वस्तु को श्रसत्‌ माना जायगा तो सर्वेथा 
शून्यता की आपत्ति उपस्थित होगी । स्वद्गव्य की 
तरह पर द्रव्य से भी वस्तु को सत्‌ मानने पर 
द्रव्यो का कोई नियम नही रहेगा तथा पर द्रव्य की 
तरह स्वद्रव्य से भी वस्तु को भ्रसत्‌ मानने पर भी 
द्रव्य निराश्रय हो जायेगे । तथा स्वक्षेत्र की तरह 
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नये 


पर क्षेत्र में भी वस्तु को सत्‌ मानने पर किसी वस्तु 
का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नही रहेगा। पर क्षेत्र की 
तरह स्वक्षेत्र से भी वस्तु को अमृत मानने पर सभी 
द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे तथा स्वक्षेत्र की तरह पर 
क्षेत्र से भी वस्तु को सत्‌ मानने पर भी किसी वस्तु 
का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नही रहेगा । पर क्षेत्र की 
त्तरह स्वक्षेत्र से भी वस्तु को असत मानने पर 
चस्तु के क्षेत्र का ही अभाव हो जावेगा । स्वकाल 
की तरह पर काल से भी वस्तु को सत्‌ मातने पर 
फोई सुनिश्चित काल नही रहेगा ॥ पर काल की 
त्तरह स्वकाल से भी वस्तु को असत्‌ मानने पर 
समस्त काल ही अ्रसम्भव हो जायेगा । तब आप 
केसे किसी इष्ट और अनिष्ट तत्व की व्यवस्था 
कर सकेंगे | शत प्रत्येक वस्तु कथचित सत्तस्वरूप 
और कथचित अपत्स्वरूप है। कहा भी है-- 


भावेकाल्ते पदार्थानाम भावा नाम पन्‍्हवात्‌ । 
सर्वात्मिक मनाचन्तम स्वरूपमतावकम्‌ ॥६॥ 


अ्रभावेकान्त पक्षेदपि भावा पन्हववादिनाम्‌ । 
बोधवाक्य प्रमाण न केन साधम दूषणाप्र्‌ ॥१३॥ 
सदेव सर्वे को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ १५॥ 


जैसे प्रत्येक वस्तु कथचित सत्स्वरूप और 
कथ चित्‌ श्रसत्स्वरूप है वैसे ही कथ चित्त्‌ नित्य 
भौर कथ चित्‌ अरनित्य है। जैन दर्शन मे सत्‌ को 
युक्त हो उसे सत्‌ कहा है। जैसे मिट॒टी का पिण्डा- 
कार नष्ट होकर घटाकर उत्पन्न होता है किन्तु 
दोनो ही अ्रवस्थाओं मे मिट्टी न उत्पन्न होती 
है श्रौर न नष्ट होती है। जो मैं पहले सुखी था 
वही मैं अरब दु,खी हु । इस प्रतीति मे सुखी रूप का 
विनाश, दु'खी रूप का उत्पाद और एक पुरुष रूप 
त्मक है । उत्पाद व्यय और क्रौव्य ये तीनो भी 
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परस्पर मे सापेक्ष है। क्योकि व्यय और ध्ौव्य के 
बिना केवल उत्पाद नही होता, उत्पाद और व्यय 
के बिना केवल छशैव्ल नहीं होता भ्रौर उत्पाद के 
बिना केवल सत्ता सम्भव नहीं है गत सत 
उत्पाद व्यय ध्रोव्यात्मक है। इसके लिये आराचायें 
समन्तभद्र ने दो उदाहरण दिये है-एक राजा के 
के पास सोने का घडा है। उसकी पुत्री को वह 
प्रिय है किन्तु राजपुत्र घट तुडबाकर उसका मुकट 
बनवाता है । जब घट हूटता है तो पत्नी रोती है, 
मुकुट के बनने से रोजपुत्र प्रसन्‍त्र होता है किन्तु 
राजा मध्यस्थ रहता है | यहा घट की इच्छुक पुत्री 
को इसलिये शोक हुआ कि घट नष्ट हो गया। 
मुकुट के इच्छुक राजपुत्र को इसलिये आनन्द हुआ 
कि मुकुट उत्पन्न हुआ और सुवर्ण का इच्छुक राजा 
इसलिये मध्यस्थ रहा है क्रि सुवर्ण का सुब्रण बसा 
रहा । इन तीनो का यह शोक, आनन्द श्र मध्यस्थ 
भाव अ्रका रण नही है भ्रत सिद्ध है कि वस्तु उत्पा- 
दादि तीन रूप है । 


इसी तरह एक ब्रती यह नियम लेता है कि 
शआ्राज मैं दूध ही पीऊगा वह दही नहीं खाता। 
दूसरा ब्रती यह नियम लेता है कि आज मैं दही 
खगऊगा वह दूध नही पीता । तीसरा ब्रती यह 
नियम लेता है कि श्राज मैं गोरस नहीं खाऊगा 
वह न दही खाता है और न दूध पीता है क्‍यों कि 
दोनो ही गोरस रूप है। इससे सिद्ध है कि वस्तु 
त्रयात्मक है । 


घटमौलिसुवर्शा्थी. नाशोत्यादस्थितिनयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्‌य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥॥५६।॥ 


पयोत्रतोी न दध्यगत्ति न पयोक्ति द्िक्रतः। 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्वं त्रयात्मकम ॥६०॥ 


आप्तमीमांसा । 
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इस तरह यत वस्तु ध्रौव्यात्मक है भरत नित्य 
है और यत॒वस्तु उत्पाद-व्ययरूप है इसलिये अनित्य 
है अत वस्तु कथचित्‌ नित्य और कथचित्‌ अनित्य 


है । 


इस तरह जैन दर्शन वस्तु को श्रनेकान्तात्मक 
मानने से अनेकान्तवादी कहा जाता है। अनेकात- 
वस्तु के कथन करने का नाम स्याद्वाद है | स्याह्गाद 
के बिना अनेकान्तत्मक वस्तु का कथन करना शक्य 
नही हैं क्योकि जैसे ज्ञान (प्रमाण) श्रनेकान्तात्मक 
वस्तु को एक साथ जान सकता है उस प्रकार शब्द 
उसे कह नही सकता । श्रत वक्ता एक धर्म के द्वारा 
भअ्रनन्तधर्मात्मक वस्तु का कथन करता है इसी से 
शेष धर्मों का सूचक या द्योतक “स्यांत्‌” शब्द के 
प्रत्येक वाक्य के साथ प्रकट या अप्रकट रूप से सयुक्त 
रहता है जो इस बात को बतलाता है कि वस्तु में 
अनेक धर्म है। कथ चित आदि शब्द भी “स्यातू” 
शब्द के ही पर्याय शब्द हैं। श्रत स्यात्‌ सत्‌ या 
कथ चित सत्‌ का एक ही श्रर्थ है। इस तरह 
स्पाह्गाद अनेकान्त को श्रपना कर सात भगो की 
तथा नय की श्रपेक्षा से वस्तु को स्वरूप की भपेक्षा 
सत्‌ पररूप की अपेक्षा असत्‌ इत्यादि कथन करता 
है । इसलिये आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्बाद के द्वारा 
गह्दीत श्रनेकान्तात्मक श्रथं के नित्यत्व श्रादि विशेष 
धर्मों के पूथक पृथक प्रतिपादन को नय कहा है। 
यथा--- 


स्थादह्गाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यजनको नय ॥4१०६।। 
आप्तमीमासा। 


ज्रत अ्नेकान्त की प्रतिपत्ति का नाम प्रमाण 
है और एकान्‍्त की प्रतिपत्ति का नाम नय है । 


किन्तु जैन दर्शन कहता है कि जी कुछ सत्‌ है 
वह सब प्ननेकान्तात्मक है और एकान्त रूप वस्तु- 
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तत्व कोई है ही नही । ऐसी स्थिति मे एकान्त का 
ग्राही नय मिथ्या ही ठहरता है । इस आशका का 
परिहार यह है कि अनेकान्त और एकान्‍्त दोनो ही 
सम्यक भर मिथ्या के भेद से दो प्रकार के हैं । 
प्रमाण के द्वौरा निरूपित वस्तु के एक देश को सयुक्ति 
ग्रहण करने वाला सम्यग्‌ एकान्त है और एक धर्म 
का सर्वेथा श्रवधारण करके श्रन्य धर्मों का निरा- 
करण करने वाला मिथ्या एकान्त है । एक वस्तु मे 
युक्ति और आगम से अ्रविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों 
को ग्रहण करने वाला सम्यक्‌ अनेकात है और वस्तु 
को तत्‌ अ्रतत्‌ श्रादि स्वभाव से शून्य कह कर 
उसमे अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला 
अर्थ शुन्य वचन विलास मिथ्या अनेकान्त है । सम्यक 
एकान्त को नय कहते है और सम्यक श्रनेकान्त को 
प्रमाण कहते है । प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त रूप 
वस्तु है और नय की अपेक्षा एकान्त रूप है । 


यदि श्रनेकान्त ही माना जाय और एकान्त को 
न माना जाये तो जैसे पूर्वादि के भ्रभाव मे वृक्ष का 
भी श्रभाव होता है वेसे ही एकान्त के अ्रभाव मे अने- 
कान्त का भी अभाव हो जायेगा, क्योकि एकान्तो के 
समूह को ही अनेकान्त कहते हैं । किन्तु वे एकान्त 
अन्य एकान्‍्त सापेक्ष होना चाहिये । निरपेक्ष नहीं 
होना चाहिये । जो धर्मान्तर की श्रपेक्षा रखते हुए 
वस्तु के एक भ्रश (धर्म) को ग्रहण करता है उसे 
नय कहते हैं और जो केवल उस एक घर्म को ही पूर्ण 
मानकर उसके प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण करता 
बह तो दुलंभ है । भ्रत निरपेक्ष नय मिथ्या है श्रौर 
सापेक्ष नय सुनय है उनका समूह ही वस्तु है। निर- 
पेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण, 
सापेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा न 
होने से उपेक्षा । - 


श्रत अनेकान्त रूप अर्थ के ज्ञान को प्रमाण 
कहते हैं। उसके एक भर श के ग्रहण को नय कहते 








नये 


हैं और जो धर्मान्तर का निराकरण करता है वह 
दु्नंय हैं । इस तरह अनेकान्त का मूल नय है । 


इस तरह वस्तु के एक घर्म की विवक्षा से लोक 
व्य्वहर को साधने वाला नय ही है । नय के तीन 
रूप हैं- भ्र्थ रूप, शब्दरूप और ज्ञानरूप । वस्तु का 
एक धर्म श्रथेरूप नय है उस घर्मं का वाचक शब्द शब्द- 
रूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप 
नय है । वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राहक है 
इसलिये उसे भी नय कहा जाता है। उस घर्म का 
वाचक शब्द और ग्राहक ज्ञान तो नय है ही। जैसे भ्नेक 
घ॒र्मो को अनेकान्त कहते हैं वेसे ही वस्तु के एक धर्म 
को एकान्त कहते है। अ्रनेकान्त रूप वस्तु_ प्रमाण 
का विषय है और एकानन्‍्त रूप वस्तु नय का 
विषय है। अत प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त है तो 
नय की अपेक्षा एकान्त है । यदि एकान्त को नही 
माना जाये तो अनेकान्त भी नही बन सकता क्यों 


१०४ 


होने पर भी उस वस्तु के दूसरे अविवक्षित भथे 
के विषय मे केवल उदासीन रहता है, उ्च कष्ट हे 
का आग्रह नही रखता और केवल झपने वत्तत्य 

में ही प्रवृत्ति होता है वही चय है । इस तर: 
कान्‍्त का मूल नय है। नय को जादे डिदा झट 
को नही जाना जा सकता । 


है 3 रा 


नय का विकास 


१०६ 


कहा है-तीर्थकरो के वचनो की सामान्य और विशेष 
रूप राशियों के मूल प्रतिपादक द्र॒व्याथिक और 
पर्यायाथिक नय है | बाकी के सब इन दोनो के ही 
भेद हैं। आगे इन दोनों नयो का विशेष विवेचन 
करते हुए कहा है । 


१ द्रव्याथिक का वक्‍तव्य पर्यायाथिक की हष्टि 
मे नियम से अ्रवस्तु है इसी तरह पर्यायाथिक 
की वक्तव्य वस्तु द्रव्याथिक की दृष्टि में 
अवस्तु है (गा० १०) 


२, पर्यायार्थिक की हृष्टि मे सभी पदार्थ नियम 
से उत्पन्न भर नष्ट होते हैं द्रव्याथिक की 
हृष्टि मे सभी वस्तुए सदा उत्पत्ति और 
विनाश से रहित है । (गा० ११) 


३, दोनो मूल नय अलग श्रलग मिथ्याहष्टि हैं। 
(गा० १३) 


४ जिस तरह ये दोनो नय उसी तरह दूसरे 
सब नय भी अलग प्रलग द्रव्य हैं (गा० १५) 


५ दोनो मूलनय अलग अलग मिथ्याहत्टि 
क्यो है ? इसको स्पष्ठ करते हुए लिखा है। 


६ द्॒व्याथिक के पक्ष मे ससार नहीं घटता 
क्योकि वह नित्यत्ववादी हैं और पर्याया- 
थिक के वक्ष मे भी संसार नहीं घटता क्यो 
कि वह नाशवादी है। नित्यवाद मे भी सुख 
दु ख सम्भव नही और सर्वेधा विनाशवाद 
मे भी सम्भव नही है। (गा० १७-२०) 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


जैसे मूल्यवान र॒त्न भी यदि विखरे हुए हो 
तो रत्नावली नाम नहीं पाते उमी तरह सभी नय 
परस्पर में निरपेक्ष होने पर सम्पग्‌दर्शन व्यवहार 
नही पा सकते । और जैमे वे ही रत्त अपने अपने 
गुण के अनुसार डोरे में पिरोग्रे जाने पर रत्नावली 
कहलाते हैं वैसे ही सभी नय यथोचित रूप से सक- 
लित होकर व्यवस्थित होने पर सम्यगृदर्शन व्यवहार 
पाते हैं । 


इस तरह आचार्य सिद्धभेन ने नयो के सम्बन्ध 
में अनेक भ्रावश्यक बातो का कथन करने के साथ 
भ्रपने कुछ विशेष मन्तव्य भी रखे | उन्होने सात 
नयो में से नैगम को पृथक नय स्वीकार नहीं किया 
तथा व्यवहार नय पर्यन्त ही द्र॒व्याथिक की मर्यादा 
स्थापित की श्रौर ऋजुसूत्र नय को पर्यायाथिक नय 
का भेद माना । 


आचार्य समन्तभद्र ने अपने श्राप्त? मीमाँसा के 
अन्त मे नय का स्वरूप बतलाया तथा सापेक्ष नयो 
को सम्यक्‌ श्र ,निरपेक्ष नयों को मिथ्या कहा 
(श्लोक १०६,१०८) । ' 


अपने क्षृहृत्स्वयभूस्तोत्र मे भगवान विमल' 
जिन की स्तुति मे भी परस्पर सापेक्ष नयो को स्वप- 
रोपकारी कहा तथा अरजिन की स्तुति में अनेकान्त 
में अनेकान्त की श्रवतारणा करके अनेकान्त की 
सर्वव्यापकता को सिद्ध किया । प्रमाण की अपेक्षा 
झनेकान्त श्रौर तय की अपेक्षा एकान्त हैं। यह कथन 
सर्वप्रथम उन्ही के ग्रन्थ मे मिलता है। इन दोनो 
आचार्यों के पश्चातू आचार्य मल्लवादी ने द्वादशाग 
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३ आाप्त मीमासा और बू० स्व० स्तोत्र का हिन्दी अनुवाद वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट देहली से प्रकाशित 


हुआ है । 


४. इस ग्रन्थ पर सिंह सूरि की टीका ही उपलब्ध है। उसके कुछ भाग का प्रकाशन बडौदा गोयक 
वाड सिरीज से हुआ था । उसके पम्रचातू विणस0 २००४ मे लव्बी स्सूरिश्वर जैन ग्रन्थमाला 


छाणी से हुआ । 


नयचक्र नाम का ग्रन्थ रचा-) सम्भवतया नय पर 
यह प्रथम स्वतनत्र ग्रल्थ था | इसके नाम में नय क्के 
साथ चक्त शब्द सयुक्त करके नयचक्र नाम दिया 
गया । चक्र गाडी के पहिये को कहते हैं । पहिये मे 
जो डण्डे लगे होते हैं उन्हे अर कहते हैं। इस नय 
चक्र मे भी विधि निषेध रूप १२ भर होने से 
द्वादशार नयंचक्र नाम दिया गया । 


नय को चक्र की उपसा क्यो दी गई यह बात 
विचारणीय है । हमारी दृष्टि मे चक्र का कोई भाग 
सदा ऊचा या नीचा नही रहता | चक्र के चलने 
पर ऊचा भाग नीचा और नीचा भाग ऊचा हो 
जाता है। नय की भी ऐसी हो स्थिति -है विवक्षा- 
वश वस्तु के एक भ्रश को ग्रहण करने वाला नय 
मुख्य होता है और विवक्षा नहीं होने पर वही 
गौण हो जाता है। नय की इसी सरणि का सूचन 
उसके साथ सयुक्त चक्र शब्द से होता है । उपलब्ध 
साहित्य को देखते हुए 'नयचक्र' नाम की परम्परा 
का सर्वत्र यही नय चक्र प्रतीत होता है । 


तल्वार्थ सूत्र के व्याख्याकार आचारये पृज्यपाव, 
भट्ठाकलक ओर विद्यानन्द ने अपने अपने व्याख्या- 
ग्रन्थों मे नय के सात भेदो का विवेचन किया है। 
इन तीनो मे से श्राचार्य विद्यानन्द ने अपने तत्वार्थे 
एलोकवातिक' मे तय की स्थिति को विशेष रूप से 
स्पष्ट किया है। भट््‌टाकलक देव ने अपने लघीयस्त्रय 
और सिद्धिविनिश्चय मे नयो का सुन्दर विवेचन 
किया है। यह विवेचन दाशेनिक सररणिको लिये हुए 
है | (सिद्धिविनिश्चय' का दसवा प्रस्ताव अर्थ नय 
सिद्धि है श्रोर ग्यारहवा प्रस्ताव शब्द नय सिद्धि है। 
अक्लक देव ने सात नयो मे से नेगम से लेकर ऋजुसूत्र 
पर्यन्त नयो का अर्थ प्रधान होने से भ्र्थनय भौर शेष 
तीन नयो के शब्द प्रधान होने से शब्द नय कहा है । 


(लघीय स्त्रय का २२) | ऊपर लिख आये है कि 
ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है तथा उस अभि- 
प्राय को ही पूर्ण वस्तु मानना दुनंय या नयाभास 
है। अकलंक देव ने नयाभास का विवेचन करते 
हुए वेशेषिक दर्शन को द्रव्याथिकाभास, साख्यमत 
को नेगमामास, ब्रह्मवाद को समग्नहामास तथा बौद्ध- 
मत को ऋजुसूत्राभास बतलाया है । 


झ्रकलक के अनुवादक आचार्य विद्यानन्द ने 
तंत्वार्थ श्लोकवातिक मे प्रथम अध्याय के छठे तथा 
तेतीस के सूत्रों की व्याख्या मे नय का इतना सुन्दर 
विवेचन किया है कि उस विवेचन का सकलन नय* 
विबरण नाम से किसी ने पृथक कर दिया है और 
वह एक स्वतन्त्र प्रकरण जेप्ना प्रतीत होता है। 
इसमे आचार्य विद्यानन्द ने प्रमाण और नय के भेद 
को दृप्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
प्रमाण स्व और श्रर्थ का निश्चायक है तो नथ उसके 
एक देश का निश्चायक्र है वह अंश न तो वस्तु हैं 
और न अवस्तु है किन्तु वस्तु का अश है जंँसे 
समुद्र का अश न समुद्र है और न असभुद्र है कितु 
समुद्राश है। यदि भ्रश को ही समुद्र कहा जायगा 
तो शेष भ्रश असमुद्र कहलायेंगे या फिर एक एक 
अश को समुद्र मानने पर बहुत से समुद्र हो जायेंगे 
इसी तरह नय को विषय स्वाथैकदेश वस्तु न ही है 
क्योकि उस एक देश को ही वतु मानने पर स्वार्थ 
के अन्य देश अवस्तु कहलायेगे या फिर एक एक 
देश को ही वस्तु मानने से वस्तु बहुत्व का प्रसग 
प्राप्त होगा । वह एक देश अवस्तु भी नही है उसे 
अवस्तु मानने से शेषअश भी अ्रवस्तु कहलायेगे 
और तब वस्तु की व्यवस्था ही नही बन सकेगी । 
इसलिये नय का विषय वस्तु का एक देश है । 


इस पर से यह आशका की गई कि जैसे श्र शी 





५. संस्कृत प्रथम गुच्छुक 


(निर्णंयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित) में। 


श्ण्ष 


वस्तु को जानने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते है वंसे 
ही उसके एक अश को जानने वाला नय प्रमाण 
क्यो नही है* इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जिस 
अशी के सब अश गौण है उसका ज्ञान तय है और 
वह द्रव्याथिक है किन्तु जिस श्रशी के सभी अ्रश 
प्रधानता को लिये हुए हो उसका प्रमाण ही है अत. 
प्रमाण से नय भिन्न है । 


इस पर पुन आशका की गई कि यदि नय 
प्रमाण नहीं है तो वह अ्रप्रमाण हुआ और भ्रप्रमा- 
णात्मक नय से वस्तु का यथार्थ ज्ञान कंसे हो सकता 
है ”? तो इसका उत्तर दिया गया कि नय न तो 
प्रमाण है और न अ्रश्ममाण है किन्तु प्रमाण का एक 
देश है । 


श्रव प्रश्न हुआ कि जैन दर्शन में पाच ज्ञान 
प्रमाण माने गये हैं उनमे से किस प्रमाण का एक 
देश न॑ंय है ” इसका उत्तर दिया गया कि मतिज्ञान 
अ्रवधिज्ञान भर मन पर्ययज्ञान से ग्रहीत वस्तु के 
झश में नयो की प्रवृत्ति सम्भव नही है क्योंकि नय 
समस्त देश शौर कालवर्ती ग्रथें को विषय करते है 
और मति आदि ज्ञानो का विषय सप्रस्त देश और 
कालवर्ती पदार्थ नही है। नयः चिकलावर्ती समस्त 
पदार्थों के एक देश मे प्रवृत्त होते हैं इसलिये 
वे केवलज्ञान के भेद हैं ऐसा भी नहीं समभना 
चाहिये क्योकि केवलज्ञान स्पष्ट है श्र नय अस्पष्ट 
श्रवभासी है। शेष बचे श्रुत ज्ञान के ही भेद नय हैं ।? 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इस तरह आचार्य विद्यानन्द ने नय की स्थिति 
को सम्यक्‌ रीति से स्पष्ट किया है। 


श्राचार्य समन्तभद्र के “आ्राप्तमीमासा' नामक 
प्रकरण पर अकलक देव ने अष्टशती नामक भाष्य 
रचा है और भाष्य पर आचार्य विद्यानन्द ने 
अष्टमहस्त्री नामक दाशंनिक ग्रन्थ की रचना की है । 
कारिका १०४ पर निर्मित भाष्य की एक पंक्ति इस 
प्रकार है- 'द्रव्याथिक पर्यायाथिक प्रविभागवशा 
न्तेगमादय शब्दार्थनया वहुविकल्पा मूलनय दय शुद्धय 
शुद्धिम्पाम्‌' इसकी व्याख्या मे विद्यानन्द ने मूलनथ् 
द्रव्याथिक की शुद्धि और अशुद्धि से नयो के भेदो 
का विवेचन करते हुए नैगम नथ के अनेक भेदो का 
निर्देश किया है और नय के मेंदों को नयचक्र से 
जानने की प्र रणा की है। “तत्वार्थन इलोकवा तिक' 
मे भी उन्होने नैगमादिनयो के भेंदों का विवेचन 
करके नय चक्र मे उनका विस्तार देखने का निर्देश 
किया है । 


आचार्य विद्यानन्द के पश्चात्‌ आचार्य देवसेम 
के नयचक्र तथा उसके ऊपर विरचित अआरलाप पद्धति” 
में तथा तदनुमारी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र 
मे ही नयो का भेद प्रभेदी का विस्तृत विवेचन 
मिलता है। जिनका परिचय आगे कराया जायेगा । 
इस तरह हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर नय तथा 
तह्िषयक साहित्य का क्रश॒ विकास हुआ है और 
इसका कारण सम्भवतया नयो की उपयोगिता के 
साथ नय विषयक जिज्ञासा की वृद्धि है । 





६ (तत्वार्यश्लोकवारतिक' मूल गाधी नाथारग जैन ग्रन्थ माला बम्बई से सन्‌ १६१८ मे प्रकाशित 
हुआ। । हिन्दी अनुवाद के साथ कुन्यु सागर जैन ग्रन्थमाला शोलापुर से प्रकाशित हुआ है । 


७ इति मूलनय द्वय शुद्धयशुद्धिम्पा 
सण०्पृु० २८८ 


बहुविकल्पा नया. नयचक्रत 


प्रतिपत्तव्या | अ्रष्ट 


८ सक्षेपेण नयास्तावद व्यास्यातास्तत्र सूचिता । तादहिशेषा प्रपञ्चेन संचित्या नयचक्तत, । 


॥१०२॥ त० श्लो०वा० १॥३३॥। 


नय 
नय का महत्व 


आचार्य देवसेन ने अपने नयचक्र के प्रारम्भ 
मे नय का महत्व बनलाते हुए कहा है कि जैसे 
सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र का मूल सम्यगृदर्शत है या 
सप्द धातु का मल भोजन के पाचन से बनने वाला 
रस है बसे ही अनेकान्त का मूल नय है। तथा 
लिखा है कि जिनके नय रूपी दृष्टि नही है वे वस्तु 
के स्वरूप को क॑से देख सकते है और जो वस्तु करे 
स्वभाव से ही अभ्रनजान है वे सम्पग्रृष्टि केसे हो 
सकते हैं जैसे धर्महीन" मनुष्य सुख कौ वाञछा 
करता है, जैसे प्यासा मनुष्य बिना पानी के प्यास 
बुफाना चाहता है वैसे ही नय के ज्ञान से रहित 
मनुष्य वस्तु स्वरुप का निश्चय करना चाहता है 
इन वचनो से स्पष्ट है कि वस्तु स्वरूप को जानना 
कितना शआ्रावश्यक है । ओर वस्तु स्वरुप के ज्ञान के 
लिये नयो का ज्ञान कितना आवश्यक है । 


असल मे ज्ञानो मे दो ज्ञान सब से बडे है- 
प्रत्यक्ष ज्ञानो मे केवलज्ञान और परोक्षज्ञानो में 
श्रुतज्ञान । दोनो ही परस्पर एक दूसरे के 
कारण है। केवलज्ञान के द्वारा श्रुत या आगम 
का प्रकाशन होता है और आगमम के श्रभ्यास 
से केवलज्ञान प्रकट होता है। इस तरह केवल 
ज्ञानी और श्रागम की सन्‍्तान श्रनादि है। जैसे 
केवलज्ञान सवंतत्व का प्रकाशक है बसे ही श्रुत भी 
सर्वेतत्व प्रकाशक है। जैसे श्रागम दूसरों के लिये 
समस्त जीवादि तत्वों का कथन करता है वैसे ही 
केवली भी करता है अन्तर केवल इतना है कि 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष है और श्रुतज्ञान परोक्ष है। इस 


१०६ 


प्रकार श्रुतज्ञान ही ऐसा है जो ज्ञान रूप भी है 
और बचन रूप भी है किन्तु जैसे केवल ज्ञान 
समस्त तत्वों का एक साथ जानता हैं उस तरह 
कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो एक साथ सब का 
कथन कर सके । 


इसके साथ ही बचन का आधार वक्ता का 
ग्रभिप्राय है वक्ता वस्तु को जानकर भी अपने 
अभिप्राय के अनुसार कथन करता है । इससे किसी 
भी एक वस्तु के बारे मे जितने वचन प्रकार सभव 
है उतने ही उस वस्तु के विषय मे भिन्न-भिन्न 
प्रभिष्राय है ऐसा समझना चाहिये । 


इन अभिप्रायो को ही नय कहते है । श्रतः एक 
वस्तु के एक-एक धर्म को विषय करने वाले ये 
जितने भी वक्ता के अभिप्रायः रूप नय है वा उसके 
विषयभूत त्रिकालवर्ती एकान्त है उन सब एकातो 
का जो तादात्म्य रूप सम्बन्ध है वही तो द्रव्य है । 
ऐसा ही स्वामी समन्तमद्राचायें ने कहा है-- 


नयोपनयैकाताना त्रिकालानाँ समुच्चय” ॥ 
अविश्राइभावसम्बधो. द्रव्यमेकमनेकधा ॥॥ 
श्राप्तामीमांसा, श्लो ०१०७। 


इसी लिये जैन दर्शन में नय का इतना महत्व 
है । नयो के ज्ञान के बिना वस्तु स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान नही हो सकता , और वस्तु स्वरूप का ज्ञान 
हुए बिना सम्यग्दृष्टि नही हो सकता । 
नय के भेद 

भ्राचार्य सिद्धसेन ने अपने सन्‍्मति तक प्रारस्भ 
करते हुए कहा है कि तौथे कर के वचनो की 


जाददपजज-+--_ा..-.न._________._._....।।।। 


६. जह सद्धणामाई सम्मत्त ज़ह तवाइ निलये। 


घाश्रो वा एयरस तह णयमूलो अणेयत्तो ॥१०॥ 


११० 


सामान्य भर विशेष रूप राशियो के मूल व्याख्यान 
करने वाले द्र॒व्याथिक और पर्यायाथिक नय है । 
शेष सभी नय इन दोनो के ही भेद है । यथा- 


तित्थयथर बयरा सगह विसेस पत्यार मूलवायरणी । 


दव्वट्ठयो य पज्जवण झो य सेसा वियप्पा सि।॥। 
सन्‍्मति १३ 


यही बात झ्ाचायें देवसेन ने नय चक्र में कही है- 
दो चेव मूलिमणया भरिया द॑व्वत्थ पज्जयत्यथगया । 
श्रण्ण असख सखा ते तब्भेया मुणेयव्वा ।११॥ 


श्राशय यह है कि वस्तु सामान्य विशेषत्मक या द्रव्य 
पर्यायात्मक है । सामान्य या द्रव्याश को ग्रहण करने 
दृष्टि को द्रव्याथिक नय शौर विशेष या पर्यायाश 
को ग्रहण करने वाली दृष्टि को पर्यायाथिक नय 
कहते । इसीसे ये दो ही मूल नय है। इन दोनो 
हृष्टियो का विवेचन श्राचार्य अ्रमृतचन्द्र जी ने 
प्रवचनसार की टीका मे किया है । भाचाय॑े कुन्दकुन्द 
ते न तो नय की परिभाषा दी है और न उसके भेदो 
का निर्देश किया हैं किन्तु द्रव्य की चर्चा करते हुए 
लिखी है. ह 
दव्वट्ठएण सव्ब दव्व त १ज्जयद्ठएण गुणो । 
हवदि य अ्रण्णमण णा तकक्‍काले तम्मयत्तादों ॥११४।। 
इसी की टीका मे आचार्य श्रमृतचन्द्र ने कहा 
है--सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। शअत्त. 
वस्तु के स्वरूप को देखने वालो के क्रमश सामान्य 
श्र विशेष को जानने वाली दो आखें हैं--- 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | जब पर्यायाथिक 
चक्षु को सर्वंथा बन्द करके एक मात्र खुली 
हुई द्रव्याथिक चक्षु के द्वारा जीव द्रव्य को देखा 
जाता है तो नारक, तिये च, मनुष्य, देव और सिद्ध 
पर्यायरूप विशेषों मे रहने वाले एक जीव सामान्य 


+ 
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को देखने वाले भौर विशेषों को न देखने वालो को 
सब जीव द्रव्य है, ऐसा भासित होता है और जब 
द्र्याथिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके केवल मांत्र 
खुली हुई पर्यायाथिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है 
तो जीव द्रव्य मे रहने वाले नारक तिय॑ च मनुष्य 
देव और सिद्ध पर्यायरप विशेषो को देखने वाले 
श्रौर सामान्य को न देखने वाले जीवो को वह जीव 
द्रव्प अन्य-अ्रन्य भासित होता है क्यो कि द्रव्य उन 
उन पर्यायो के समय उस उस पर्यायमय होने से उन 
पर्यायों से श्रभिन्न है। और जब उन द्रव्याथिक 
आर पर्यायाथिक दोनो आखो को एक साथ खोल- 
कर देखा जाता है तो नारक तिर्य च मनुष्य देव 
झौर सिद्ध पर्यायो भे रहने वाला जीव सामान्य 
ग्रौर जीव सामान्य में रहने वाले नारक तिय॑ च 
मनुष्य देव और सिद्ध पर्याय. रूप विशेष एक साथ. 
दिखाई देते है। एक श्राख॒ से देखना एक देश 
देखना है श्रौर दोनो श्राखो से देखना सम्पूर्ण 
देखना है । 


इस तरह द्रव्याथिक नय वस्तु को केवच 
सामान्य रूप ही देखता है और पर्यायाथिक नय 
उसी वस्तु को केवल विशेष रूप से देखता है । 
इसलिये पर्यायाथिक की दृष्टि में सभी पदार्थ 
नियम से उत्पन्न होते है भर नष्ट होते हैं । किन्तु 
द्रब्याथिक की दृष्टि भे सभी चस्तुए सर्वेदा न 
उत्पन्न होती है भश्ौर न नष्ट होती है । इससे 
निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी वस्तु अ्रौव्य से 
रहित केवलमात्र उत्पाद विनाशवाली नही है। बल्कि 
प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय श्रौव्यात्मक है । वह मूल 
रूप में ध्रूव रहने पर भी प्रतिसमय परिवरतंनशील 
है । वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है । एक ही वस्तु मे 
उत्पाद व्यय और श्रौव्य विरुद्ध नहीं है, वास्तविक 





११ धम्म विहीणो सोक्‍्ख तहण छेद जलेर जह रहिदो । तह इह बदई समूरो णयरहिउश्नोहध्वणि 


च्छिति ॥६।। 


नयचक 


नय 


हैं। ये तीतों-उत्पाद व्यय श्रौव्य वस्तु मे एक साथ 
मिलकर ही रहते है। अत, दोनो नयो का अलग- 
अलग विषय वस्तु का लक्षण नहीं है। इसलिये 
दोनो ही मूल नय अलग-अलग मिथ्या है। यदि कोई 
दोनो से से एक ही नय को अ्रपना, कर वस्तु के 
सम्पूर्णा रूप को कहने का दावा करता है ती वह 
मिथ्याहृष्टि है। क्योकि किसी एक नय को ही 
स्वीकार करने पर ससार मोक्ष नही बन सकते है । 


केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक के पक्ष 
भे ससार नही बनता क्योकि उनमे से एक केवल 
नित्यतावादी है और दूसरा केवल अनित्यतावादी 
है। दोनो ही पक्षों मे सुख दुःख का सम्बन्ध नही 
घनता क्योकि आत्मा की कायिक, वाचनिक औंर 
भानसिक प्रवृत्ति के कारण कर्म का बन्ध होता है 
ओर कषाय के कारण बद्ध कम मे स्थिति पडती है 
किन्तु आत्मा को सर्वथा अ्रपरिवर्ततशील या स्वेथा 
सतरिक मानने पर न बन्ध ही बनता है और स्थिति 
हो। और जब बन्ध हो सम्भव नही है तो ससार 
के भय की बात तथा मोक्ष सुख की बात काल्पनिक 
ठहरती है क्योकि कर्मबन्‍न्ध से ही समार होता है 
भौर उसको काटने से मोक्ष सुख मिलता है ऐसा 
सभी मानते है। अत, केवल अपने-प्रपने पक्ष का 
भाग्रह करने वाले सभी नय मिथ्या है परन्तु परस्पर 
सापेक्ष होने से सब समीचीन हैं । 


इस त्तरह द्रव्याथिक और पर्यायाथिक के भेद 
से नय के दो ही मूल भेद है। उनमे से द्रव्याधिक 
नय के तीन भेद है-नैगम, सग्रह और व्यवहार । 
इनमे से जो सत्य आदि की अपेक्षा से सबको 
पर्यायहूप कलक का अ्रभाव होने से अद्वैत रूप से 
जानता है वह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह नय है । और 
जो सग्रह नय के द्वारा ग्रहीत पदार्थों के भेद प्रभेदो 
को ग्रहण करता है वह व्यवहार नय है । यत्त. यह 
भय पर्याय रूप कलक से मुक्त होता है । अत्त अशुद्ध 
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द्रव्याथिक नय हैं। इसके सम्बन्ध में सन्मति सूत्र 
की नीचे लिखी गाथा हृष्टव्य है- 
दव्वद्रिय णय पयडी सुद्धा सगहपरूवणाविसभो | 
पडिरूव मणवयत्थाणित्यथयो तस्स वबहारोत ।१।४। 
अर्थात्‌ सग्रहनय की प्ररूपणाका विषय द्रव्या- 
थिक नय की शुद्ध प्रकृति है श्लौर पदार्थ के प्रत्येक 
भेद के प्रति शब्दार्थ का निश्चय करना उसका व्यव- 
हार है । 


इसका आशय यह है कि सत्ता या द्रव्य के अभेद 
से वस्तु के ग्रहण करने वाला सग्रह नय है और 
सत्ता या द्रव्य के भेद से वस्तु को ग्रहरा करने वाला 
व्यवहार नय है | इसी से संग्रह नय सामान्यग्राही 
द्रव्य।थिक नय की शुद्ध प्रकृति है और व्यवहार नय 
अशुद्धप्रकृति है । व्यवहार नय को द्रव्याथिक नय 
की अशुद्ध प्रकृति कहने का कारण वह है कि यद्यपि 
व्यवहार नय सामान्य धर्म की मुखच्यता से ही वस्तु 
को ग्रहरा करता है। इसलिये वह द्रव्याथिक है 
फिर भी वह सामान्य या अभेद में भेद मानकर 
प्रवत्त होता है इसलिये वह द्रव्याथिक होते हुए भी 
उसकी अशुद्ध प्रकृति है । 


जो सत्य है चह भेद और अभेद दोनो को छोड 
कर नही रहता है | इस प्रकार जो केवल एक को 
ही अभेद या भेद को ही प्राप्त नही होता किन्तु 
भुख्यता और गौँणता से भेदाभेद दोनो को ही 
ग्रहरा करता है । उसे नंगम नय कहते हैं । श्र्थात्‌ 
सग्रह और व्यवहार नय के परस्पर भिन्न दोनो 
विषयो का अवलम्बन करने वाला नैगमनय है । 
शब्द, शील, कम, कार्य, कारण आधार, आधेय, 
सहचार, मान, मेय, उन्मेय, भूत, भविष्यत, वर्तमान 
आदि का आश्रय लेकर होने वाला उपचार नेगम 
नय का विषय हैं । आाचाये विद्यानन्द ने तत्वार्थ 
एलोकवा तिक व अष्ट सहस्त्री (प० २८७) मे नैगम 
नय के अनेक भेंदो का कथन किया है । यह नय भी 
भ्रशुद्धि को लिये हुए है क्योक्ति सोपाधिवस्तु को 
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विषय करता हैं । आशय यह है कि द्रव्याथिक नय 
की अपेक्षा से शुद्धि-अभेद है और भ्रशुद्धि भेद है । 
पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा से शुद्धि भेद है, अशुद्धि 
अभेद है क्योकि द्रव्याथिक का शुद्ध विषय द्रव्य 
ही है झौर पर्यायाथिक का शुद्ध विषय पर्याय ही है । 
द्रव्य अमेदरूप है ओर पर्याय भेद रूप हैं। द्रव्या- 
थिक की दृष्टि मे जितना अर श भेद को विषय करता 
है उतना अश शअशुद्धि मुलक् या अशुद्धि का जनक 
हैं और पर्यायाथिक की दृष्टि मे जितना अश अप- 
भेद को विषय करता है उतना अश अशुद्धि मूलक 
या अशुद्धि का जनक होता है । 


पर्यायाथिक नय के चार भेद है--ऋ जुसूज्ञ, 
शब्द, समभिरूढ, श्रौर एवमूत है। इनमे से ऋ: जु- 
सूत्र नय अशुद्धि मूलक है क्योकि वह काल भेद 
और लिंग भेद होन पर शअभेद रूप का ही ग्राहक है 
शब्द नय शुद्धि मूलक है क्योकि कालादि के भेद से 
वस्तु को भेद रूप ग्रहण करता है । समभिरूढ नय 
शब्द नय से भी शुद्धतर है क्योकि पर्यायवाचक शब्दों 
मे परस्पर भेद होने से वस्तु को भी भेद रूप ग्रहण 
करता है। एवभूत नय शुद्धतम है क्योकि क्रिया 
के भेद से भेद मानता है ॥ 


त्रिकाल विषयक श्रपूर्व पर्यायो को छोड कर 
जो केवल वर्तमान काल विषयक पर्याय को ग्रहरा 
करता है वह ऋ.जु सूत्र नय है| अर्थ पर्याय औौर 
व्यंजन पर्याय की स्थिति के श्रनेक प्रकार होने से 
उसके अनेक मेंद होते है । यहा शुद्ध ऋजुसूच्र नय 
का विषय बतलाते है चू कि इस नय का विषय 
एक क्षणवर्ती वर्तमान पर्याय है श्रत, यह नय पकते 
हुए भात को पच्यमान पक्‍व कहता है क्योकि 
उसका कुछ झ श वर्तमान मे पकता है और कुछ 
झश पक चुकता है । इसी तरह किये जाने वाले 
कार्य को क्रियमाण-कृत भोजन करते हुए को भुज्य 
मान भुक्त कहलाता है । इस नय की दृष्टि मे कुम्भ 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


कार सज्ञा भी नही बनती क्योंकि कुम्भ (घडा) से 
पहले होने वाली शिविकादि पयायो में तो कुम्भ 
पना नही है इसलिये उनके होने पर तो उनके कर्ता 
को कुम्भकार नही कहा जा सकता है और कुम्भ 
पर्याय के समय वह कुम्म अपने अ्रवयवों से ही 
उत्पन्न हो जाता है उसमे कुम्भकार क्या करता है ? 
कार्य की उत्पत्ति तो उत्पादन कारण से ही होती 
है ऐसा होने से शेष सहकारी कारणो के व्यपार को 
निष्फलता का प्रसग श्राता है । ठहरे हुए किसी 
पुरुष से कहा से श्रारहे हो ऐसा प्रश्न करने पर कही 
से भी नही आ रहा हू ऐसा ऋ,जुसून नय मानता 
है क्योंकि प्रश्न के समय आगमन रूप क्रिया नहीं 
पाई ज्ञाती । इस नय की दृष्टि मे विनाश निहँंतुक 
है उसका कोई कारण नही हैं ज॑सा बौद्ध मानते हैं 
इसी तरह उत्पत्ति भी निहेंतुक हैं तथा इस वय की 
दृष्टि मे सवंथा अ्रभिन्न दो पदार्थों मे श्रोर सवथा 
भिन्न दो पदार्थों मे सयोग सम्बन्ध भ्रथवा समवाय 
सम्बन्ध भी नही बनता है क्योकि जो सर्वेथा एक 
पने को प्राप्त है ऐसे दो पदार्थ मे सयोग या समन- 
वय सम्बन्ध मानने तो विरोध आता है और स्वंधा 
भिन्न दो पदार्थों मे सयोग भ्रथवा समन्वय सम्बन्ध 
मानने पर अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिये इस 
नय की दृष्टि मे शुद्ध परमाणु ही वास्तविक है, 
स्तम्भादि रूप स्कन्धघो का बोध हैं । 


इससे लोक व्यवहार के उच्छेद का भय नही 
करना च।हिये क्योकि लोक व्यवहार तो सर्व नयो 
से होता है । यह तो ऋ',जुसूत्र नय की दृष्टि को 
बतलाया है । 


कालकारक लिय आदि के भेद से जो वस्तु को 
भेद रूप ग्रहण करता है उसे शब्द नय कहते है 
झौर जो शब्द भेद से झ्र्थ भेद मानता है। समभि- 
रूढ नय है । जैसे एक हा देवराज इन्दन क्रिया 
अर्थात्‌ श्राज्ञा एश्वर्य श्रादि से युक्त होने से इन्द्र, 


शक्तिशाली होने से शुक्र और पुर अर्थात्‌ नगरो का 
फारणु-विभाग करने से पुरन्दर कहलाता है। 
शब्दनय की दृष्टि मे तो ये तीनो शब्द एक ही लिंग 
वाले होने से एकार्थेक है किन्तु समभिरूढ नय की 
दृष्टि मे भिन्न भिन्न श्र्थ से सम्बन्ध रखने के कारण 
एकार्थ नही है । चू कि भ्र्थ भेद के बिना पदों मे 
भेद नही बन सकता इसलिये शब्द भेद से अर्थ भेद 
होना ही चाहिये यह्‌ समभिरूढ चय की हृष्टि है 


भय 


ह। पलट 


त्तथा जिस शब्द का जिस क्रिया रूप >श्र्थू हैं-उसः 
क्रिया रूप प्रवृत्ति जिस समय होती हो उस समय 

ही उसे उस शब्द के द्वारा अभिहित करना एव्भूत 

नय है । जैसे “इन्द्र! शब्द का भ्र्थ आनन्द करने 

वाला है जिस समय झानन्द करना हो उस्ती समय 

इन्द्र है, अभिषेक या पूजन करना हो तो उसे अभि-” 
षेचक या पूजक कहना होगा । यह है एव-भूत नय 

हृष्टि है । इस तरह यह नयो का विवेचन है । 


संकटो को जीतने वाले, बुरे सस्कारो पर काबू पाने वाले, 
साहसी, आत्म संयमी और हठ प्रतिज्ञ लोग ही सच्चा ज्ञान, धर्म 
और सही आचरण प्राप्त करते है । 


भारतीय दर्शन सें ग्रॉत्मा 


कुमारी प्रीति जैन एम.ए. रिसर्च स्कालर 
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इस विशाल विश्व की प्रत्येक वस्तु की ओर 
मानव प्रनव॑रत दृष्टि लगाकर देखता आ रहा है, 
और प्रयार्स करती रहा हैं कि विश्व॑ की समस्त 
वैस्तुओ का मुझे ज्ञॉ्न हों । समस्त वस्तुओं के माध्यम 
सै वह विश्व को जानना चाहता है । विश्व कौ 
जानने की चिंर॑बौच्छी के साथ ही उसे शका हुई कि 
क्‍या मुझमे विएंव को जानने की क्षमता है ? क्या 
मैं विश्व की भौतिक वस्तुम”ों को जान सकता हू ? 
और इन शंकाश्रो के साथ ही एक नई जिज्ञासा 
उत्पन्न होती हैं कि य हमैं जो समस्त विश्व को जानने 
के लिये प्रयत्तशील हू, वह क्या है। उसमे ऐसी 
कौनसी विशिष्टता है जिसके कारण वह विश्व को 
जान सकता है और उसके लिये अथक प्रयास कर 
रहा है ” यह जानने की जो उत्सुकता हैं उसके पीछे 
कौंनसी प्रवृत्ति है, उसमे क्यो कुछ जानने की अधि- 
लॉषा है / जानने की यह जिनोसा वाह्य से भ्रन्त- 
मुँखी होती गई भर श्रम्तर से एक' के बाँद एक 
प्रश्न, मैं! कस हू मैंरा स्वरूप क्‍या है 'मेरा लक्ष्य 
व॑या हैं, मै के बारें में उठने लगे । प्रश्न जटिल किन्तु 
स्वभाविक हैं । इन॑ जिरज्ञासाश्रों तथा उत्सुकताश्रो 
के मारष्यम से उस (मानव) ने अनुभव कियां कि 
मुझ मे तथा विश्व में दृष्टिगत॑ हो रही प्रायः सभी 
वस्तुओं में कुछ पृथकत्व है। परंतु यह प्रथकत्व 
क्यो है, किस कारण से हैं ? इन सभी शै्कोओं के 
समाधान के लिये वह प्रयत्न करने लगा, इसके लिये 
अध्ययन चिन्तन एवं मनन का सहारा लिया ॥ 

अध्ययन-चिन्तन के भमाध्यँम से उसने जाना 
मैं क्या हू ? मेरा स्वरूप क्‍या है? ऐसे श्ाग्रही 
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प्रश्न अनादि काल से चले श्रा रहे हैं । इन प्रश्नो 
के समाधान हेतु मनीषियों द्वारा काफ़ी चिन्तन 
होंता रहा हैं ऑर उसे “व्यवस्थित रूप भी दिया 
जाता रहा है । अपने चिन्तन के माध्यम से प्राय 

सभी मनीथी इस निष्कर्ष पर पहु चे कि सभी श्रनु- 
भवो, जिज्ञासाओं आदि के पीछे जो “मैं” परिलक्षित 
होता है, वह इन समस्त भौतिक वस्तुओं से पृथक 
चेतना सत्ता है, जिसे उन्होनें श्रात्मा नाम से श्रमि- 
हित क्रिया है । 


श्रात्मा की सत्ता स्वीकारने के तुरन्त पश्चात्‌ 
समस्या सम्मुख श्राती है कि उसका स्वरूप क्या 
है ? उसमे कौन कौन सी विशिष्टतायें हैं जो उसे 
इस जगत की भश्रन्य वस्तुओं से पृथक करने मे सहा« 
यक होतीं हैं ” व एक॑ है अर्थवा अनिक हैं ? वहेँ 
सांविं सात है अथवा मँनीदि अनन्त है ” उसका 
परिणाम वंया है ? वंयाँ वह कत्त त्व मॉक्तृत्व शक्ति 
युक्त है ? इत्यादि | इनके समाधान में सभी भार- 
तीर्य॑ मनीषियों (दाशंनिकों) ने अपने अपने चिन्तर्न॑ 
के अनुधार उसका स्वरूप बताया है * 


आर्मी का स्वरूप-लगभग सभी भारतीय दार्शनिक 
सम्प्रदायो ने श्रात्माकों नित्य, चैतन्य-युक्त एवँ 
स्वतनत्र स्वीकार किया है, चार्वाक दशेन वीँ 
बौद्ध दर्शन इसके अपवाद हैं ॥ 


चार्वाक दाश॑निकों ने झ्रात्मी की सत्ता का तो 
स्वीकार है किन्तु उनके अनुसार पच महाभूतो से 
निभित इस भौतिक देह से पृथक आत्मा की कोई 


भारतीय दर्शन में आत्या 


निल्य स्वतन्त्र सत्ता नहीं है जब तक देह है तब तक 
चैतन्य है उसके पश्चात कोई प्रथक चंतच्य सत्ता का 
प्रस्तित्व नही है । 


बौद्ध दा्शनिको ने |री निश्य शाफवत आत्म 
सक्षा का निरषध किया है, परन्तु आत्मा के श्रस्ततित्त 
का निषेध मही किया । बुद्ध की माल्यता थी कि 
कि सब कुछ झनित्य, गांतशील, क्षर्के तथा परि- 
वर्तनशील है 'सर्वक्षणिक' । कही भी कोई भी ह्था- 
पित्व या नित्यत्व नही है अत, उन्होने श्रपनी द्रस 
मान्यता के अ्रनुसार स्थायी एब्र नित्य आत्मसत्ता का 
निषेध किया है 


बौद्ध दाशंनिको के अनुसार मनुष्य केवल एक 
समष्टि का नाम है, बाह्य रूप युक्त शरीर, भान- 
सिक अस्थायी, सज्ञा, सस्कार, चेतना के समूह या 
सघात को ही मनुष्य कहते है । इस संघात के अति 
रिक्त आत्मा नाम की कोई अन्य सत्ता नही है । 


इन दोनो दर्शनो के अलावा न्याय दार्शनिक, 
साख्य दाशंनिक, मीमासक, अद्व तवेदान्त दाशेंनिक 
तया जैन दार्शनिको ने नित्य ज्ैतन्य युक्त तथा 
झवतन्त्र आत््मसत्ता स्वीकार की है। इन दार्शनिक 
साम्प्रदायो ने चावकि द्वारा स्वत्तन्त्र नित्य आत्म 
सज्ञा के निषेध की आलोचना की है। जैन, न्याय 
व वेदान्त-द्र्शन के मानने वालो का कथन है "में हु 
ऐसा स्व-सवेदन प्रत्येक ब्यक्ति को होता है। जनों 
के अ्रनुसार स्वानुभव प्रत्यक्ष के सिद्ध शआ्रात्मा' को 
चार्वाक दाशनिक किस आधार पर अ्रस्वीकार करता 
है, जब कि चार्वाक वादियो ने क्रेवल मात्र प्रत्यक्ष 
को ही प्रमाण स्वीकार किया है। नेयायिकों के 
अनसार प्रत्येक मनुष्य को “ग्रहम्‌ सुखी अहम 
दुःखी अहम्‌ जानामि' इत्यादि भान होता है । 


साख्य, न्याय, मीमासा, अद्व॑तवेदान्त व जैन 
दाशनिको ने भ्रात्माका चैतन्य युक्त तो माना कितु 
चैतन्य झात्मा का स्वरूप ही है । ऐसा सबने 


१५श्र 


नही माना । 


न्याय दर्शन व मीमासा दर्शन प्रै क्षितना को! 
श्रात्मा का एक आगन्तुक़ गुण माना है-। उनकी 
मान्यतानुसार 'क्षेतला का! ज्ात्मा के साथ विशेष 
परिस्थितियों मे ही सम्पक होता है, और तभी 
झ्ात्म चैतन्युक्त होती है, सद्ेव नही है । न्याय दर्शन 
मानता है कि आत्मा मे चेतना का सचार तभी 
होता है जब्न ग्रात्मा का मन के साथ, मन्र का इन्द्रियो 
के साथ, इन्द्रियो का बाह्य वस्तुश्री के साथ सम्पर्क 
होता है, भ्रन्यथा आत्मा चैतन्य शुन्‍्य ही होता है | 
इस मान्यतानुस्प्र जब आत्मा मुक्त होती है तब्न 
उसमे ज्ञान चेतना का अभाव रहता है, सुषुप्ता- 
वस्था में भी चेतना का अभाव रहता है। 


मीमासा दर्शन भी चेतना को आत्मा का एक 
ओऔपाधिक गुण मानता है, जो किसी अभ्रवस्था विशेष 
में उत्पन्न होता है । मीमासा दर्शन की मान्यता है 
कि आत्मा स्वतः प्रकाशक नही है, क्योंकि यदि 
ऐमा होता तो हमे प्रगाढ निद्रा मे भी ज्ञान होता 
है, जबकि मीमासानुसार ऐसा नही होता । 


किन्तु इनसे विपरीत जैन, साझूय, एवं श्रद्ठ त- 
बेदान्ती चेतना को श्रात्मा का स्वभाव मानते हैं. 
वस्तु स्वभाव शुत्य कदापि नहीं हो सक़ती, जद्न 
चेतना आत्मा का स्वभाव है तब आत्मा चेतत्य 
रहित हो जाये यह असम्भव्न है । 


जुन दाशंनिको क़े अनुसार क््याय दर्शन मे 
चेतना को अह््मा का आगस्तुक गरृंण माना है और 
मुक्तावस्था मे भी जड़रूप हो जाती है। ऐसी अवस्था 
मे बाह्य भौतिक जड-पदार्थों व मुक्तात्मा की स्थिति 
मे क्या अन्तर शेष रह जाता है, मुक़्तावस्था फिर 
श्र मे स्पृहणीय रह जाती, शुष्क शिलावत्‌ मोक्षा- 
वस्था से तो यह सुख दुःख रूप ससार ही भला हैं । 
जेनो के भ्रनुसार तो जीव अथवा श्रात्मा ज्ञान 
चतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाशयुक्त है । 


११६ 


अद्ठ तवेदान्ती भी आत्मा को ज्योतिर्मय मानता 
है। जिस प्रकार प्रकाशित करने के लिये कोई वस्तु 
उपस्थित न रहने पर भी सूर्य स्वतन्त्र' रूप से चम- 
केगा ही उसी प्रकार आत्मा के भ्रन्दर चैतन्य सदा 
विद्यमान रहता है, ऐसी अवस्था मे भी जबकि कोई 
ज्ञातव्य विषय उपस्थित न भी हो । 


साख्य का पुरुष (भ्रात्मा) शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
है जो सवंदा ज्ञाता के रूप मे रहता है। वह चेतन्य 
का आधार भूत द्रव्य नही श्रपितु स्वत, चैतन्य 
स्वरूप है । 


आत्मा व ज्ञान 


मानव की कुछ जानने की इच्छा, उत्कंठा को 
देखते हुये जिज्ञासा होती है कि मानव का किसी 
भी वस्तु को जानना, उसका ज्ञान होना यह कैसे 
सम्भव है ? यह किस की प्रवृत्ति है, यह कौन सी 
शक्ति है जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, 
अथवा जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। 
अथवा किसी विशिष्ट सयोग से भात्मा ज्ञान (जानने) 
की शोर प्रवृत्त होती है । 


भारतीय दाशंनिको के भ्रनुसार "ज्ञान श्रात्मा 
की एक विशिष्ट शक्तिव अथवा ग्रुण है, जिसके 
कारण श्रात्मी की जानने की प्रवृत्ति है। ज्ञान को 
आत्मा का गुर प्राय सभी भारतीय दार्शनिको ने 
माना है, किन्तु कुछ दार्शनिक गुण मानते हुए 
झौपाधिक अथवा संयोगिक सम्बन्ध मानते हैं और 
कुछ दाशंनिक ज्ञान को आत्मा का स्वभाव मानते 
हुए तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं । (ज्ञान को चेतना 
भी कहा जाता है) । 


न्याय दर्शन में चैतन्य आत्मा का औपाधिक 
गुण है । नैय्यायिको के अनुसार चेतना का श्रात्मा 
के साथ किन्‍्ही विशेष परिस्थितियों मे सम्पर्क होता 
है। श्रत ज्ञान श्रथवा चैतन्य का भी आत्मा के साथ 


पंडित चेनसुखदास स्प्ृृति ग्रन्थ 


किन्ही विशिष्ट परिस्थितियों मे “ही सम्पर्क होता है 
इनके अनुसार श्रात्मा व ज्ञान दोनो का सयोगात्मक 
सम्बन्ध है। श्रत, श्रात्मा ज्ञानमयी नही है | 


साख्य दर्शन आत्मा व ज्ञान के बारे मे भ्रधिक 
स्पष्ट नही है | सारुय दाशेनिक मानते हैं कि पुरुष 
शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वह चैतन्य का आधारभूत 
द्रव्य नही अपितु स्वय चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य 
इसका स्वभाव है | परन्तु इस मान्यता के साथ में 
वे यह भी कहते हैं कि आत्मा को स्वतः विषयो का 
साक्षात्कार नही होता, यदि ऐसा होता तो आत्मा 
को सब वस्तुओं का ज्ञान सदा होना चाहिये, जब 
कि ऐसा होता नही है । कारण यह है कि श्रात्मा 
को बुद्धि मन तथा इन्द्रियो के सहारे ही पदार्थों का 
ज्ञान होता है । साख्य मतानुसार न अकेले पुरुष मे 
ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है और न वुद्धि मे, 
बल्कि दोनो के सम्मेलन से ही ज्ञान, अनुभव व्यापार 
समभाया जा सकता है। बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न 
होती है । श्रतः पुरुष (आत्मा) से ज्ञान भिन्न ही 
है । यहा साख्यमत स्पष्ट नही है, वह आत्मा को 
शाश्वत चैतन्य मानते हुए भी ज्ञान युक्त नहीं 
मानता । अपितु जड प्रकृति के परिणाम बुद्धि के 
सम्मेलन से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। मीमासा 
दर्शन की मान्यता भी न्याय दर्शन जैसी ही है, ये 
भी चेतना को आत्मा का श्रौयाधिक गुग मानते 


हैं। 


अद्व तवेदान्तियों का मानना है कि चैतन्य, 
ज्ञान आत्मा का स्व्रभाव है। झात्मा का यथार्थ 
स्वरूप नित्य ज्ञान है। श्रात्मा सर्वांगछप मे प्रज्ञा के 
श्रतिरिक्त अन्य कुछ नही है। प्रज्ञा ही उसका 
अनन्य स्वरूप है, जैसे नमक का स्वरूप उसके नम- 
कीन स्वाद मे है। श्रात्मा ज्ञानहप है तथा ज्ञाता 
भी है । ज्ञाता वस्तुत- ज्ञान से पृथक नही 
होता । 


भारतीय दर्शन में आत्मा ' 


.. विशिष्ठाह्वत दर्शन के अनुसार आ्रात्मा ज्ञान 
का सारतत्व है और ज्ञान उसका गुण है। आत्मा 
नित्य है इसलिये ज्ञान भी, जो इसका गुण हैं, 
नित्य है । 


जैन दर्शन मे ज्ञान आत्मा का गुण है किन्तु 
श्रौपाधिक नही है । जैन दर्शन के अनुसार गुण और 
गुणी पृथक्‌-पृथक्‌ नही है, गुणी से भिन्न कोई गुण 
नही है । क्योकि गुणी से पृथक गुण उपलब्ध नही 
होते । गुण गुणी के स्वभांवी होते है, उसमे तादात्म्य 
सम्बन्ध होता है । 


जैन-दर्शन के अनुसार जैसे अग्नि स्वभाव से 
उष्ण होती है वसे ही श्रात्मा स्वभाव से ज्ञानी है । 
देवदत्त और डण्डा ये दो पृथक वस्तुए' हैं, जब देव- 
दत्त डण्डे को हाथ मे लेता है तब वह डण्डे के 
सम्बन्ध से दण्डी कहलाने लगता है, किन्तु जैसा 
सम्बन्ध डण्डे व देवदत्त मे है वेसा सम्बन्ध आत्मा व 
ज्ञान मे नही है। प्रात्मा व ज्ञान गुणी व गुण है, 
गुण व गुणी के प्रदेश पृथक्‌ पृथक नही होते इसी 
से गुण सदेव गुणी वस्तु मे ही पाया जाता है । गुणी 
की विशिष्टता ही ग्रुणो के कारण है। एक प्रकार 
से गुण व ग्रुणी मे तादात्म्य सम्बन्ध है । 


श्रात्मा की अनेकता 


श्रात्मा के सम्बन्ध मे विचार करते समय प्रश्न 
उठता है कि आत्मा एक है अथवा अ्रनेक ? प्राय 
सभी भारतीय दार्शनिको ने श्रात्मा की श्रभेकता में 


विश्वास किया है, मात्र अद्व तवेदान्त इसका _अप- 
वाद है । 


साख्य दाशंनिकों के अनुसार श्रात्मा प्रत्येक 
शरीर मे भिन्न-भिन्न है। यदि सभी शरीरो मे एक 
ही भ्रात्मा मानी जाये तो एक के उत्पन्न होते ही 
सब मृत हो जायेंगे। प्रत्येक मानव की प्रवृत्तियो, 
सुख दु ख रूप अ्रनुभव इत्यादि भिन्न-भिन्न हैं ९ 
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नैयायिक भी आंत्मा की अनेकता को स्वीका- 
रते है । प्रत्येक व्यक्ति की जीवात्मा पृथक पृथक्‌ 
है। यदि पृथक न होती तो सबके अनुभव एक 
समान हो जाया करते । न्याय भाष्य (३:२,३२) 
में एक ही प्रात्मा द्वारा भिन्न-भिन्न शरीरो के सचा- 
लन की सम्भावना को असाधारण घटना माना 
गया है । 


मीमासक भी आत्मा के अनेकत्व की प्राकल्पना 
को मानते हैं, इसलिये कि अनुभवों की विविधता 
की व्याख्या की जा सके । जिस प्रकार मेरी क्रियायें 
भेरी श्रात्मा के कारण हैं, इसी प्रकार दूसरो की 
क्रियाये अन्य आत्माओ के कारण है। आत्मा के 
गुझो की भ्रपेक्षा जो भेद दिखाई देते हैं वे भिन्न 
भिन्न आत्माओ के कारण ही है । 


जेन-दर्शन मे भी आत्मा की अनेकता मान्य 
है। जैन दर्शन कर्म की अ्रलध्य व्यवस्था में विश्वास 
करता है | जो प्राणी जैसा करता है वैसा ही फल 
भोगता है। श्रानुभविक €तर पर हम सुख दु ख, 
अमीर-दरिद्र,  जन्म-मृत्यु, रोग-शोक गत आदि 
विभिन्नताओ का अनुभव करते हैं, यह सब विभि- 
च्ता कमेजन्य है। प्रत्येक आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ कर्म 
करती है, तदनुसार कर्मफल भोगती है। यदि एक 
ही आत्मा होती तो एक को मोक्ष प्राप्त होते ही 
सब प्राणियो को मोक्ष प्राप्त हो गया होता । एक 
ही आत्मा है तो वह ससारी होगी या मुक्त, यदि, 
वह संसारी आत्मा है तो सब प्राणियों को संसारी 
होना चाहिये और यदि वह मुक्तात्मा है तो सब 
प्राणियों को भी मुक्त होना चाहिये । अ्रद्व तवेदान्त 
मे एक ही भरात्मा ब्रह्महूप भी है और ससारियो मे 
भी व्याप्त है, यह किस प्रकार सम्भव है, जबकि 
शकर ने आत्मा को भ्रविभागी व एक माना है 
अद्व त मानने वाले शकर एक ही आत्मा मे एक ही 
समय ब्रह्महप व निरा भज्ञानी व्यावहारिक स्तर 
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का प्राणी मानकर ही दंत को स्थान दे रहे हैं । 
श्रात्मा का परिसाण 


आत्मा के स्वरूपादि के बारे मे विचार करने 
के पश्चात्‌ प्रश्न उठता है कि उसका परिमाण कंसा 
है ? क्‍या प्रात्मा का कोई निश्चित परिमाण है? 
दाथवा वह निराकार है ? इस सम्बन्ध मे सभी दार्श- 
निको की मान्यता पृथक पृथक है। आत्मा की स्व- 
तात्र सत्ता स्वीकारने वाले साख्य दॉशनिक, न्याय 
दाशनिक, भ्रद्व तवेदान्ती, मीमासक तथा जैन दाशे- 
निक सभी का इस सन्दर्भ मे मत-वेभिन्य है । परि- 
साण के सम्बन्ध मे साू्य दर्शन का कोई स्पष्ट 
उल्लेख प्राप्त नही होता । मीमासा दर्शन व अद्व - 
तवेदान्त मे श्रात्मा को विशिष्ट परिमाश मे मान- 
फर सर्वेव्यापक परिमाण माना है । 


न्याय-दर्शन मे परिमाण की चर्चा करते समय 
कहा गया है कि आत्मा अ्णु परिमाण नहीं माना 
जा सकता, क्योकि अगशु के गुण प्रत्यक्ष गोचर नही 
हो सकते जबकि प्रात्मा के गुण बुद्धि इच्छा राग> 
ढं ष, प्रयत्न, कृति इत्यादि मानस प्रए्यक्ष गम््य हैं। 
यदि आत्मा को घटपटदि की माति मध्यम परिमाण 
वाला पदार्थ माना जाये तो यह प्रश्न उठता है कि 
उसका आकार कितना बडा है, शरीर तुल्य है, 
शरीर से छोटा है, अथवा शरीर से बडा है ? यांद 
शरीर तुल्य माने जाये तो श्रात्मा का श्राकार गर्भा- 
वस्था से ही बढत्त लगता है, तो आत्मा का श्राकार 
किस समय के शरीर तुल्य माना जाये। यदि श्रात्मा 
काआझकार णरीर से छोटा माना जाये तो एक 
साथ सम्पूर्ण शरीर मे चैतन्य की व्याप्ति कसे 
सम्भव है ? यदि आत्मा को शरीर से बडा माना 
जाये तो फिर वह शरीर मे प्रवेश कँसे कर सकता 
है ? इस प्रकार अनेक शका समाधानो के पश्चात्‌ 
न्याय दर्शन में भी श्रात्मा को स्वे-व्यापक ही माना 
गया है। 


पडित चेन सुखदास स्मृति ग्रस्थ 


जैन दर्शन में आ्ात्मा को स्वदेश परिमाण माना 
गया है । जो आकार देह का है वही आकार श्रात्मा 
का है | स्पष्ट रूप से कर्मानुसार प्राप्त छोटे बढ़े 
शरीर के श्रनुसार सकोच और विस्तार कश्के उस 
शरीर प्रमाण परिमाण वाला होता है। जीवका 
जिस समय मे जिस भौतिक शरीर से सम्बन्ध 
होता है । वह उसके विस्तार के भ्रनुसार ही संकोच 
और विस्तार की क्षमता रखता है। (समुद्घात 
की स्थित्ति के अलोवा) । इसकी तुलना दीपक से 
की गई है जो एक समान रह कर भी जिस छोटे 
या बडे स्थान अथवा कक्ष मे रखा होता है, उसके 
अन्दर के पूर्ण स्थान को प्रकाशित करता है। 
तत्वार्थ सूत्र (अध्याय पंचम, सूत्र १६) मे कहा 
भी है। 


“प्रदेशसहार विसर्पाम्यां प्रदीपवत्‌” 


किन्तु उपयु क्‍त कथन कर्म सयुक्त आत्मा कौ, 
अपेक्षा से हैं, क्योकि पुदूगल शरीर का योग पुदुगल 
कर्मो के कारण है 4 जब पुदूगल कर्मो का नितान्‍्त 
झभाव होगा तव पुदूगल शरीर का योग शअ्रथवा 
साहचये किस अपेक्षा से सम्भव है ? भरत शुद्ध स्व- 
रुप आत्मा का कोई विशिष्ट परिमाण नही माना 
गया है ) 


श्रात्मा का कतुं त़्व॒भोक्त्‌ तर 


कतृ त्व भोकतृत्व का प्रश्न भ्रात्मा के सदर्भ में 
चर्चा करते समय श्रवश्य उठता है। क्या आत्मा 
से कतृ त्व-भोक्‍तृत्व भाव है श्रथवा आत्मा निष्क्रिय 
है । 


साख्य दशंन के भ्रनुसार पुरुष (आत्मा) श्रप- 
रिणामी है । पुरुष केवल दृष्टा है, उसमे कोई क्रिया 
नही होती, वह निष्क्रिय तथा भ्रविकारी है.। साख्य 
दाशेनिक मानते हैं कि पुरष स्वभाव से ही शुद्ध 


भ्वारतीय दर्शन में आत्मा 


भ्रपरिणांमी होने से ससार दशा में विक्ृत नहीं 
होता । पुरुष कर्ता नही है वह तो प्रकृति के कतृ त्व 
के साथ भ्रमवश कर्ता प्रतीत होता है । साख्य दर्शन 
में पुरुष को भोक्‍ता तो माना गया है, उसके अस्तित्व 
प्रमाण मे कहा गया है-- 


शुरुषोस्ति भोक्‍तृभावतः (स० का० १७) । 
यहा शंका उठती है कि पुरुष कर्ता नही है तो भोक्‍ता 
के हो सकता है ? कर्ता प्रकृति और भोक्‍ता पुरुष 
है । ऐसा मानें तो इसका तात्पयं है कि कर्म कोई 
और करे और भोक्‍ता कोई और हो, यह मान्यता 
तो नैतिकता के विरूद्ध है । भ्रत; पुरुष को केवल 
भोक्‍त मानना, कर्ता नहीं मानना एक अस्पष्ट 
स्थिति है । 


मीमासा दर्शन मे, प्रभाकर मत मे आांत्मी 
क्रियाशीलता, अनुभव सुवोपभोग आदि ग्रुणो का 
भ्रधिष्ठान है श्रर्थात्‌ कर्त्ता भोक्‍ता है । 


बौद्ध दाशनिको ने स्वतन्त्र नित्य आत्मसत्ता 
को न मानते हुए भी कतृ,त्व भोक्तृत्व को स्वीकार 
किया है। उनके अनुसार प्राणी अपने किये गये 
कर्मों का फल बागामी जीवन मे भोगता है । 


व्यायं-दर्शन के प्रनुंसार जींव प्रयत्नशील होने 
के काररां कर्ता; सुखी दुखी होने कारण भोकता है। 
किन्तु यह अंध्मा का यह कक्ष॑त्व भोकतृत्वादि गुण 
तेंभी तर्क रहता ज॑ंब तक वह शरीर के साथ 
सम्बन्ध रखता है शारीरिक ब॑न्धन से मुक्त हो जाने 
पर इच्छा, सुख दुःख, कतृ त्व, भोकतृत्व सभी गुर 
लुप्त हो जाते हैं । जब मन व इन्द्रिय सहित शरीर 
से भ्रात्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये गुण भी 
नष्ट हो जाते हैं । भ्र्थाव्‌ न्याय दर्शन के श्रनुसार 
ससारी श्रवस्था तक,ही आत्मा मे कतृत्व भोकतृत्व/ 
गुण हैं, तत्पश्चात्‌ नही । 
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जैन-दाशेनिको ने आत्मा मे कतृ त्व-भोक्तृत्व 
स्वीकार किया है| जैनो की “आत्मा' उत्पाद, व्यय 
तथा क्रौव्यात्मकः परिणमन करने के कारण 
कतृ त्व-भोक्तृत्व' पर्याय से स्वयं परिणत्त होता है ॥ 
बन्धक भी उसका होता है और मोक्ष भी उसी का 


” होता है। जेन-दर्शन में शुद्ध आत्मा भी कते त्व- 


भोकतृत्व युक्त मानी गई है । 


यदि श्रात्मा मे कतृ त्व भोक्‍तृत्व न स्वीकार 
किये जाये तो आत्मा.निष्क्रिय जड रूप हो जायेगी । 
आनुभविक स्तर पंर भी हम देखते हैं कि “मैं' को 
किसी न किसी क्रिया के माध्यम से ही जानते हैं, 
साख्य-दर्शन की स्थिति विचित्र है। चेतस पुरुष तो 
निष्क्रिय है श्लौर जड सक्तिय । प्रकृति के कतृ त्व से 
वह भ्रमवश कतृ त्वयुक्त प्रतीत होता है । एक चेतन 
सत्ता दूसरी जड सत्ता के प्रभाव से कतृ त्वयुक्त- 
भोक्‍तृत्व कैसे प्रतीत होगी ? जब पुरूष निष्क्रिय 
सत्ता को कोई किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, 
शुद्ध रूप से ससारावस्था में केसे ला सकता है ? 


आत्मा की प्रभत्वशक्ति 


यहा एक प्रमुख प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित 
होता है कि आत्मा स्वयं श्रपना प्रभु है श्रथवा किसी 
अंन्य सत्ता पर वह आश्रित हैं ” सुख-दुःख. जन्म- 
मरण मोक्ष आदि के लिए वह किसी पर श्राश्रित 
है अथवा स्वतन्त्र है ? 

इस सन्दर्भ मे न्याय दर्शन का मत है कि 
प्राणियों का घ॒र्में व्यवस्थापक, कर्मफलदाता व सुख 
दुख का निर्णायक वह स्वय नही अ्रपितु ईश्वर 
है । परमेश्वर ही जीवो को साधु तथा असाधु कर्म 
कराते हैं । जीव कर्म करने वाला है 
और परमेश्वर उन सब कर्मों को कराने 
वाले हैं अर्थात्‌ हेतु कर्ता या प्रयोजन कर्ता 
है। वे ही सब जीवो के सब कर्मों के अध्यक्ष है । 
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अर्थात्‌ सब श्रद्ृष्टो के श्रधिष्ठाता हैं तथा वे ही 
जीवौ को कर्मों का फल देने वाले हैँ । न्याय दशेन मे 
जीवात्माश्रो की मुक्ति के लिए भी ईश्वर को ही 
आधार माता गया है। कहा भी है- वास्तव में 
परमेश्वर की पराभक्ति के बिना तत्वज्ञान प्राप्त 
ही नही हो सकता । ईश्वर की परमभक्ति के फल- 
स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने पर, तब उन्ही के 
अनुग्रह के शरणागत '*मुमुक्ष| साधक को अपनी 
आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ईश्वर 
का दशेन ही मुक्तिलाभ का एकमात्र मार्ग हैं। 
ईश्वर के श्रनुग्रह के बिना किसी को किसी भी कर्म 
मे सफलता नही सिल सकती । इसलिए मुक्ति भी 
सही मिल सकती ? 


इस प्रकार न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर” ही 
जीवो को कर्म कराते हैं तथा फल देते हैं। इससे 
यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ईश्वर ही जीवो 
से साधु असाधु कर्म करवा कर सुखी दु खी करता 
है, एक महान्‌ सत्ता के लिए किसी को सुखी किसी 
को दुखी कर पक्षपाती नीति अपनाना कहा तक 
समीचीन है । 


साख्य दर्शन मे श्रात्मा (पुरुष) निष्क्रिय है। 
ज्त कर्म व कर्मफल के लिए वह किप्ती के आश्रित 
नही है | साख्य का पुरुष न बधता है न मुक्त होता- 
है । श्रत वह मुक्ति के लिये किसी पर भी श्राश्वित 


नही है । 


अद्द॑ तवेदान्त में आत्मा श्रथवा ब्रह्म ही एक 
भात्र सत्ता है, अत कर्म, कर्मफल इत्यादि के लिए 
किसी भ्रन्य सत्ता के ऊपर भाश्चित होने की सम्भा- 
वना ही नही है, अर्थात्‌ झ्रात्मा ही अपना प्रभु है । 
अह्ँ तवेदान्त मे श्रात्मा को न कुछ प्राप्त करना है 
न'कुछ त्यागना होता है, अत' मोक्ष के लिए आत्मा 
को किसी भ्रन्य सत्ता की मुक्ति, पा श्लादि की 
आवश्यकता ही नही है । 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


जैन दर्शन में आत्मा अपने समस्त- कर्म, 
कर्मफल, ज्ञान, मोक्ष इत्यादि के लिए पूर्णृरूपेण 
स्वतन्त्र है। यह जीव स्वयं ही प्रभु है। प्रभु का 
अर्थ है स्वामी । यह जीव स्वय श्रपना स्वामी है । 
स्वय ही अपने कार्यो द्वारा कर्म से बद्ध होता है 
और स्वय ही अपने कार्यों के द्वारा कर्मबन्ध से मुक्त 
होता है। इसका बन्धन व मुक्ति किसी श्रन्‍्य की 
कृपा या रोष का परिणाम नही है । ऐसी प्रभुत्व 
शक्ति से युक्त जीव सम्यगदर्शन, सम्यगृज्ञान व 
सम्यक चरित्र के द्वारा चार घातिकर्मों को नप्ट 
करके जब अनन्त चतुष्टय से युक्त होता हुश्ना श्रहन्त 
दशा को प्राप्त होता है तब उसमे प्रभुत्व शक्ति का 
पूर्ण विकास होता है, और जब वह शेष चार 
अघाति कर्मों को भी नष्ट करके सिद्ध युक्त हो जाता 
है तब वह स्वय साक्षात प्रभु ही हो जाता है । 


जनो का, जीव के नेसग्रिक श्रनन्त सामर्थ्य में 
गम्भीर विश्वास है। वह प्राणी मात्र के लिए 
आशा का सन्देश व स्वावलम्बन की श्लाघनीय 
शिक्षा देता है । 


आत्मा के भेद 


श्रात्मा कर्ता है, भोक्‍ता है, वह दुख सहता 
है, सुखको भोक्‍ता है। इन बातो पर विचार करते 
हुए एक जिज्ञासा द्वोती है कि कया जीव अथवा 
श्रात्मा इन ससार के दु खो से मुक्त हो सकता है ! 
ससार के दु खो से मुक्त होने का क्‍या तात्पये है ” 
ससार से मुक्त होने के पश्चात्‌ उसकी स्थिति क्‍या 
होती है ? इत्यादि । 


दुख की पीडा उससे मुक्ति की प्रेरणा देती 
है, उससे मुक्ति के लिए मार्म प्रशस्त करती है। 
प्राय सभी भारतीय दार्शनिको ने दुःख के कारण 
व उनके निवृत्ति के उपाय खोजे हैं, वे सभी दार्श- 
निक इस बात से सहमत हैं कि मोक्ष की अवस्था 


भारतीय दर्शन में आत्मा 


प्राप्त होने पर मानव को सापस्तारिक दु खो से 
निवृत्ति मिल जाती है। इस प्रकार लगभग सभी 
भारतीय दार्शनिक आत्मा के दो भेद श्रथवा श्रव- 
स्थाये स्वीकार करते है (१) सासारिक (२) 
मुक्त । 


सासारिक स्थिति में तो लगभग सभी दाश्शे- 
निको ने समान अवस्था स्वीकार की है किन्तु 
मुक्तावस्था में सभी दार्शनिको ने आत्मा की अव- 
स्‍्या को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्वीकारा हैं । 


न्‍्याय-दर्शन के अनुसार आत्मा के दो माने है : 
(१) जीवात्मा (२) परमात्मा । 


जीवात्मा अनेक तथा प्रति शरीर भे भिन्न-भिन्न 
है । जीवात्मा के इच्छा, राग, 6 प, प्रयत्न, सुख, 
दुख, और ज्ञान ग्रुण है । जीव कर्त्ता, भोक्‍ता तथा 
अनुभवी है, किन्तु झ्रात्मा का कतुृ त्व-भोकतृत्व, 
इच्छा, रागद्वेष ग्रुण तभी तक रहता है जब तक 
वह शरोर के साथ सम्बद्ध रहता है । शारीरिक 
बन्धन से मुक्त हो जाने श्रथवा मोक्ष प्राप्त होने पर 
आत्मा बिल्कुल शान्त और निर्विकार हो जाता है, 
उस अवस्था मे उसे न सुख रहता है न दु ख, शरीर 
सापेक्ष धर्म है, अतः जब मन इन्द्रिय सहित शरीर 
से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये धर्म भी 
नष्ट हो जाते हैँ, उस अवस्था मे वह जड 
पाषाणवत्‌ शून्य हो जाता है। 


परमात्मा' एक जगत का सृष्ठा, पालक व 
संहारक है। उसे सभी वस्तुओ तथा घटनाओं का 
यथार्थ ज्ञान है । अतः वह सर्वज्ञमयी है। 


यहा स्पष्ट है कि न्याय दर्शन ने जीवात्मा व 
परमात्मा, आत्मा के ये दो ही स्तर माने हैं किन्तु 
उसकी मान्यता ने तीसरा भेद 'मुक्तात्माँ और 
स्वीकारा है, क्योकि जो श्रात्मा भोक्ष प्राप्त 
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कर लेता है वह न तो जीवात्मा के स्तर का रहा, न 
परमात्मा के स्तर का, (क्योकि परमात्मा तो एक 
ही है) तब फिर मुक्त आत्माओ की न्याय दर्शन में 
क्या स्थिति है ? न्याय दार्शनिक यह भी स्वीकार 
नहीं सकते कि सुक्त आत्मायें परमात्मा मे विलीन 
हो जाती है, इस मान्यता से तो उसकी क्रात्मा के 
अनेकत्व को ठेस पहुचती है। तब मुक्त श्रात्माओ 
की स्थिति क्या है ” यह विचारणीय प्रश्न है । 


साख्य दर्शन मे भी आरात्मा के (१) लौकिक 


जीवात्मा व (२) पुरुष, दो भेद (स्तर) स्वीकार 
किये है । 


जन दर्शन मे मुख्यत जीवों के दो स्तर माने 
हैं (१) ससारी (२) मुक्त । 


कर्मेबन्धन से बद्ध जो जीव एक गति से दूसरी 
गति मे ससरण करते है, राग ह्व ष युक्त है वे जीव 
संसारी है और जो इनसे छूट चुके है वे मुक्त हैं, 
श्र्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष शब्द का अर्थ छुटकारा है, 
अत आत्मा के समस्त कर्म बनच्धनो से छूट जाने को 
मोक्ष कहते हैं । जेसे धातु को गलाने तपाने से उसमे 
से मल आदि दूर होकर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती 
है वैसे ही आत्मा के गुणों को कलुषित करने वाले 
दोषो कर्मों को दूर करके शुद्ध आत्मा की स्थिति 
को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जैच दर्शन मे न तो 
आत्मा के अभाव को मोक्ष कहा गया है- न आत्मा 
के ग्रुणो के विनाश को। अपितु जैन दर्शन में 
आत्मा एक स्वतत्र द्रव्य है जो ज्ञाता-दृष्टा है, कितु 
श्रनादिकाल से कर्म बन्धन से बन्धा हुआ होने के 
कारण अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता रहता 
है। जब वह उस कर्म बन्धन का क्षय कर देता है 
तो मुक्त कहलाने लगता है । 


मुक्तावस्था मे जीव के श्रनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख व अनन्तवीय आदि स्वाभाविक 
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गुण विकसित हो जाता है। जैसे स्वर्ण मे से मल 
के निकल जाने पर उसके स्वाभाविक ग्रुण पीतता 
आदि ज्यादा विकसित हो जाते हैं, इसी से शुद्ध 
सोना अधिक चमकदार व पीला होता है। वैसे ही 
आत्मा मे से कर्मेमल के निकल जाने से आत्मा के 
स्वाभाविक गुण निखर उतठते हैं । 


मुक्त अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप मे 
स्थित होता है, वह ज्ञान की चरमावस्था है, जैनो 
ने उसे 'केवलज्ञान कहा है। उस अवस्था मे 
आत्मा को तीनो लोक का त्रिकालाबाधित ज्ञान 
होता है। लोक की भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान की 
सर्वे ही वस्तुओं का युगपत्‌ ज्ञान होना केवलज्ञान 
है । एक बार केवल ज्ञान श्रथवा मुक्त प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ आत्मा कभी बन्धन मे नही फसती, जन्म 
भरण सब से वह पूर्णा-रूपेण मुक्त हो जाती है । 


जैनो ने स्थूल रूप से तो आत्मा के ससारी व 
मुक्त थे दो ही स्तर माने हैं किन्तु सूक्ष्मरूप 
से अनेक स्तर है। भुक्तावस्था मे तो कोई भेद 
नहीं है। किन्तु ससारी-अवस्था में जीवो के 
अनेकानेक भेद है। गति की श्रपेक्षा से जीवो के 
चार भेद हैं--मनुष्य, देव, तिर्यडनच और नारकी । 
इन्द्रिय अपेक्षा से जीवो के पाच भेद है एकेन्द्रिय, 
दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रय व ।चेन्द्रिय । 


एकैन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार- 
इन्द्रिय व पचेन्द्रिय जीवो का वर्णन भी अत्यन्त 
स्पष्ट व सव्यवस्थित रूप से किया है। इस प्रकार 
जैन-दर्शन में वृक्ष कंमि, चीटी, मकक्‍्खी, मच्छर 
घोडा, बैल आदि का व्यवस्थित वर्णन किया हैं, 
अर्थात्‌ जैन दर्शन ने पशु-पक्षी कीडे मकोडे मानव 
सभी का वर्णन किया है । 


पडित चेनसुखदास स्मृत्ति ग्रन्थ 


इस प्रकार विदित होता है कि आत्माक्ी 
स्वततन्न सत्ता स्वीकार ने वाले सभी दार्शनिक मतो 
ने अपने चिल्तन का लक्ष्य मोलावस्था को माना है । 
सभी ने आत्मा की पूर्णंता मुक्तावस्था में ही माना 
है, वही दुख से निवृत्ति की अवस्था नित्य है 
शाश्वत है । 


सक्षेप में चार्वाक दर्शन व वौद्ध-दर्शन के 
अनुसार स्वतन्त्र आत्मा सत्ता नहीं है। नन्‍्याय- 
दर्शन की मान्यता है कि चैतन्य आत्मा का अग॒तुक 
गुण है, मीमासा-दर्शन श्रे भी चेतना को आत्मा 
का ओऔपाधिक गुण माना है । अ्रद्व तवेदान्ती एक ही 
आत्मा स्वीकार करते हैं। साख्य-दार्शनिक मानते 
हैं कि आत्मा (पुरुष) निष्किय व अविकारी है । 
विशिप्टाहत में आत्मा पूर्णा-रूपेणा ईश्वर पर 
निर्भर है किन्तु जब जेन हृष्टिकोश पर विचार 
करते हैं तो पाते है कि उन्होने, स्वतन्त्र आत्मा 
सत्ता है, ज्ञान-चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, श्रात्मा 
अनेक है, कर्तत्व-भोकृतृत्व युक्त है तथा पुरुरूपेरा 
स्व-निर्भर है, ऐसा मानकर सभी भारतीय दर्शनों 
की आत्मा सम्बन्धी नकारात्मक मान्यताओं को भी 
युक्तिसंगत रूप से मान्यता प्रदान की है श्रौर इससे 
भ्रनेकान्‍्त सिद्धान्त का अदुभुत उदाहरण पेश 
किया है । 


जैन-दर्शन ने मानव-पशु-पक्षी, कीडे-मकोडों 
आदि का व्यवस्थित वर्शान किया है जबकि श्रन्य॑ 
दर्शनों ने केवल आात्मा-परमात्मा का व मानव 
जाति का वर्णान किया है अन्य जीवो की विभिन्नता 
सम्बन्धी उलभन को नही सुलभाया है जो कि 
मात्र जैन दर्शन ने किया है। ऐकन्द्रिय, दो इन्द्रिय, 
तीन इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय व पचेन्द्रिय जीवो का 
वर्णन कर विश्व के सूक्ष्म काय से स्थुलकाय के 

जीवो का वर्णन किया है । 


भारतीय दर्शन मे आत्मा १२३ 


जैन दर्शन की परिमाण, परिणमन, पुरुषाथ थिक दानो ही स्तर पर जैन दर्शन की मान्यता 
के द्वारा भ्रपने शुद्ध रूप मे स्थित होना, श्राद के उचित व उपयुक्त है। दोनो ही स्तर पर यह 
बारे मे अत्यन्त स्पष्ट व युक्ति सगत मान्यता है। मानवीय शकाओ का निराकरण करती है । 
इस प्रकार हम देखते है कि व्यावहारिक व पारमा- के के कि 


कहा मुडाए मृड बसे कहा मठुका । 

कहा नहाए गंग नदी के तट्ढका ३॥ 
कहा वचन के सुने कथा के पद्का 

जो बस नाहि तोहि पसेरी अट्ठुका ॥ 


अर्थ--जब यह आठ पसेरी का मन ही तुम्हारे वश मे नही है तो हे मनुष्य सिर 
मु डवाने, मठ में रहने, गंगा मे रहने अ्रथवा कथा पाछ के सुनने से क्या 

काम २ अर्थात्‌ किज्चत भी लाभ नही है ॥। 
भेया भगवती दास 


जनदर्शनसार-परिशीलन 


पं० गुलाबचन्द जेनदर्शनाचार्य 


पण्डित चनसुखदास जी न्यायतीर्थ की कई 
मौलिक रचनाएं हैं, उनमे जैनदर्शनसार उनकी 
विशिष्ट कृति हैं। इसमें जेन' दर्शन के प्रायः सभी 
मुद्द आ गये है जां कि तत्वतः कहे जा सकते हैं या 
गिनाये जा सकते हैं। इनकी गणना जैन दर्शन के 
श्राधुनिक ग्रन्थों मे तो है ही किन्तु भारतीय दार्श- 
निक ग्रन्थों मे भी यह श्रपता स्थान उसी रूप में 
रखता है जिस रूप मे भ्रन्य प्राचीन ग्रन्थ रखते आये 
है । यह ग्रन्थ श्र्वाचीन होते हुए भी प्राचीन ग्रन्थों 
की कोटि में भली प्रकार गिनाया जा सकता है 
क्ष्योकि ग्रन्थकर्त्ता ने इसमें उन सभी विषयो का 
समावेश कियां हैं जिनमे पूर्वाचार्यों को ख्याति 
प्राप्त हुई है । 


भाषां 


ग्रन्थ की भाषा सरल एवं सुबोध संस्कृत है । 
ग्रन्थकर्ता ने अपनी रचना को छोटे-छोटे वाक्यों 
मैं सुगम शब्दों से इसलिए गूथा हैं कि साधारण 
संस्क्ृतज्ञ भी इससे लॉभ उठा सके । 


प्राचीन दर्शन ग्रन्थ विषय की अपेक्षा से तो 
दुरूह होते ही हैं, वे भाषा की दृष्टि से और भी 
दुरूह हो जाते हैं। ऐसे भ्रन्थो में एक तो विद्यार्थी 
का विषय प्रवेश ही कठिन फिर भाषा भी यदि 
क्लिष्ट हो तो छूने मे भी मन नही कर सकता यह 
भी एक कारण है कि दिनों दिन दर्शन के पढ़ने 








वालो की सख्या कम होती जा रही है। लेखक ने 
इस विषय को बडी गम्भीरता से सोचा है और 
यही सार निकाला है कि ग्रन्थ की भाषा श्रत्यन्त 
सरल एवं सुबोध हो ताकि विद्यार्थी उसको नोदू्स 
के बिना ही सरलता से सम'क सके । इसी का परि- 
शाम है कि ग्रन्थ आद्योपान्त व्यवहाय शब्दो द्वारा 
सरल सस्क्ृत में रचा गया है। समासों की भी 
स्तोक रचना है । ऐसे वाक्य ग्रन्थ मे खोजने को 
हु नही मिलेगे जो दीर्घ समासो द्वारा ग्रथित 
| 


शेली 
जब हम न्याय के' ग्रन्थों को देखते हैं तो ज्ञात 
होता है कि इनकी शैनी साहित्य श्रादि विषयों से 
जटिल और दुर्बोध जान पडती है। चाहे ये ग्रन्थ 
जैन दर्शन के हो या जैनेतर, सभी की शेली प्राय समान 
रूप से एकसी जटिल दिखाई पड़ती है। प्राचीन 
न्याय एवं नव्य न्याय सभी की एक सी परिपादी 
अवच्छेदकावच्छिन्नत्व से ओत प्रोत है। इनके 
पारिभाषिक शब्द भी सामान्यतया प्रचलित कोषो 
मे नही मिलते । इनके शब्द कोष भी विशेष ही होते 
है। न्याय, वैशेषिक,“साख्य, योग, मीमासा प्रभृति 
दर्शन ग्रन्थों की शैली श्रपनी निराली ही है किन्तु 
जैन दर्शन भी इमसे अ्रछूृता नहीं रहा हूँ । प्राचीन 
जैनाचार्यों ने भी अपने प्रन्थो की रचना उसी दार्श- 
निक कठिन शैली मे की हूँ । उनकी दीकाओ को 


जैनदर्शनसार-परिशी लन 


समभने के लिए भी टीकाओ्रीं की आवश्यकता पडतो 
है । बिना गुरु सहयोग के इनसे भी ग्रन्थो का सम- 
कऋना सरल नही है । अष्टसहस्त्री को कष्ट-सहस्त्री 
का रूप देना उसकी शैली का महात्म्य ही तो 
है । 

प्राचीन न्याय से नव्य न्याय को सरल होना 
चाहिये किन्तु यह नव्य न्याय प्राचीन न्याय से भी 
कष्ट साध्य सिद्ध हुआ है । 


किन्तु हमारा प्रकृत ग्रन्थ जैनदर्शनसार सभी 
हृष्टियो से सरल एवं सुबोध है ॥ न उसमे अवच्छे- 
दइकावच्छिन्तत्व की भडी है न दीर्ध समास और न 
दार्शनिक कठिन एवं जटिल परिभाषाये। सारे 
विषय को सरल शैली भे भश्राधुनिकता को लिए हुए 
समभाया है। यद्यपि दार्शनिक ग्रन्थी में उतनी 
सरलता एवं सरसता तो श्रा ही नही सकती 
जितनी कि साहित्यादि रोचक विषयो में आया 
फरती हैँ। किन्तु फिर भी विषय को समभने के 
लिए इतनी कठिनता नहीं पडती जितनी कि अन्य 
दार्शनिक ग्रन्थों के समझने में पडती है । श्रत' 
कहना पडेगा कि समस्त ग्रन्थ सुबोध गद्यात्मक शैली 
मे रचा गया है । 


विषय 


जिसका नाम ही “जेनदर्शनसार' है फिर जैन 
दर्शन का कौनसा विषय इंसमे नही हो सकेगा, 
सभी होगे। प्रन्थ कर्ता ने मगलाचरण से लेकर, 
अन्त तक उन सभी विषयो का वरेधेन अ्रपने प्रति- 
पाद्य ग्रन्थ मे कर दिया है । 


जैन दर्शन का अन्तिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति 
है जो कि संभी भारतीय दर्शनो का अपना 
एक है। जैन दर्शन का प्राचीनतम सूत्र 
प्रन्थ तत्वार्थ सूत्र हे जो झ्राचार्थ उमास्वामी द्वारा 
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रचित है । इस ग्रन्थ का श्रादि सूत्र “सम्यग्दर्शन 
ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” है । ग्रन्थ कर्ता ने 
भी इसी सूत्र को भाधार बना कर ग्रन्थ की सगति 
प्रारम्भ की है । मोक्ष की प्राप्ति किस को होती है 
श्रौर किन से मोक्ष मिलता हैँ । इन सभी तत्वों का 
दिग्दर्शन ग्रत्थ मे सुचारू रूप से कराया गया 
हैँ । 


तत्व विवेचन 


जैनदर्शन मे जीव, अजीव, आ्रास्रव, बन्ध, संचर- 
निर्जरा और मोक्ष इन सात : तत्वो की प्रमुखता है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे इन सातो त्तत्वों का खुलासा विवेचन 
किया गया है । 


दु्य संग्रह” का आधार लेकर जीव के नव 
अधिकारों का वर्णन अपनी स्वयं की विशेषता 
रखता है। तक॑ वित॒क एवं शक्ा समाघानो के 
साथ सभी अधिकारों का सक्षिप्त एवं सुन्दर विवे- 
चन किया हैं। इन्ही नवो अधिकारो के बीच 
आत्मा की सनातत्त सिद्धि ग्रन्थ की श्रपनी स्वय की 
मौलिकता हैं। आत्मा को ससारावस्था मे शरीर 
प्रमाण सिद्ध करना और उसका व्यापकंपना बट- 
करिका सात्रपना, अश्रशरु प्रमाणपता इत्यादिंन होना 
अनेको युक्तियों से निषेधा गया हे । सभी युक्तिया 
प्रमाण नय और निश्षेपों से युक्त अत्य॑न्त मनोरम॑ 
हुँ । 


आत्मा के अध्यात्म भाष॑या तीन रूप जो कि 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में बताये गये हैं ग्रन्थ कर्त्ता ने 
उन तीनो का विवेचन सोदाहरण करके पाठको का 
अंज्ञान दूर किया है। आत्मा का बहिरात्म रूप 
कर्मोषराधि सहित होने से हेय बत्तलाया है और 
भ्रस्तरात्मरूप साधक॑ रूप मे स्वीकार किया है । 
तीसरा परमाोत्म रूप पद जिसको दो भागों में 
विभक्त किया है सकल॑ परमात्मपद और निकल 
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परमात्मपद । सकल परमात्मा शअरहन्तावस्था और 
निकल परमात्मा सिद्धावस्था है। ऐसे शभाात्मा के 
तीनो रूपो को सयुक्तिक समभाया है । इसी आत्मा 
के अन्तिम रूप को उत्कृष्ट परमज्योतिरूप अ्रविद्या 
से दूर और महान माना है। श्रात्मा का यही रूप 
मुमुक्षुओ द्वारा पृष्ठव्य, एप्टव्य और हृष्टव्य है ऐसा 

ग्रन्थकार ने श्रपने ग्रन्थ मे सिद्ध किया है। इसके 
विपरीत रूप को श्रविद्या मय एवम्‌ त्यागने योग्य 
बताया है। हमे ग्रन्थकर्ता के कथनानुसार वहि- 
रात्म रूप को हेय समझ कर छोडना चाहिए तथा 
अन्तरात्महप स्वयं वन कर परमात्म पद की 
प्राप्ति करनी चाहिए । मानव जन्म का सार भी 


वस्तुत. यही है । 


जैता पूर्वाचार्यों ने अजीव तत्वों का विवेचन 
किया है ग्रन्थ कर्त्ता ने भी उसी का भ्रनुसरण किया 
हैँ । किन्तु घर्म श्रधम तत्व को समझाने की ग्रन्थ 
कर्ता की श्रपनी स्वय की विद्या है । सक्षम और 
श्रमूत्त तत्वों को समझाना और उनके लिए प्रचलित 
उदाहरण पेश करना प्रन्थकर्त्ता का निरात्मापन 
हे । 

मोक्ष तत्व के विवेचन में कई शक्रा समाधान 
प्रस्तुत कर सिद्ध किया हैँ कि यही श्रन्तिम तत्व 
मानव को सुखदायी एवं उपादेय है । यही पुरुष 
का चरम पुरुषार्थ हैं। इसके दोनो स्वरूपो का 
अर्थात्‌ द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का, ग्रन्थ कर्त्ता 
ते सुन्दर विवेचन किया हैं । 


प्रसाण निरूपरा 


दूसरे अध्याय में प्रमाण का निरूपणा किया 
गया है जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने प्रत्येक विवेच्य 
तत्व का लक्षण बाघा हूँ उसी प्रकार ग्रन्थ कर्त्ता ने 
भी लक्षण निर्देश किया है। सर्वे प्रथम लक्षण 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


का लक्षण और उसके बात्म भूत और अनात्म भूत 
दो भेदो के लक्षण समझाये हैं और समभाया है 
कि जो लक्षण वस्तु के स्वरूप मे प्रविष्ट हो वह 
आात्मभूत और जो वस्तु के स्वरूप मे प्रविष्ट न हो 
वह श्रनात्मभूत लक्षण है । यथा श्रग्नि का लक्षण 
उष्णता आत्मभूत का उदाहरण और दण्डीका 
दण्ड अनात्मभूत लक्षण का उदाहरण हूँ । ग्रन्थकर्ता 
ने लक्षण के श्रव्याप्ति श्रतिव्याप्ति और अ्रसम्भव 
ये तीन दोष भी प्रकरणवश समभाये हैं । 


प्रमाण के स्वरूप को समझाने मे भी पूर्वा- 
चार्यों का ही अनुसरण किया गया है किन्तु 
विशेषता शैली की हूं । ग्रन्थकर्त्ता ने प्रमाण का 
लक्षण भेद प्रभेद और दृष्टान्तो को समफभाने मे 
अपना निजीपन रखा हूं । 


नसय स्वरूप 


“नयो हि प्रमाण विकल्प यह ग्रन्थ कर्ता की 
स्वतन्त्र परिभाषा है। उन्होने उदाहरण के रूप मे 
पूर्वाचार्यों का निदर्शन प्रस्तुत किया है “सकलादेश: 
प्रमाणाधीनो विकलादेशों नयाधीन«” । श्रथवा 
“त्ानांभावेम्यों व्यावृत्य एकस्मिन स्वभावे वस्तु 
नयति नय ? इस प्रकार कई उदाहरण देकर नयो 
का स्वरूप प्रतिपादन किया है। नय के दो भेद 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा द्रव्याथिक के 
नंगस सग्रह और व्यवहार ये तीन भेद तथा 
पर्यायाथिक नय के चार भेद ऋजुसूत्र, शब्द सम- 
शिरूढ और एवभूत इन सभी को ग्रन्थ मे सोदाहरण 
सरल तरीके से समझाया गया है । 


स्यादह्ाद निरूपण 


जैन दर्शन की श्राघारशिला स्याह्वाद का 
विवेचन भी सुगमतया समभाया है कहा है “स्याह्ा- 
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दोहि जैनागमस्य बीज” अर्थात्‌ स्थाह्राद जैनागम 
कादोीज है। स्यथाद्‌ का अर्थ कथचित्‌ ओर वाद 
का अर्थ सिद्धात है। जिस वाद मे स्यात्‌ की 
प्रधानता है वह॒स्याद्वाद है। ग्रन्थकार ने इसे 
निराग्रहवाद भी कहा है । इसमे उन्होने वस्तु का 
नित्यानित्यपना, सदसदात्मकपना द्रव्य-पर्यायात्म- 
कपना, सामान्‍य विशेषात्मकपना, सिद्ध किया है। 
उन्होने कहा है कि वस्तु सामान्यतया उदित भी 
नही होती और नष्ठ भी नहीं होती बल्कि विशेष 
रूप से उदित भी होती है और व्यय भी होती है। 


सप्तभगी विवेचन 


सप्तभगी विवेचन मे ग्रन्थ कर्त्ता ने स्थादस्ति, 
स्याद्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्थाद्श्रवक्‍तव्य, 
स्थादस्ति अ्रवक्‍तव्य, स्थादनास्ति अवक्तव्य और 
स्थादस्तिनास्ति अ्रवकक्‍तव्य इन सातो भगो का 
सोदाहरण एवं सलक्षण निरूपण किया है। “प्रश्न- 
वशादेकत्र वस्तुनि अविरोबेन विधि प्रतिषेघ कल्पना 
सप्तमगी” । अ्रकलकदेव के इस लक्षण की सिद्धि 
कई शका समाधानो के साथ की है । 


अ्रहिसा 


जिस प्रकार ग्रन्थकर्त्ता ने सप्तभंगी विवेचन 
अनेको उदाहरणो शका समाधानो एवं उद्धरणो के 
साथ किया है वैसे अहिसा का विवेचन भी ग्रन्थ 
कता की मौलिकता है। “प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपण हिसा” इसी सूत्र के आधार पर सम्पूर्ण 
विवेचन है । द्रव्यहिसा और भाव हिंसा का विवेचन' 
अनेको प्रश्नोत्तरो के साथ किया है प्राशघात होते 
हुए भी यदि भावों मे विकृति नही है तो वह हिंसा 
नही कहलायगी श्रौर यदि भावों मे विकार है तो 
चाहे प्राणघात नहो तब भी हिसा है। इसमे 
किसान को हिंसा करते हुए भी भ्रहिसक और घीवर 
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को हिंसा न करते हुए भी हिंसक सिद्ध किया है । 
ग़ृहस्थ को आरम्भी उद्योगी और विरोधी हिसा का 
त्यागी न बता कर सकल्‍पी हिसा का त्यागी बताया 
है और मुनि को सर्वधा श्रहिसक सिद्ध किया है । 
मन्त्र, और्षांध, देवता, यज्ञ और अतिथियो के लिए 
भी हिसा करना वर्जित बताया गया है । इस प्रक- 
रण मे कई आचार्यों के उद्धरण दिये है श्रौर सिद्द 
किया है कि अहिसा ही सब धर्मों की जननी है । 


जाति तत्व भीमांसा 


ग्रन्थ में जाति तत्व को बड़े ही सुन्दर ढंग से 
समभाया है । सर्वप्रथम यही कड़ा गया है कि जब 
तक जाति नाम का मद नष्ट नही होता सम्य्दर्शन 
की प्राप्ति नही होती जो कि रत्नत्नय की नीव है । 
एकेन्द्रियांदि जाति अथवा मनुष्य पशु इत्यादि 
जातियो पर ही विशेष बल दिया है । अन्य जातिया 
घन्धो अथवा पेशो के आझ्राधार से ही मानी गई हैं 
जो अपना पृथक मूल्य रखती हैँ इसमे ऊच और 
नीच का प्रश्त ही नही पैदा होता है । जिन शासन 
मे इस प्रकार के जातिवाद को कोई “स्थान नही 
जहा मानव की मानवता नप्ट की जाती हैं । 


निक्षेप 


अयों का शब्दों मे और शब्दों का अर्थों मैं 
आरोप करना निक्षेप कहलाता हैं इसके आरोप, 
निक्षेप, न्यास, विन्यास आदि कई नाम है। ग्रन्थ 
मे इसके चार भेद नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
के रूप मे गिनाये गए हैं । इन नामादिको को बडी 
सुन्दर युक्तियो के साथ उत्तमोत्तम उदाहरण देकर 
ग्रन्थकर्ता ने पाठकों के सम्मुख रखा हे । 


इस प्रकार पडितजी की “जैनदर्शनसार' दर्शन 
शास्त्र की अमर कृति हैं। 
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जैन दर्शन में अवयव-समीक्षा 


डा० दरबारीलाल कोठिया न्यायाचार्य 





जैन दर्शन मैं अनुमान के अवयवों का सर्वे 
प्रथम सकेत हमे झ्राचार्य ग्ृद्धपिच्छ के तत्वार्थसूत्र 
मे मिलता है। गद्धपिच्छ ने अनुमान का उल्लेख 
अनुमान शब्द द्वारा नही किया । न उन्होने भ्रवयवों 
का निर्देश अवयव रूप मे किया है। पर उसके 
द्वारा दशवें अ्रध्याय मे मोक्ष के प्रसंग से आत्मा 
के उध्वेगमनन का प्रतिपादन प्रतिज्ञा हेतु और 
हृष्ठान्त के प्रदर्शनपूर्वक किया है । उन्होने मुक्त 
जीव के उध्वंगमन क्री सिद्धि तक पुरस्सर करते 
हुए निभ्न प्रकार लिखा है--- 


१ तदनन्तरमूध्व॑गच्छत्यालोकान्तात्‌ 


२ पूर्वप्रयोगादसगत्वाइन्धच्छेदात्तथागति 
परिणामाच्च ॥ 


३ आविद्धकुलालचक्रवदुब्यपगतले पालवूव 
देरण्डवी जवदग्निशिखावच्च । 


इन सूत्रों मे ऊध्वंगमग रूप प्रतिज्ञा (पक्ष), 
उसे सिद्ध करने वाले चार हेतु तथा इन चार 
हेतुओ की सम्पुष्टि के लिये प्रयुक्त चार दृष्टान्त 
प्राप्त होते है। इससे इतना स्पप्ट है कि आचायें 
गरद्धपिच्छु ने यहा श्रनुमान के प्रतिज्ञा: हेतु और 
उदाहरण इन तीन भ्रवयवो का सकेत किया है। 


हमारे इस कथन को प्रमाणित करने वाला 
सर्वार्थंसिद्धि गत इन सूत्रों की व्याख्या है जिसमे 





व्याख्याकार पूज्यपाद ने बताया है कि हेतु के कथन 
किये बिना उध्वंगमन का निश्चय नही हो सकता । 
तथा पुष्कल हेतुओ का प्रयोग होने पर भी वे 
हृष्टान्त के समर्थन विना अभिश्रेतार्थ की सिद्धि 
करने मे असमर्थ है। यथा--- 


अ्रनुपदिष्टहेतुकमिदमूध्वंगमन कथमध्यवसातु 
शक्‍्यमिति । अत्रोच्यते-भ्राह-हेत्वर्थ पुष्क 
लो$पि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्र ताथ॑ साधनाय 
नालमिति, उच्यते । १०।६,७ की उत्थानिका 


पृज्यपाद के इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि 
श्रा० ग़द्धपिच्छ को यहा अनुमान के तीन अवयवों 
द्वारा ऊष्वंगमन की सिद्धि करना श्रभीष्ट है । 


ग़ुद्धपिच्छु के बाद स्वामी समनन्‍्तभद्वर का स्थान 
आ्ाता है । उन्होने भी उक्त अवयवतन्रय का नामत 
उल्लेख किये बिना अनुमेयाथं की सिद्धि प्रतिज्ञा 
हेतु और दृष्ठान्त से की है। किन्तु समन्तभद्र की 
विशेषता यह है कि उन्होंने अनुमेय-सिद्धि पुप्ट 
तक के आलोक में की है । आ० गद्धपिच्छ जहा 
चार-चार हेतु और चार-चार दृष्टान्त उपस्थित कर 
साध्यकी सिद्धि करते है वहा आ० समनन्‍्तभद्व एक 
पुष्ट प्रतिज्ञा और उसकी सिद्धि के लिए एक-एक 
ही पुष्ट हेतु भौर दृष्ठान्त प्रयुक्त करते हुए मिलते 
है । इसके अतिरिक्त समन्तभद्र ने प्रतिज्ञा, हेतु और 
दृष्ठान्त इन तीनो का शब्दत भी प्रयोग किया 
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हें; जो उनके ग्रन्थो मे विकशलित उपलब्ध होते हैं । 
किन्तु गद्धपच्छु ने उनका विशकलित भी प्रयोग 
नही किया । विकास सिद्धान्त के श्रनुसार ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है । 


समन्तभद्व ने उक्त अवयवन्रय के प्रदर्शक कुछ 
उद्धरण उदाहरणार्थ यहा प्रस्तुत है--- 


(क) सुक्ष्मान्तरितद्रार्था" प्रत्यक्षा: कस्यचिचद्यथा । 
अ्रनुमेयत्वतो5गू न्‍्यादिरिति सर्वज्ञनसस्थिति. ॥॥ 


(ख) भ्रस्तित्व॒प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधमिरिग । 
विशेषशत्वात्साधर्म्यय यथा भेद विवक्षया ॥ 


जैन न्याय के विकास क्रम मे समन्तभद्व के 
पश्चात्‌ न्‍्यायावतारकार सिद्धसेन का महत्वपूर्ण 
योगदान है। सिद्धसेन ने न्यायावतार मे पक्षादि 
बचन को परार्थानुमान कहकर उसके पक्ष हेतु और 
दृष्टान्त इन तीन अवयवो का स्पणष्टतः निर्देश किया 
है तथा प्रत्येक का स्वरूप विवेचन भी किया है । 
देखिए का० १४,१७,५१,१६, उत्तरकाल मे प्रति- 
पाद्यो की दृष्टि से भ्रवयव प्रयोग: । 


सिद्धसेते तक जैन चिन्तको ने सामान्यतया 
तीन अ्रवयवो के प्रयोग की मान्यता को स्वीकार 
किया है। पर उत्तरकाल मे प्रतिपद्यों को दो वर्गों 
मे विभकत कर उनकी अपेक्षा से श्रवयवों के प्रयोग 
का कथन किया है। प्रतिपाद्य दो प्रकार के है--- 
(१) व्युत्पन्न और (२) श्रव्युत्पन्न । 


झकलकदेव ने भ्रवयवों की समीक्षा करते 
हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अवयवो का समर्थन 
किया है। उनका अभिमत है कि कुछ भनुमान ऐसे 
भी है, जिनमे दृष्टान्त नहीं मिलता । पर वे उक्त 
दो अ्रवयवों के सदभाव से समीचीन माने जाते हैं । 
अकलंक पक्ष और हेतु की समीक्षा न कर केवल 
हृष्टान्त की मान्यता का श्रालोचन करते हुए कहते 
है कि दृष्टान्त सवेत्र आवश्यक नही है। सर्वेत्रेव न 
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हृष्टान्तोह्नन्वयेनापि साधनात्‌ । अन्यथा सर्वे- 
भावाना प्रसिद्धो्य क्षण॒क्षयः ॥।) न्‍्या०वि०३८। 
अतः एवं अ्रकलंक के विचार से किन्ही प्रतिपादो 
के लिए या कही पक्ष और हेतु ये दो ही अंवयव 
पर्याप्त है । दृष्टान्त किसी प्रतिपाद्य विशेष श्रथवा 
स्थल विशेष की श्रपेक्षा ग्राह्म है, सर्वत्र नही । 


आ० विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा और पत्न- 
परीक्षा भे कुमारनन्दि भट्टारक ने वादन्याय के, जो 
झाज अनुपलब्ध है, कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये है, 
जिनमे बताया गयो है कि परार्थानुमान के श्रवयवो 
के प्रयोग की व्यवस्था प्रतिपाद्यों के श्रनुसार की 
जानी चाहिए । 


जैसा कि विद्यानन्द के उल्लेख से प्रकट है कि 
श्रवयव व्यवस्था में नया मोड़ स्पष्टतया झा० 
कुमा रनन्दि ने उपस्थित किया है । उन्होने भ्रवयवों 
के प्रयोग को 'प्रयोग परिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत * 
कह कर उनका प्रयोग प्रतिपादो के श्रनुसार 
बतलाया है। 


विद्यानन्द ने अकलक और कुमारनन्दि से 
प्रकाश पाकर प्रतिज्ञा और हेतु को व्युत्यन्त प्रति- 
पाद्यो तथा शेष अ्वयव को अब्युत्पन्नो प्रतिपादों 
की अपेक्षा प्रतिपादित किया है। “बोध्यानुरोध 
मात्रातु शेषावयवर्दर्शनात्‌' । पत्रपरीक्षा पृ० ३। 


तत्वार्थश्लोकवातिक' मे विद्यानन्द ने तीन 
प्रकार के बोध्य बतलाये हैं : 
१, सन्दिग्ध, 
२. विपयेस्त और 
३. भ्रनध्यवसित । 
मारितक्यनन्दि ने अपने 'परीक्षामुख' मे बहुत 


ही स्पष्ट शब्दो मे कहा है कि 'एतदृद्दबमेवानुमानाग 
तोदाहरणम्‌' प० मु० ३।१७। 
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प्रभाचन्द्र, देवसूरि और हेमचन्द्र इन तीनो 
जैन विचारको ने माणिक्यनन्दि का पूरा समर्थन 
किया है | ध्यान रहे इन विद्वानो ने वीतराग कथा 
(शास्त्र) से ही दृष्टान्तादि का प्रतिपादन किया है । 


पंच शुद्धियां 


भद्रबाहु और उनके अनुसर्ता देवसूरि, हेम वंद्र 
और यशोविजय ने उक्त प्रतिज्ञादि पाच अवयवो 
के भश्रतिरिक्त उनकी पाच शुद्धिया भी वरणणित की 
है और इस प्रकार उन्होने अधिक-से-अधिक दश 
झवयवो का कथन किया है । वे इस प्रकार हैं १- 
प्रतिज्ञा, २--प्रतिज्ञाशुद्धि, ३- हेतु, ४--हेतु शुद्धि, 
५--हृष्टान्त, ६->-हष्ठास्तशुद्धि ७---उपसहार, 
८--उपसहा रशुद्धि, £-निगमन और १०-निगमन 
शुद्धि। इन ताकिको का मन्तव्य है कि जिस 
प्रतिपाद्य को मतिज्ञानादि पाच श्रवयवो के स्वरूप में 
शक हो या उनमे दश--भाषादि दोषो की सम्भा- 
वना हो तो उस प्रतिपाद्य को उनके परिहार के 
लिए उक्त प्रतिज्ञा शुद्धि आदि पाच शुद्धियो का भी 
प्रयोग किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि 
भद्गबाहु ने एक अन्य प्रकार से भी दशावयवो का 
निरूपण किया है। उनके नाम हैं--१--प्रतिज्ञा, 
२--प्रतिज्ञाविभक्ति, ३-हैतु, ४--हेतुविभक्ति 
५--विपक्ष, ६--विपक्ष प्रतिपेष, ७--दृष्टान्त ८- 
झाशका, ६--आराशका प्रतिषेध श्रौर १०-निगमन । 
पर इन दश अवयदबो का देवसूरि श्रादि ने श्रनुगमन 
नहीं किया और न उनका उल्लेख किया है । 


ध्यान रहे कि ये दोनों दशावयवो की मान्य- 
ताए' श्वेताम्बर प्रम्परा मे स्वीकृत, हैं । दिगम्बर 
परम्परा के ताकिको ने उन्हे प्रश्रय नही दिया । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इसके कारण पर विचार करते हुए प० सुख्॒लाल 
जी सघवी ने लिखा है कि 'इस तफावत का कारण 
दिगम्बर परम्परा के द्वारा श्वेताम्बर आग्रम 
साहित्य का परित्याग जान पडता है! । हमारा 
अध्ययन है कि दिगम्बर परम्परा के ताकिको ने अपने 
तकंग्रन्थो मे न्याय व वेशेषिक परम्पराओ केपचाव यवो 
पर ही चिन्तन क्रिया है, क्योकि वे ही सबसे अधिक 
लोक प्रप्तिद्ध, चचित और सामान्य थे । यही कारण 
है कि वात्स्यायन द्वारा समीक्षित भौर युक्ति 
दीपिकाकार द्वारा प्रतिपादित जिज्ञासादि दशावयवों 
की भी उन्होने कोई अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा 
नही की । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार 
वात्स्यायन ने पाचों अवयवो का प्रयोजन बतलाते 
हुए हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि का जिक्र किया 
है भ्र्थात्‌ वात्स्यायन ने निर्दोष हेतु और उदाहरण 
के प्रयोग हारा ही पक्षादि दोष परिहार हो जाने 
का प्रतिपादन किया है। उसी तरह दिगम्बर जैन 
ताकिको ने भी पक्षादि दोषो को परिहार साध्या- 
विनाभावी हेतु के प्रयोग और प्रत्यक्षाद्याविरुद्ध 
पक्ष (साध्य) के प्रयोग द्वारा ही हो जाने से उन्हे 
स्वीकार नही किया । 
तुलनात्मक अवयव-मी सांसा 

यहा ज॑न दर्शन के अवयव विचार के सदर्भ 
मे जैन दर्शनेतर दर्शनो मे हुए अवयव-विचार को 
भी प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञातव्य है । 


न्याय और वेशेषिक ताकिकों ने पचावयव के 
प्रतिपादक वचनो को परार्थानुमान स्वीकार किया 
है। पर ज्ञान को प्रमाण मानने वाले जेन श्र 
बौद्ध विचारको ने वचन को उपचार से परार्थातु- 
मान कहा हैं। उनका अभिमत है कि वक्ता के 
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१ प्रमेष कमलमात्त ण्ड ३३३७ 
२ प्र०नं० त० ३।२८।२ 
4३. प्र० सी० २।१॥६ पृ० »२ 


जैनदर्शन मे अवयव-समीक्षा 


स्वार्थानूमावन के विपय (साध्य और साधन) को 
कहने वाले वचदो से श्रोता ([प्रतिपाद्य) को जो 
अनुभेयार्थंका ज्ञान होता हैँ वह ज्ञानात्मक मुख्य 
परार्थानुमान हैं और उप्तके जनक वक्ता के वचन 
उसके कारण होने से उपचारत परार्थानुमान हैं । 


विचारणीय है कि चक्ता का कित्तना वचन 
समूह प्रतिपाद्य के लिए श्रनुमेय की प्रतिपति मे 
श्रावश्यक है ? न्यायसूत्रकार १ और उनके अनुसर्ता 
चात्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति, जयन्त भट्ट , 
प्रभति न्याय परम्परा के ताकिको तथा प्रशस्तपाद 
भादि वेशेषिक विद्वानो का मत हैं कि प्रतिज्ञा, 
हेतु, 3 उदाहरण ४, उपनय" और निगमन'" ये 
पाच वाक्यावयव श्रनुमेय प्रतिपत्ति मे आवश्यक है । 
इन मे से एक का भी अभाव रहने पर भ्रनुमात 
सम्पत्त नही हो सकता और न प्रतिपाद्य को अनुमेय 
की प्रतिपत्ति हो सकती है ४ । 


१३९ 


साख्य विद्वान युक्तिदीपिकाकारने" उक्त 
एचावयवो मे जिज्ञासा, सशय योजन, शंक्‍य प्राप्ति 
झौर सशयव्युदास इन पाच अवयवो को और 
सम्मिलित करके परार्थानुमान के दशावयवों का कथन 
किया है। परल्तु माठर ने* परार्थानुमान वाक्य के 
तीन (पक्ष, हेतु और हृष्टान्त) गवयव प्रत्तिपादित 
किये है । साख्यो की यही त्रिरवयव मान्यता दार्श- 
निको द्वारा अधिक मान्य और श्रालोच्य रही है । 


बौद्ध विद्वान दिडनाग के शिष्य शकर स्वामी 
का?" मत है कि पक्ष हेतु और हृष्टान्त द्वारा 
प्राश्विको को अप्रतीत श्रर्थ का प्रतिपादन किया 
जाता है, अ्रतः उक्त तीन ही साधनावयव है । 
घरंकीति' * इन तीन अबयवो में से पक्ष को 
निकाल देते है और हेतु तथा हृष्ठान्त इन दो 
भ्रथवा मात्र हेतु को ही परार्थानुमान वाक्यका 
अवयव मानते है । 





४. पराथ तु तदर्थ परामशिवचन्ताज्जात | तद्बचनमपि तद्धेतुत्वातु 


४. प्रतिज्ञाहेतृदारशोयनयनिगमनात्यवयवा । न्यायसू ०» १।१।३२ 


६. अवयवा पुन प्रततिज्ञाथ्पदेश निशेनावुसन्धान प्रत्याम्नायः । प्रश० भा० पृ० ११४, ३, ४, ५, ६. 
प्रशस्तपाद ने हेतु के स्थान में अ्रपदेश, उदाहरण के लिये निदर्शन, उपनय की जगह अनुसन्धान 
और निगमन के स्थान मे प्रत्याम्ताय नाम दिए हैं। पर अवयवों की पाच सख्या तथा उनके श्रर्थ मे 


प्राय, कोई विशेष अन्तर नही है ४ 


७. वात्स्या भाष्य १।१।३९, १. ५३ । 


८. युक्तिदीपि कार १ की भूमिका तथा का० ६ पृ० ४७--५१ 


६. पक्षहेतु दृष्टास्ता इति ध्यवयवम्‌-माठर (का० ५ की ) वृत्ति 


१० न्याय भ्र० पृ० १,२ (११) प्रमाण वा० १।१२८। हेतुवि० पृ० ५५। 


१२. प्रकरण प० पृ० २२०। 


१३२ 


मीमासक ताकिक शालिकानाथ?* नारायण 
भट्ट 3 और पार्थसारथि ने?४ उक्त तीन (प्रतिज्ञा, 
हेतु श्ौर दृष्टान्त) शभ्रववव वर्शित किये हैं। 
त्तारायम भट्ट हदृष्टान्त, उपनय और निगभय 
इस भ्रकार से भी तीन श्रवयव मानते हुए 
मिलते है । 


/»उपसहार 


भारतीय दर्शनों मे इस प्रकार हमे अवयवो की 
बडी दिलचस्प चर्चा मिलती है। जैन ताकिको के 
चिन्तन मे जो वेशिष्ठय दिखायी देता है वह यही 
है कि उन्होने उल्लिखित अवयवो को सबकी भ्रपेक्षा 
से न मानकर विभिन्न प्रतिपाद्यो की दृष्टि से उन्हे 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


व्यूनाधिक प्रतिपादित किया है। श्रर्थात्‌ आरम्भ 
मे प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टान्त इन तीन अ्रवयवो की 
मान्यता होने पर भी उत्तर काल मे श्रकलक, 
कुमारनन्दि, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचनद्र, 
देवसूरि, हेमचन्द्र, धर्मभूषण, यशोविजय प्रभूति 
ताकिकोने प्रतिपाद्यो को दो भागो मे विभक्त कर 
उनकी हृप्टि से उनका प्रतिपादन किया हैं । 
अत्यन्त व्युत्पन्न॒प्रतिपाद्य के लिए केवल दो और 
श्रव्युत्पन्नो मे किसी श्रव्युत्पन्ने प्रतिपा की अपेक्षा 
से तीन, किसी अन्य प्रतिपादय की दृष्टि से चार 
और किसी अन्य की श्रपेक्षा से पाच अभ्रवयव' 


प्रतिपादित हैं । 
शोक फी 
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१३. मानमेयो० पृ० ६४ । 
१४ न्यायरत्ना० पृ० ३६६ 


अलप थकी फल दे घना, उत्तन पुरुष सुभाय' 
दूध भरे तृण को चटे, ज्यों गोकुल की गाय ॥। 
जेता का तेता करे, मध्यम नर सन्मान 
घटे बढ़ नहिं रचहू, धरयो कोठरें घौन ॥ 
दीजे जेता ना मिले, जघनपुरुष की बान । 
जैसे फूटे घट धरयो, मिले अलप पयथान ॥ 


-बुधजन 


परिग्रह-परिभाण त्रत और समाजवाद 








दृश्यमान जगत्त का प्रत्येक प्राणी कल्पित सुखो 
की प्राप्ति एवं दुःखो की निववृत्ति के लिए ही 
प्रयत्तशील है | वर्तमात युग भौतिकता का युग है 
अतएव सभी मनुष्य भौतिक-सुखो को ही अपना 
प्रेंथः समझ कर उन्ही सुंख साधनों की पूर्ति हेतु 
प्रशस्त अथवा अप्रशस्त मार्ग का अनुसरण कर रहे 
हैं। प्रत्येक प्रतृत्तिमूलक श्राचारवादी तथा समग्रही 
प्रवृत्तिताला होने के कारण स्वार्थ॑जन्य शत्रु-मित्रता 
को ही जन्म देता हैं जो कि मानसिक दवन्द तथा 
सामाजिक क्रान्ति जेसी भारी अस्थिरता को ही जन्म 
देती है । 


ससार मे व्यक्तियों की संख्या सीमित है किन्तु 
उनकी इच्छाए श्रनन्त एवं असीमित है जिन्हे प्राप्त 
सीमित साधनों के द्वारा सन्तुष्ट नही किया जा 
सकता । सुख साधनो के प्रति असीमित इच्छाओं 
का उद्वं लन ही वर्ग संघर्ष एवं विश्वतघर्ष का जन्म- 
दाता है। वर्ग सघर्ष का अ्रभाव तथा विश्वशान्ति 
को सुरक्षित एवं स्थायी बनाने के लिए वह 
श्रावश्यक है कि मनुष्य अपनी इच्छाओ को सीमित 


क्वरे । 

भौतिक ज़गत की वे वस्तुएं जिन पर व्यक्ति 
या देश का स्वामित्व होने के कारण वह सर्वेसामान्य 
की श्रपेक्षा विशेष सम्माननीय एवं प्रभावशाली 


पूरंचन्द्र जेन, एम० ए० शास्त्री 


माना जाता है वे हैं जमीन जायदाद, महल, मकान, 
घन आदि | यही बाह्य परिकर ही व्यक्ति या देश 
को स्वार्थी बनाता है क्योकि इस परिकर क्रा सचय 
बिना किसी मनुष्यों को कष्ट दिये सम्भव नही है । 
इस कार्य मे प्राणियों तथा मनुष्यों का शोषण 
अनिवाये है जो कि वर्ग सघर्ष तथा विश्व सधर्ष का 
जनक है । समाजवाद तथा साम्यवाद इसी के प्रति- 
रूप है। 


जब जब भी किसी समस्या विशेष ने जन्म 
लिया, प्रबुद्धमानव ने उसके निराकरण के उपाय 
अवश्य खोज निकाले । कुशल चिकित्सक जिस 
प्रकार असाध्य रोग को क्रमशः शमित करने का 
प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार आचायें उमा- 
स्वामी तथा परवर्ती जैन चिन्तकों मे से नीति- 
शास्त्रकर पं० श्राशाघर ने मानव-समाज व्यवस्था 
एवं शान्ति को ध्यान मे रख कर व्यक्ति की सचय- 
प्रवृत्ति जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 
पचाणुत्रत रूपी महौषधी प्रदान की । जिसे इस 
प्रकार समझा जा सकता है-- 


(१) मनसा, वाचा, कंमेणा किसी प्रकार से प्राणी- 
मांत्र कें प्रति अहितकारी कार्य न करना | 
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(२) स्वार्थ-सिद्धि के लिये यथार्थ को अयधार्थ 
तथा अवास्तविक को वास्तविक रूप प्रदान 
कर कथन न करना । 


(३) दूसरे देशो तथा व्यक्तियों के स्वत्व को सुर- 
| क्षित रखना । 


(४) भौतिक-विषयो (व्यसनो) के प्रति श्रात्मा 
की सजगता रखना। 


(५) अ्रनावश्यक वस्तुओं का सग्रह तथा उनके प्रति 
ममत्व का भाव न रखना । 


स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रति- 
पादित पचशील का सिध्दान्त इसी का दूसरा रूप 


है। 


इन उपरोक्त पाच श्रणुन्नतो का अनुसरण एवं 
अनुकरण ही सम्पूर्णों विश्व मे एक आदशे समाज- 
वाद की स्थापना कर,सकता है । श्रन्य कोई भी शक्ति 
चाहे वह मजदूर क्रान्ति अथवा पृ जीवादी सघषं के 
रूप मे हो समाजवाद या साम्यवाद स्थापित नही 
कर सकती । 


परिग्रह-परिमाण-त्रत तथा समाजवाद के 
स्पष्टीकरण के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि 
ब्रत क्या है तथा उसके पूर्व परिग्रह परिणाम जैसा 
विशेषण जोडने का क्‍या महत्व है? जैसा कि 
ऊपर कहा है कि विश्व मे समाजवाद की स्थापना 
के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं को सीमित बनाये तथा आचरण को 
प्रशस्त करे । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


त्रत की परिभाषा 


व्रत को परिभाषा करते हुए समाजशास्त्रकार 
प० आशाधर ने लिखा है कि “जीवनोंपयोगी 
भौतिक” वस्तुओं के प्रति सकलपपूर्वक नियम करना 
अर्थात्‌ हिसादि पाच पापों या सामाजिक अपराधों 
तथा परोपकारादि शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति को ही ब्रत 
कहते हैं । अर्थात्‌ विषयाभिलापाओ्रो का स्वेछया 
नियमन करना ही ब्रत है। जब कि इच्छाओं का 
नियम किसी व्यक्ति का परिस्थिति द्वारा किराया 
जाय तब वह ब्रत न होकर “दण्ड हो जायेगा । 
यथा भिखारी का भूखा रहना तथा कंदी का जेल 
में रहना उसकी स्वाभाविक प्रश्ृत्ति के विपरीत है 
एवं पराधीनता के कारण जब्त नही है । 


मनुष्यमात्र मे भोगविलास एवं भौतिक सुखो 
की प्राप्ति की इच्छा सहज स्वाभाविक है किन्तु 
ससार मे इच्छाओं एवं साधनो की श्रसमानता है । 
कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनके पास अपनी इच्छाश्रो को 
तृप्त करने के पर्याप्त साधन है, कुछ ऐसे हैं 
जिनके पास इच्छापूरत्ति के साधन सीमित 
तथा इच्छायें अ्रसीमित हैं । कुछ ऐसे 
ऐसी भी व्यक्ति हैं जिनकी इच्छाये भ्रसीमित 
तथ, पूर्ति के साधनों का नितान्‍्त प्रभाव है। ऐसी 
अवस्था मे यह आवश्यक हैँ कि सर्वेमसान्‍्य मे साधनों 
का समान रूप से वितरण करने के लिए स्वार्थ 
साधन से परे अपनी इच्छाओ का निग्नह करे । इस 
तरह स्वेच्छुया व्यक्ति की अपनी लालसाओ का 
नियमन हो जःयेगा । इसी इच्छा नियमन को दूसरे 
शब्दो मे त्रत कहेगे । किन्तु त्याग जेंसे भावना का 
श्रनुसरण कष्ट साध्य होता है, क्योंकि श्रच्छे कार्य 
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१. सकत्पपूर्वक सेव्ये, नियमों शुभ कर्मण । निवृत्ति वा ब्त स्याहा, 


प्रवृत्ति शुभकर्मेणि ॥८०।२ सागार धर्मामृत । 


परिग्रह परिमाणन्रत और समाजवाद 


प्राय प्रयत्त साध्य है जब कि असदकाय्यें सहज एवं 
, आ्राकर्षक होते हैं । 


अ्रस॒द्‌ कार्यों मे प्रवृत्ति सदेव विध्वसात्मक होती 
है। अत समाज में एकरूपता लाने के लिए ब्रतो 
की उपायदेयता स्वय सिद्ध है । व्यक्ति समाज की 
एक इकाई हैं। अनेक व्यक्तियों के मेल से सशाज 
का निर्माण होता है । जिम समाज मे जिस स्तर 
के व्यक्ति को समाज को उन्नत रूप प्रदान करने के 
लिए भ्रपने कतेव्य के अनुरूप सदाशयी एवं नेतिक- 
गुणों का धारक होना चाहिए । समाज की सुव्य- 
वस्था, शान्ति सौहार्द तथा सृजन के वातावरण के 
लिए नेतिक मुल्यो के निर्धारण की आ्रावश्यक्तो 
है, जिसके फलस्वरूप समाज मे विभिन्न वर्गों के भेद 
भाव से उत्पन्न होने वाले सघपे, अतिसचय की 
भावना ऊच नीच की भावना, दुराचरण, भू ठ- 
चोरी, हत्यायें तथा श्रन्त में युद्ध आदि प्रलयकारी 
मनोवृत्तियो को रोका जा सकता है, सुधारा जा 
सकता है क्योकि इन सभी बुराईयो की जड एक- 
मात्र भौतिकवादी दृष्टिकोण है । 


वर्तेमान युग में भोतिक मृल्यो के आधिक्य के 
कारण सामाजिक, राजनेतिक तथा श्राथिक बाता- 
वररा भी पूर्णत भौतिकता से प्रभावित होता जा 
रहा है । फलस्वरूप सबंत्र केवल श्रर्थ की प्रतिष्ठा 
त्था नेतिकता की उपेक्षा की जा रही है। * सर्वे 
गुणा; काचनमाश्रयच्ति” के अनुसार श्रर्थ की ही 
प्रधातता है। प्रत्येक व्यक्ति काले या सफेद 
साध्यमो से लक्ष्मीपति बनने का प्रयास कर रहा 
हैं। वर्तमान सभ्य-ससार को अ्लकृत करने वाले 
व्यक्तियों की रूपसज्जा, सौन्दयं प्रसाधन और उनके 
मनोरजन के साधन उपन्यास, नाटक, नौटकी, 
सिनेमा, क्लब, भोजन की विविध सामग्री एवं 
स्थान, शिक्षा, परिधान का ढग तथा इन सबके 
भाधार पर निर्मित समाज का वातावरण भनसा, 
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वाचा, कमंणा व्यभित्रार एव दुराचरण का साधन 
बन गया है। नेतिकता को ताक मे रखकर युद्ध 
और शोषण का विश्व व्यापी दौर चल रहा है । 

श्राज के युग मे जीवन की परिभाणायें बदलती 
जा रही है। आजकन “जीने की अपेज्ञा भोग- 
विलास मे--अनियन्त्रित रूप से सलग्त रहने का 
नाम ही जीवन है ।” तदर्थ घनोपाज॑न के लिये 
नेतिक तथा श्रनतिक साधनों का प्रयोग किया जा 
रहा है। निर्घत--वर्ग श्रति निर्घम तथा अमीर 
वर्ग और घनिक बनता जा रहा है। शोषण का 
बाजार चारो शोर गर्म है। मजदूरवर्ग तथा पू जी 
पतियों के बीच सघर्प ही इसका प्रतिफल होगा ॥ 
विस्तृत क्षेत्र मे इसी के प्रतिरूप उपनिवेशबाद 
साम्राज्यवाद एवं युद्ध तथा अन्त मे जातीय एव 
सास्कृतिक परम्पराजो का लोप हो जाता है। 
युद्ध से नागरिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है, 
सम्पत्ति का विताश व्यापारियों मे मुनाफा 
खोरी, चोर बाजारी, अतिसंग्रह तथा घृसखोरी 
आदि अनैतिक प्रवृत्तिया जन्म ले रही है । ऐसी 
ग्रवस्था मे यह निन्‍्तोौन्‍्त आवश्यक हैँ कि समूचे 
विश्व मे पुन नैतिकता के मूल्यों की स्थापना की 
जाये तथा मनुष्य के भोतिकवादी हृष्टिकोण में 
परिवततेन लाया जाय अन्यथा विज्ञान की बढती हुईं 
विनाशकारी शक्तियों मानव जाति का कभी नाम 
निशान समाप्त कर सकती है। अतएवं मनुष्य को 
अपने कर्तव्य का ज्ञान करते हुए अपनी लालसाभो 
को सयमित करना होगा। जिसका एक मात्र 
माध्यम अखुत्नतो का अनुसरण करना ही है । भरणु- 
त्रुतों के माध्यम से व्यक्ति के सुधार के बाद समाज 
तथा विश्वधुबार किया जा सकता है । 


अणुक्नत कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र और विश्व के 
मनुष्यो एवं समस्त प्राणियों के प्रति व्यक्ति के 
व्यवहार की नैतिक गारटी है । क्योकि “मनुष्य के 
कत्त व्यो की व्यवस्थित व्याख्या का नाम ही अणखु- 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ब्रत है ।* भ्रणुक्नतो के माध्यम से व्यक्ति को नैतिक 
जीवन को शअ्रंगीकार करने की प्र रणा दी जाती है । 
श्रशुक्नतो के द्वारा वर्गविहीन' घनी, निर्धन, भिक्षुक 
पू जीपति श्रादि भेदभाव से रहित सच्चे श्रथों मे 
समाजवादी समाजव्यवस्था को मूत्त रूप दिया जा 
सकता है । 


परिग्नह की परिभाषा-- 


ब्रत की परिभाषा एवं उसकी श्रावश्यकता के 
कथन के पश्चात्‌ “परिग्रह क्या है” जिसके परिमारण 
के फलस्वरूप समाजवाद सम्भव हो सकता है, जान 
लेना आवश्यक हूँ । परिग्रह की परिभाषा विभिन्न 
चिन्तको ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है । आचार्य 
श्री उमास्वामी ने “मूर्च्छा परिग्रह” भ्रर्थात्‌ भौतिक 
वस्तुओं के प्रति आसक्ति को ही परिग्रह कहा है? 
परवर्ती चिन्तको ने इसी सूत्र की विस्तृत व्याख्यायें 
प्रस्तुत की हैं। पुरुषार्थ-सिद्धियुपाय के अ्रनुसार 
यद्यपि जीवन की आ्रावश्यकताश्रो की मूर्ति पदार्थों 
से होती है फिर भी पदार्थ स्‍्वय मे परिग्रह नही है 
प्रत्युत उनके प्रति ममत्व भाव ही परिग्रह है । 
सर्वार्थ सिद्धि मे की गई व्याख्या के श्रनुसार वाह्य 
गौ, भौंस मणि, मुकता श्रादि चेतन अ्रचेतन पदार्थों 
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के प्रति रागादि भावो का सरक्षण, अ्र्जन आ्रादि रूप 
च्यापार को मूर्च्छा' कहा है । परिग्रह की उत्पत्ति 
ममत्व भाव से ही है श्रतएव उसे परिग्रह कहा है । 
घन घान्यादि बाह्मपदार्थ ममत्व के आलम्बन एव 
उद्दीपक होने से उन्हे भी परिग्रह की कोटि मे रखा 
है। भ्राचार्य समन्‍्तभद्र के श्रनुसार “अपनी जीवन 
सम्बन्धी आवश्यकताओ्रो के अ्रनुरूप वस्तुओं से 
अतिरिक्त वस्तुओं का सग्रह को परिग्रह कहा है* 
आंचार शास्त्रकार प० आशाघर के शअ्ननुसार “यह 
वस्तु भेरी है इस प्रकार के सकल्प का नाम ही 
परिग्रह है”* आगे परिग्रह को दो भागो मे विभक्त 
करते हुए लिखा है कि मिथ्यात्व, क्रोध मान, माया 
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, 
सत्रीवीदरे भौर पुवेद और तथा नपुसकवेद इस 
प्रकार चौदह प्रकार का अन्तरग परिग्रह तथा बाह्य- 
परिग्रह भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति को कहा 
है। इसके प्रति इच्छाओं को सयमित करना चू कि 
युगपत्‌ सम्भव नही होता अश्रतएवं देश, काल जाति, 
पदवी तथा श्रवस्था के अनुरूप क्रमश वस्तुओं के 
प्रति आसक्ति का कम करने का विधान भी किया 
है ।? आचार्य उमास्वामी ने बाह्य परिग्रह की चर्चा 
करते हुए क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य सुबर्णं, धन, धान्यादि 
को परिग्रह कहा है । * 





२. विपरित स्थूलबधादे-मंनवचोडज्भ, कृतकारितानुमते 


क्वचिदपरे5प्यननुमते पचाहिसाणुब्रतानि ॥५॥४। 


, ३. तत्वार्थसूत्र श्रा ७।१७ सूत्र । 
४, शलोक सख्या १११ से १२१ तक पुरूषार्थ० । 


५ घनधान्यादि ग्रन्थपरिमाय ततोश्रधिकेषु निस्पृहता, 


परिमिति परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि ॥॥ 


६. ममेदमिति सकल्पश्चिदचिन्मिश्रवस्तुसु, ग्रन्यस्तत्कर्षनात्ते षाम कर्षनम्‌ 
तत्प्रमात्नतम ।।(६१॥। रत्नकरण्ड श्रा०। ५६।४ सा० घ० ॥। 
७ एइलोक सख्या ६०, ६९, ६२। अ० ४ सागा० घ० | 
८. क्षेत्रवस्तुहिरण स्वर्णंघन धान्यादि दासी दास कुप्य प्रमाणीतिद्रुमा । तत्वार्थसुत्र-७। ३९ 


परिग्रह परिमेए्शम्रेत और समाजवाद 


परिग्रह के दोष 


जैसा कि पहले कह चुके हैं कि परियग्रह ही 
प्रनन्‍्त अनर्थों का मूल है । व्यष्टिगत, समष्टिगत, 
देशगन पधथवा विश्वव्यापी जिन्‍्होने संघर्ष हुए हैं 
वे सभी अतिसग्रह, ममत्व भाव तथा दुराग्रहवादिता 
के कारण ही हुए हैं। प्रसिद्ध नीतिशास्त्रकार 
आशाधर ने परिग्रह जन्य दोपो को इस प्रकार 
स्पष्ट किया है जिस प्रकार रात्रि मे अन्धकार 
बढ़ता है वैसे ही मानव-समाज मे परिग्रही व्यक्ति 
के प्रति भ्रविश्वास बढता है। श्रग्नि को बढाने के 
लिए जिस प्रकार घी सहायक होता है उसी प्रकार 
पदार्थों के प्रति मोह या तृष्णा को प्रज्वलित 
करने लिए परिग्रह सहयोगी होता है तथा व्यक्ति के 
मानस सागर मे इच्छाओं के ज्वार आने लगते है । 


परिग्रह परिमाण व्रत के श्रतिचार 


परिग्रह की सूक्ष्म एवं स्पष्ट विवेचना करते 
हुए ग्ृहस्थ धर्म शास्त्रकार आशाधर ने कहा--- , 


वास्तु क्षेत्र योगात्‌ द्धनधान्ये बन्धनात्‌ कनकरूप्ये । 


दानात्‌ कुप्ये भावान्न गवादी गर्भतो मितिमतीयातू |। 
सा घर्मामृत६४। ४ 


अर्थात्‌ १-वास्तु क्षेत्र योग, २-धन धान्य 
बन्धन, ३-कनकरूप्यदान ४-कुप्यभाव तथा ५- 
गवादिगर्भ के विषय मे निर्घारित मर्यादा का 
उल्लघन करना परिग्रह परिमाण ब्रत के श्रतिचार 
नामक दोष होने से नेतिक अपराध है। 


१. क्षेत्र वास्तुपोगातिचार 


वास्तु अर्थात्‌ घर, ग्राम, नगर या देश की 
मर्यादा का उललघ न करता । यथा घर की मर्यादा 
लम्बाई, चौडाई तथा संख्या सीमित होने पर उसे 
दो या तीन मजिला बतवाना अथवा दो मकानों 
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को मिलाकर एक कर लेना । दूसरे देशो की सीमा 
मे अपने देश की सीमा निर्धारित करना । नगरो 
और ग्रामो को राजाओ द्वारा अपने राज्य मे 
मिला लेना । 


२ धनधान्य बन्धनातिचार 


धन-गणिम, घरिम, मेय श्रौर परीक्ष्य के भेद 
से चार प्रकार का है । व्यक्तिगत तथा व्यापारिक 
हृष्टिकोण को ध्यान मे रख कर सीमोल्लघन के 
भय से कभी-कभी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने 
पास न रख किसी दूसरे के सरक्षण मे रख देता 
है | व्यापारी अपना माल दूसरे व्यापारी के यहा 
बन्वक करा देता है । इस तरह वस्तुग्रो की प्राप्ति 
के अभाव में सामान्य जनता को बहुत कष्ट का 
सामना करना पडता है तथा आवक कम होने से 
चस्तुओ के मूल्य भी बढ जाते हैं । जीवनोपयोगी 
वस्तुओं का अतिसंग्रह करना मानवता का हनन 
करना है । 


३. कनकरूप्यदानातिचार 


सोना, चादी को सीमाति रोक के भय से 
दूसरो परिचितो के पास रख देना श्रथवा छोटे 


गहनो को बढा लेना या जमीन में ग्राड देना 
आदि । 


४ कुप्यसावातिचार 


स्वणं तथा चादी से भिन्न ताम्बा, पीतल, 
बास, लकड़ी मिट्टी श्रादि तथा इनसे बने हुए उप- 
करणो का व्यापार या प्रयोग करना तथा सीमा- 
तीत होने पर उन्हे दूसरो के पास सुरक्षित रखना । 


४५. गवादि गर्भातिचार 


गाय, भैस पश्ादि के गर्भाधान होने पर सीमा का 
उल्लंघन होते भी पशुओं को रखना । आचार्य 


१३८ 


उमास्वामी ने भी फरिग्रह परिमाण जब्त के अति- 
चारो को इस प्रकार कहा है--१. क्षेत्र तथा वास्तु 
का प्रमाणत श्रतिक्रमण, २. हिरण्य--सुवर्ण के 
प्रमाण का अतिक्रमण । ३ घन और घान्य के 
प्रमाण का अतिक्रमण, ४ दासी-दास के' प्रमाण का 
अतिक्रमण, ५ क्रुप्य के प्रमाण का अतिक्रमण ।ह 


इस प्रकार परिग्रह परिमाण ब्रत की परिभाषा 
तथा अभ्रतिचारों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
यदि प्रत्येक व्यक्ति पररिग्रह परिमाणब्रती बन कर 
अपने करत्त व्य का सही रूप से पालन करे तो न के- 
वल उसका वरन्‌ समाज, देश तथा विश्व के समस्त 
मनुष्यो का जीवन शाति एवं सुखमय वन सकता 


है। 


विश्व मे प्रचलित समाज सुधार के विभिन्न 
वादो से परिग्रह परिमारणातक्रतवाद 'कहा तक मेल 
खाता है तथा कहा तक उनकी तुलना में उपयोगी 
सिद्ध होता है, इसका ज्ञान करने के लिए हमे प्रथमत 
सभी वादों का परिचय अपेक्षित है । 


समाजतवाद 


प्रवुद्धधचारक--कार्ल मार्क्स के अनुसार 
"समाजवाद एक ऐतमा समाज है जिसमे प्रत्येक 
व्यक्ति को उसकी योग्यत्ता के अनुसार पूर्ण एव 
स्वतन्त्र विकास का श्रवसर प्राप्त हो ॥ मानव 
इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है । उत्पादनों के 
परिवतत के साथ ही समाज में परिवर्तन होता है । 
क्योंकि सभी सुखसाधनो के प्राप्ति की इच्छा रखते 
है और उसका समाधान संघर्ष में ही होता है । 
यह संघर्ष-दासो का स्वतन्त्र व्यक्तियों से, साधारण 
जनता का कुलीन तन्तियों से, कृषिदासों का भूमि- 
पतियों से, वेतन भोगियो का श्रेखिपतियों से या 


३ ३३4$७भझऑऔ॒ऑ॒ऑ॒ूऑूी झक्‍ तर 


९ क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्ण घन घान्यादि दासीदासकुप्प प्रमाणातिक्रम ॥२९।७ तत्वार्थ सूज 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


पृ जीपतियो से होता रहा है। राज्य का आधार 
चूकि वर्ग समाज है श्रतएव समाजवाद को 
कार्यान्वत करने के लिए वर्ग सघर्ष आ्रावश्यक 
होगा । 


साम्यवाद 


साम्यवाद का लक्ष्य भी व्यक्ति मात्र को 
समाज में समान रूप से विकास के साधनों की 
उपलब्धि कराना है । ऊंच नीच तथा अमीर गरीब 
का भेद भाव रहित समाज के निर्माण की यह 
कल्पना वर्गं-क्राति एवं हिंपा का सहारा लिये 
बर्गर सम्भव नही हो सकती क्योक्रि इसका उदय 
सामन्तवाद तथा पृ जीवाद के उन्मूलन के लिये ही 
हुआ । राजनीति के प्रमुख विचारक 'प्लेटो' ने साम्य- 
वाद के दो रूपो मे विभाजित किया है। यथा १- 
आशर्थिक-साम्यवाद तथा २ पारिवारिक साम्यवाद | 
आर्थिक साम्यवाद के अन्तर्गत (क) सरक्षक बर्ग की 
अपनी कोई निजी सम्पत्ति नही होती । (ख) व्यक्ति 
की आ्रावश्यकताओ की पूर्ति राज्य द्वारा की जायेगी । 
(ग) सैनिक एवं शासको का निवास शासन द्वारा 
निर्धारित स्थानों मे ही होगा । (घ) भोजन संभी 
का शासकीय भोजनालयो में ही होगा। चृ्‌ कि 
राजनैतिक तथा आर्थिक शक्तियों का गठबन्धन 
राज्य के जीवन को घातक सिद्ध होता है भ्रतएव 
इस साम्यवाद के अन्तर्गत दोनो शक्तियों को श्र॒लग 
रखा जायेगा और व्यक्तिगत हित की श्रपेक्षा 
समाज या राज़्य हित की प्रधानता न होगी ॥। 


२ पारिवारिक साम्यवाद 


प्लेटो महोदय का कथन है कि “जब व्यक्ति 
विशेष का अपना निजी परिवार होता है तब वह 
उसे उत्तरोत्तर समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करता 





परिग्रहण परिमाणत्नत और समाजवाद 


है। भ्तएव स्वार्थथद्ध दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति 
साम्यवाद का कभी पोषक नहीं हो सकता । ऐसे 
ही भेद-भाव को दूर करने के लिए प्लेटो ने पारि- 
वारिफ स|म्यवाद को निम्न श्राधारों पर खडा 
किया है-- 


(१) सरक्षक वर्ग की पारिवारिक सस्था की 
समाप्ति । 


(२) पति-पत्नी के सम्बन्धों का शअ्रन्त । 


(३) स्त्री पुरुष का सम्भोग सयोग केवल देश के 
लिए श्रच्छी सन्तान प्राप्ति हेतु । 


(४) उत्वन्न बच्चो पर समाज का अश्रधिकार। 
(५) सम्राट पूर्णंत ब्रह्मचारी तथा (६) उत्पादक वर्ग 
पर किसी प्रकार का बन्धचन नही । 


इसी प्रकार के साम्यवाद की कल्पना श्रप्रा- 
योगिक ही नहीं हास्यास्पद भी है। क्योकि ऐसा 
करने से समाज स्वत दो भागों मे विभक्‍त हो 
जायेगा और समाज मे अ्रष्टाचार फैल जायेगा। 
मनुष्य केवल मशीन के एक पुर्जे की तरह ही अस्ति- 
त्वहीन हो जायेगा । समाज शास्त्री वीसेज के 
अनुसा २“परिवार एक आधारभूत एवं सावभौमिक 
सस्था है। प्रत्येक समाज का जीवन इसी पर निर्भर 
है । भ्तएव इसे समाप्त नही किया जा सकता ।” 


रूस, चीन अमेरिका जैसे भौतिकवादी प्रगति- 
शील देशो मे प्रचलित उपरोक्‍त वादों से भारतीय 
प्रवुद्ठध विचारक भी अप्रभावित नही रह सके । 
उन्होने प्राचीन भारतीय नीतिशास्त्रो के परिप्रेक्ष्य 
तथा सस्कृति क परिवेश मे प्रजातन्त्रात्मक राज्य 
की कल्पना को मृत्त रूप प्रदान किया । भारतीय 
सविधान व्यक्ति को अपने बहुमुखी थिकास के 
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समान रूप से के अवसर प्रदान किये है। 
महात्मा गराधी ने भी अपने सर्वोदिय सिद्धात के द्वारा 
व्यक्ति को उसके सर्वांगीण विकास के लिये अपनी 
एक निजो परिकल्पना प्रदान की है। इसके अन्त- 
गंत वर्ण तथा वर्गहीन समाज में ग्रामीण स्व- 
राज्य का आधार अहिसा एवं प्रेम को ही 
बनाया है। 


परिग्रह-परिभाणख द्वत एवं समाजवाद 


वर्तमान विश्व में प्रचलित समाजवाद, व्यक्ति 
के विकास के प्राचीन मार्ग का ही एक नया रूप 
है । भारतीय चिन्तको ने अपरिग्रहवाद के रूप मे 
इसे बहुत पहिले ही प्रतिपादित किया था। जिसके 
परिणाम स्वरूप ही विश्व मे हुए अपने उतार-चढाव' 
के बाद ही मानव जाति शाति से जी सकी । 
२५०० वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने “जीओ ओर 
जीने दो” का सिद्धात का प्रतिपादन मानव के समान 
रूप से विकास को ध्यान मे रखकर किया था । 
आचाये जिनसेन के अनुसार मनृष्य जाति एकैव 
जातिकर्मोदयोदभवा” अथ',त्‌ मनुष्य मात्र में देश 
गत, जाति या वर्ण[गत कोई भेद नही प्रत्युत मानव 
मात्र की एक ही जाति है। अतएवं सभी को अपने 
विकास के साधन एवं भ्रवसर मिलना चाहिये । 


परिग्रहपरिमाण ब्रतानुसार पदार्थों के सम्रह 
की मर्यादा का विधान है। साथ ही अपनी आव- 
एयकताओरो से अधिक सग्रहीत वस्तुओं को उन्हे 
जिनके पास उनका अभाव है, प्रदान कर देना 
चाहिये । “अनुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानस्‌” 
उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। तात्पयें यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य अपनी श्रावश्यकताओं की पूर्ति 
से अधिक सम्रह न करे जिससे समाज के अन्य 
सदस्यों की आवश्यकतायें भी पूर्ण हो सके । इस 
तरह साम्यवाद, समाजवाद एवं सर्वोदयवाद अपने 


१४०७ 


सिद्धातो के अनुप्तार अपरिग्रह-वाद के पर्यायवाची 
शब्द कहे जा सकते हैं । 


परिग्रहवादी व्यक्ति लोभी होने से दूसरो को 
विकास के अधिकारों से वचित करता है तथा 
उनका शोपण करता है। सामन्‍्तशाही तथा 
साम्राज्यवादिता इमी के सुविकसित रूप हैं। इनके 
विस्तार में ही अतेक सधष्॑ जन्म लेते हैं। अतएव 
जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक 
वस्तुओं का सग्रह न क्र सग्रहीत वस्तुओ के त्यागने 
का इच्छुक रहेगा तभी मानवमात्र मे सौहाद एव 
सहानुभूति तथा सहिष्णुता की भावना जाग्रत 
होगी । तब सहां भ्रर्थों मे विश्वबन्धुत्व की स्थापना 
होगी । 


मनुष्यों में दो प्रकार आसक्ति श्रपनी सप्रहीत 
वस्तु» के प्रति होती है। १-क्षणिक आसक्ति 
२- स्थायी प्रार्साक | मृग जगल मे क्षशिक आसक्ति 
के साथ घास का भक्षण करता है। भय की 
आशका होते ही निर्ममत्व भाव से उसे छोड कर 
आगे बढ जाता है तथा बाद मे भी उसके प्रति 
पश्चाताप नही करता किन्तु बिल्ली अपने शिकार 
चूहे पर इतनी अधिक आसक्त होती है कि प्राणो 
पर आरा बनने पर भी उसे अपनी इच्छा से त्याग नही 
कर सकती । 


दूसरी कोटि के मनृष्य जो कि चमडी की 
अपेक्षा दमडी का अधिक मूल्य अधिक समभते हैं, 
ऐसे व्यक्ति ही अ्रपने कतंव्य को ताक में रख कर 
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परन्तु स्वत उनके ही अन्तकरण से प्र॑रणा 
प्रवाहित होना चहिये कि जब वे अपने विकास में 
किसी की बाघा पसन्द नहीं करते तब उन्हें दुसरो 
के बाघक बनने का क्या अ्रधिकरार है? श्रतएवं 
मनुष्य मात्र को अपने लिए मानव समाज का एक 
सेवक मात्र समझना चाहिए तया श्रपने द्वारा 
उर्पाजित घन समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना 
चाहिए । अपनी सप्रहीत सम्पत्ति का समाज को (्‌ 
ओर स्वय अपने को उसके सरक्षक समभना चाहिए 
जिससे उसका दुरुपयोग न हो । साथ ही यह भी 
स्मरणीय है कि व्यक्ति विशेष को अपनी सचित 
प्रतिभा के प्रयोग करने मे अ्रकर्मण्यता नही लाना 
चाहिए तभी उसकी कमाई मे शुष्दता आयेगी 
क्योकि “जो व्यक्ति श्राथिकरूप से पवित्र होगा 
वही पवित्र या सुसस्क्ृत कहा जायेगा” ॥१९ 


परिग्रह-परिमाण ब्रत का पूर्णतः व्यावहारिक 
रूप से पालन करने पर प्रत्येक समाज तथा देश 
परस्पर विश्वबन्धुत्व के सूत्र मे ब्धेंगे और समाज- 


बाद की कल्पना साकार हो जायेगी। इसमे हिसा 
के साधनों का सहारा भी नही लेना पदेगा । 


परिग्रह परिमाण-त्रत के सन्दर्भ मे स्वामी 
कातिकेय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी लोभी 
प्रवृत्ति का हनन कर सतोषरूपी रसायन से संतुष्ट 
होकर नश्वर भौतिक पदार्थों के प्रति तृष्णा का 
नाश करता है तथा घन धान्यादि भौतिक वस्तुओं 
का परहितार्थे परिमाण करता है वही व्यक्ति 
यथार्थंत॒ परिग्रह-परिमारा ब्रती या समाजवादी हो 


दूसरो का शोपण करने की योजनायें बनाते हैं। सकता है।११ परिग्रह-परिमाणब्रत मानव समाज 


१०. “योध्थैशुति: सो शुचि ” स्मृतिकार, मनु 


११ जो लोहरिहरित्ता सन्‍तोष रसायणेण सन्तुट्ठो । 
णिहरणदि तिण्हादुद्ठा मणातों विशस्सर सव्व ॥३३६९।॥। 
जो परिमाण कुव्वदि घणाधारणा सुवण्ण खित्त माई ण॒ ॥ 
उवयोग जाणिता अरुव्वक पचम तस्स ॥३४०॥ कार्तिकेयानुय्र क्ष ॥ 


९ 


जन दर्शन में स्पाद्वाद सिद्धान्त के शअ्रन्तर्गत 


प्रसार ज्ञान का विषय 


पं० मूलचन्द जेन शास्त्री 








जैन दर्शन या आहंत दर्शन मे सामान्य रूप 
से यावत्‌ सत्‌ को परिणामी नित्य माना गया है । 
उत्पाद, व्यय और श्रौव्य लक्षण वाला सत्‌ * होता 
है, प्रत्येक सत्‌ अनन्त घ॒र्म विशिष्ट कहा गया है | 
इस अनन्त घर्मं विशिष्ट सत्‌ का यथार्थ रूप मे 
प्रतिपादन करने वाला या एक धर्म मुखेन उस सत्‌ 
रूप पदार्थ मे रहे हुए अनन्त धर्मों को एक साथ 


जल 


विषय करने वाला प्रमाण है--प्रमाण वह स्फार 
प्रकाश वाला दीपक है कि जिससे पूर्ण प्रकाशित हुई 
वस्तु का कोई भी अश अज्ञान नही रह पाता है । 
यद्यपि जैन दाशंनिको ने पदार्थ के मौलिक रूप को 
जानने के लिये दो साधनों का उपदेश दिया है, 
परन्तु उनमे से प्रथम साधन द्वारा ही ऐसा है जो 
स्थाह्गाद सिद्धान्त की शिखर पर पूर्णंकलश की तरह 





१. “उत्पादव्ययश्रोव्ययुक्त सत्‌”-तत्वा० सू० अ० ५ 


२ “प्रमाण नयैरघिगम ? तत्वा० सू० श्र० १ 
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शेष पृष्ठ १४० का 


के लिए जेन सस्क्रति की देन है। प्रत्येक जैन 
व्यक्ति आनसक्तभाव से सम्पत्ति का सचय करता 
है तथा समय आने पर वर्णागत एवं घर्मगत भेद 
भादो की भूल कर भानवता की रक्षा के लिए 
सर्वेस्त्र सम पित कर देता है। चक्रवर्ती भरत तथा 
राजधि जनक ऐसे ही परिग्रह-प्रमाणत्नती थे जिहोने 
अपार सन्पत्ति के वीच रहते हुए भी उससे अ्रशमात्र 
भी ममत्व नही रखा । प्रत्येक जैन गृहस्थ देवदर्शन 
के साथ ही श्रपनी ली गई मर्यादा का स्मरण तथा 
अनुसरण करने की प्रत्तिज्ञा करता हैं साथ ही 
झधिक वस्तुओं को निसकोच दूसरो को प्रदान 


करता है। उसकी यह भावना सच्चे समाजवादी 
हीने को प्रमाणित करती है । 


क्षेम सर्वप्रजानां प्रभवतु व॑लवांन-धामिको 
भूमिपाल: 

काले काले च सम्यक वर्षंतु मघवा व्याधयों 
यान्तु नाशम्‌ ॥। 

दुभिक्ष चौरमारी क्षणमपि 
मास्ममृज्जीवलोके । 

जैनेन्द्र घर्मंचक्र प्रभवतु सतत सर्वेसौरुष 


प्रदायी ॥ 
के 


जगर्ता 


रू षृ 
ञत्चजू 7 ४ 
हि 


कक 


- रह कर उसकी शोभा मे चार-चाद लगा देता है। 
इसलिये “सकलादेश प्रमाणाधीनः” ऐसा कह कर 
जैन दार्शनिको ने प्रमाण का अ्रभिनन्दन किया है । 
प्रमाण वस्तु को अखण्ड रूप से ग्रहण करता है। 
इसके द्वारा अपने श्रक मे बैठायी हुईं वस्तु के 
किसी भी धर्म मे ऐसी पक्षपातमय स्थिति उत्पन्न 
नही की जाती है कि यही धर्म हमे प्यारा है और 
इसका यह धर्म हमे इस समय प्यारा नही है । 
इसकी दृष्टि मे सभी धर्मों का वस्तु के उपर युगपत्‌ 
अखण्ड साम्राज्य रहता है । जिस प्रकार अहमिनद्रो 
मे कोई किसी की हृष्टि में हीन-या उच्च नही 
होता प्रत्युत सबका एकसा श्राथिपत्य होता है उसी 
प्रकार प्रमाण की हृष्टि मे भी वस्तुगत समस्त धर्मो 
मे मुख्य गोण की स्थिति नहीं होती । सभी 
घ॒र्मो का वस्तु के ऊपर एक सा अधिगत्य होता है । 


यह प्रमाण वाक्य किसी एक धर्म के ग्रहण 
हारा समस्त पदार्थगत धर्मो को युगपत्‌ किस पद्धति 
से भ्रपना विषय बनाता है इसे स्पष्टरूप से समभाने 
के लिये शास्त्रकारो ने काल, आत्मभ्रत, श्रथे, 
सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्ग श्रोर शब्द “इन 
श्राठ द्वारो का-प्रकारो का-उपायो का प्रदर्शन किया 
है । इनके द्वारा उन्होंने यह समभाया है कि इन 
काल श्रादि की अपेक्षा वस्तु मे श्रभिन्न रूप से रहने 
वाले सम्पूर्ण धर्मों मे एव धर्म और धर्मों में अभेद 
भाव की प्रधानता रख कर शभ्रथवा इन काल श्रादि 
की अपेक्षा लेकर भिन्न-भिन्न भी धर्म और धर्मों मे 
अभेद का उपचार मान कर सम्पूर्ण धर्म और धर्मों 
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का एक ही साथ जो कथन किया जाता है, उस 
समय यह सकलादेश होता है। इस सकलादेश के 
प्रभाव से ही कालआदि की अ्भेद हृष्टि अथवा 
अभेदोपचार की अपेक्षा वस्तु के समस्त घर्मो का 
एक साथ ज्ञान होता है। वस्तु गत धर्म उसके गुण 
होते है । इसीलिये ग्रुणो के समुदायर्ण को द्रव्य 
कहते है । गुणो को छोड कर द्रव्य कोई स्वतन्त्र 
पदार्थ नही माना गया । 


द्रव्य का कथन गुणवाचक शब्द के माध्यम से 
ही होना है इसलिये अस्तित्व श्रादि अनेक गुणों 
के समुदाय रूप द्रव्य का, निरशरूप पूर[रूप से 
प्रभेदवृत्ति (द्रव्याथिक नय की अपेक्षा समस्त धर्म 
अभिन्न हैं शौर अभेदोपचार (वर्यायाथिक नय की 
श्रपेक्षा स्रमस्त घर्मो मे भिन्नता है फिर भी उनमे 
एकता का आरोप किया जाता है) को लेकर एक 
ग्रुण के कहने द्वारा ही कथन हो जाता है, यही 
सकलादेश है और थही प्रमारा का प्रमेय है । 


जब “स्याज्जीवादिवस्तु सदेव” जीवादिक 
वस्तुएं कथ चित्‌ किसी अपेक्षा-सत्‌ ही है। ऐसा 
कहा जाता है तो इस प्रकार के कथन मे यद्यपि 
जीव के एक अस्तित्व गुण का ही कथन किया गया 
है अभ्रन्य उस के उसमे रहे हुए भर अनन्त गरुणो का 
नही | पर इस कथन को सकलादेश-वस्तुगत अनन्त 
धर्मों का कहने वाला इसलिये माना जायगा कि 
वक्ता का अभिप्राय यहा काल आदि आठ प्रकार 
के माध्यम से उस एक प्रतिपादित हुए अ्रस्तित्व 





३ “कलादिभिरभेदेनाभेदोपचारेण च द्रव्यापितिन सकलस्यवस्तुन कथनादिति ब्र,म ” अप्टसहस्ती 
०“कालात्मरूपसबधा सस्गॉपक्रिये तथा ॥। गुणिदेशार्थ शब्दाश्चेत्यष्टो कालादय्र स्मृता ” 


४, “तस्मादुणसमुदायो द्रव्य स्यात्‌ पूर्व सूरिमि प्रोक्तवु” 


पचाध्यायी । 


जैन दर्शन में स्याद्वाद सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रमाण ज्ञान का विषद 


गुण के साथ वस्तु मे रहे हुए श्रन्य॒अविवक्षित- 
नास्तित्व-अवक्तत्य आदि अनेक गुणो की अभेद- 
चृत्ति एव अभेद का उपचार लेकर परस्पर मे 
भ्रभिन्नाता की श्रोर है। तात्पयं इसका इस 
प्रकार है--जीवादिक वस्तुओ में जिस समय 
श्रस्तित्व गुण वर्तमान है उसी समय उसमे श्रौर भी 
भ्रवन्त गुणा मौजूद है। ऐसा तो है नही कि जिस 
समय अस्तित्व गुण मौजूद हो उस समय अन्य अशेष- 
गुण उनमे मौजूद न हो । जब पुत्र ऐसा कहता है 
कि “यह मेरा पिता है“ तो पितृत्व धर्म की 
उपस्थिति मे और जो पतित्व भागिनेयत्व, पितृ- 
च्यत्व, श्रादि धर्म हैं वे भी उममे - उस समय रहे 
हुए हैं। नय की दृष्टि मे ही वस्तुगत अन्य अविव- 
क्षित धर्म गौणाता की कोटि मे प्रक्षिप्त हो जाते हैं 
और प्रमाण की दृष्टि मे ये ही सब-धर्म एक गुण 
के प्रतिपादन द्वारा सबके सब उसी समय ग्रहीत 
कर लिये जाते है ।* ,इस तरह काल की अपेक्षा 
लेकर एक विवक्षित हुए धर्म के साथ अन्य अ्रविव- 
क्षिति धर्मों की अभेदवृत्ति* बन जाती है । अस्तित्व 


गुण जिस प्रकार जीव का,स्वभाव है उसी प्रकार: 


झौर भी शेष धर्म उसके स्वभावरूप है। आत्म 
स्वरूप है, यह आत्मरूप की अपेक्षा से उस विंव- 
क्षित धर्म के साथ श्रन्य अविवक्षित गुणो की 
अभेदवृत्ति है। जिस प्रकार जीवादिक वस्तुएं 


विवक्षित हुए अस्तित्व धर्म की आधारभूत है, उसी 
प्रकार वे और भी घर्मो की जो उसमे रहे हुए है 
प्राधारभूत है । इस तरह यह श्राधार को लेकर 
उस श्रस्तित्व के साथ अन्य धर्मों की अभेदवृत्ति 
है । जीवादि दुतधर्मों को ग्रहण, कर लेता है ।, इस 
प्रकार सातो में से एक किसी-किसी घमम की मुख्यता 
से समान धर्मों के ग्रहण करने मे प्रमाण सप्त 
भगी घटित हो जाती है । शंका-भग सात ही होते 
है इसका कारण क्या है ? 


उत्तर--जानने वाले के प्रश्न सात होते है 


प्रश्न--सात प्रकार के प्रश्न होने मे कारण क्या 


है ? 
उत्तर--सात प्रकार की जिज्ञासा । 
प्रशन--सात प्रकार की जिज्ञासा क्यो होती है ? 
उत्तर--बयोकि सात प्रकार के संशय होते हैं । 


प्रश्न --सात ही प्रकार के संशय होने मे क्या कारण 


है ? ' 


उत्तर--सात प्रकार के संशय होने का कारण उसके 
विषयभूत सात प्रकार के वस्तुधर्मों का 
होना है । 








५ “प्रसाणप्रतिपल्तानत धर्मात्मक वस्तुत. कालादिभिरभ्रेवृत्ति-प्रधान्यादभेदोपचाराद्ा यौगपधेन 


प्रतिपादक वच सकलादेश 


स्याद्धादरत्नाकार-स्याड्ांदमजरी । 


६ “तत्र स्थाज्जीवादिवस्तु अ्रस्त्येव इत्यत्न य्कालमस्तित्वं तत्‌काला शेषा अन्तघर्मो वस्तुन्येक त्रेति तेषां 
कालेनाभेद वृति । यदेवास्तित्वस्थ तदुरात्वमात्महूप तदेवान्यायनन्त गुणानामपीति श्रात्मरूपेणा- 
भेदवृति , य. एवाधाराश्थों द्रव्यास्यो ५ स्तित्वस्थ स, एवान्यपर्योणामित्यथेनाभेदवृति , य 
एवाविष्वगूभाव. कथचित्‌ तादात्म्यलक्षणः सबधो 5 स्तित्वस्य स एव शेष विशेषाणामिति सबधेना 
भेदवृति , य एव चोपकरो 5 स्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरणं स एव शेषैरपि गुणौरित्युपकारेणाभेदवृति , 
य एवगुरिन संबंधी देश. क्षेत्र लक्षणों 5 स्तित्वस्थ स एवान्य गुणानामिति गुणि देशेनाभेद वृतिः 


इत्यादि-स्पाद्गाद मंजरी पृ० २८४ । 


डड 


सात प्रकार के वस्तुधरम इस प्रकार से हैँ 
(१) कथचित्‌ सत्व 
(२) कथंचित्‌ असत्त्व 
(३) कथचित्‌ क्रमापित सत्त्वासत्त्व, 
(४) कथचित्‌ सहापित अवक्तव्वेध्‌ 
(५) कथचित्‌ सत्त्वविश्विष्ठ भ्रवक्तव्य 
(६) कथचित्‌ असत्त्व विशिष्ट अ्रवक्तव्य 
(७) कथचित्‌ क्रमारपित उभय विशिष्ट अरवक्तव्य 


इन सात प्रकार के वस्तुगत धर्मों को लेकर 
सात प्रकार का जो सशय उद्भूत होता है वह इस 
प्रकार से होता है कितन के वादियो की ऐसी 
घारणा है कि वहा सत्त्व धर्म होगा वहा असत्व 
कंसे रह सकता है। इस तरह की मान्यता मे तो 
न सत्व धर्म के ही रहने का निरंय हो सकता है। 
झ्ौर न असत्व घमं के हीर हने का [खत हो सकता 
है। श्रत इनके एकत्र मिलकर रहने मे सशय का होना 
स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार से श्रागे के भगो मे- 
धर्मों मे" समझ लेना चाहिये। श्रत इन सात 
प्रकार के सशयो को दूर करने के लिये सात प्रकार 
के वचन प्रयोग रूप सात भग होते है । इन भगो 
द्वारा अ्रमुक-अमुक अपेक्षा लेकर उन उने 
घ॒र्मों का जीवादिवस्तुओं मे सस्थापन किया जाता 


है । 
नयज्ञान का विषय . 


प्रमाण वस्तु को पूर्णुरूप से ग्रहण करता है 
और नय प्रमाण ग्रहीत पदाथ के एक धर्म को अपना 
विषय बनाता है । जैनसाचार्यों ने नय के सम्बन्ध में 
उनके भेद प्रभेदों की प्ररूपणा करके उसके विषय 
क्षेत्र को विशेष रूप से स्पष्ट किया है । ससार फा 
जितना भी व्यवहार चलता है, वह इसी नय वाद 


के आधीन है । सुनय्‌ भौर दुरबय रूप में इस पूर्ण 


पडित चैंनसुखदास स्मृति प्रन्थ 


नयवाद को विभक्त किया गया है । जो नय किसी 
एक घर्म का किसी विवक्षा दश उसे प्रधान करके 
कथन करता है और वस्तु गत शन्य धर्मो का 
खण्डन नही करता है वह सुनय है भौर इससे 
विपरीत जो नय है वह दुर्य है । दुर्नंय का दूस)] 
नाम नयाभास भी है । 


सुनय और दुर्नय मे भी “और ही का श्रन्तर 
है। जब वक्ता का अभिप्राय किसी एक घम्म को 
वस्तु मे ही लगाकर प्रकट करता है--उसका कथन 
करता है जैसे यह पिता हो है तो ऐसा वह अभि- 
प्राय दुनंय की कोटि मे आ जाता है । श्रौर जब 
ऐसा कहा जाता है कि यह पिता भी है तो इस 
कमान को सुनय का स्थान दिया जाता है दुनंय 
अन्य धम का निराकरण कर अपने मत्तव्य को 
ही पुष्ट करता है और सुनय अपने मन्तव्य का 
पोषण करता हुआ भी उस वस्तुगत अन्य घर्मो 
का निराकरण नहीं करता है। इसी बात को 
“अपधितानापित सिद्ध.” इस सूत्र द्वारा सूत्रकार 
उमास्वासी ने स्प्रष्ट किया है। मुख्य गौण रूप से 
प्रत्यक धर्म की स्थापना वस्तु मे नय ही करता है 
प्रमाण ज्ञान नही । 


शका छंदुमस्थ जीवो के ज्ञान वस्तु को पूर्ण 
रूप से नही जान पाते अ्रत प्रमाण ज्ञान से 
वे उसके पूणा रूप को कैसे जान पायेगे । 
यदि जान लेते हैं तो उन्हे सवज्ञ की 


उपाधि से विभूषित कर देना चाहिये | 


प्रमाण ज्ञान से समग्न वस्तुगत धर्मों को 
जानन का अ्रभिप्राय ऐसा है कि जितना 
भी उन्होन जाना है यदि उनकी दुष्ट 
समग्र को ग्रहणा करने की है तो वह द्वाष्ट 
प्रमाण ज्ञान है और यदि वस्तुगत एक धम्म 


उत्तर 


शका 


उत्तर 


जैन दर्शन में स्थाह्वाद सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रमाण ज्ञान का विषद 


को ग्रहण करने की भोर है तो चह दृष्टि 
अंशग्राहीनय रूप है । 


प्रमाण सप्तभगी मे और नय सप्तभगी में 
जो स्यात्‌ शब्द का प्रयोग होता है सो नयसप्त 
भगी मे तो यह उचित है क्योकि वहा यह 
शब्द प्रतिपादित हुए उस घर्म की मुख्यता 
बतलाता है श्रौर शेष श्रविवक्षित धर्मों की 
गौराता । प्रमाण सप्त भभी में तो यह बात 
नही । क्योकि विवर््षित एक धमम के हारा 
भ्रन्य भ्रविवक्षित हुए धर्म ग्रहीत ही हो जाते हैं 
हैं श्रत, इसका प्रयोग यहा निरथेंक ही 
प्रतीत होता है क्योकि यहा किसी भी घम्मे 
की मुख्यगाण विवक्षा नहीं है । 


* पहिले हमे यह समझ लेना चाहिये कि 


वाक्य के साथ जोडा गया यह “स्यात्‌” 
किस अर्थ का कथन करने वाला है--स्यात्‌ 
शब्द अ्रव्यय-निपात-रूप है और यह किसी 
अपेक्षा, कोई एक दृष्टि, कोई एक धर्म की 
विवक्षा इस अर्थ का द्योतक या कथक है । 
यह शायद, भ्रमवाद, अनिश्चयवाद, सम्भ- 
ववाद श्रादि का कथक नही है । “ स्यात्‌” 
शब्द से यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तु 
केवल उस चिवक्षित धर्म वाली ही नही है 
किन्तु इससे अश्रतिरिक्त और भी धर्म इसमे 
विद्यमान है । परन्तु वर्तमान मे इस धर्म की 
विवक्षावश मुख्यता हो रही है । एतावता 
अन्य भ्रशेष विद्यमान धर्मों का इसमे अभाव 
नही है । विवक्षित्त धर्म यदि यह समझता 
हो कि मैं ही इस समय इस बस्तु में मुख्य 
रूप से विवक्षित हुआ हू।अ्रत मेरा ही 
सव्वेदा इस पर एकच्छन राज्य रहेगा सो 
“स्यात्‌” शब्द उसकी इस सरब्वहरा प्रवृत्ति 
को चुनौती देता है कि यह तेरा मन्तव्य 
क्षणिक है क्योकि यहा तो अ्रच्य अनन्त घर्मों 


श्का 


उत्तर 


श्४ड० 


का भी साम्राज्य है। मैं इसी बात को 
द्योतित करने या कहने के लिये बैठा हुझा 
हू। भेरा सम्बन्ध विवक्षित धर्मे से नहीं 
हे। क्योकि उसका उल्लेख तो उस वस्तु 
मे उस प्रयुक्त शब्द के द्वारा हो ही रहा 
है। मेरा सबन्ध तो इस वस्तु से अधिव- 
क्षित भश्रन्य अशेष घर्मो से है। जब अन्य 
धर्म की विवक्षा होगी तब तुम अ्रविवक्षित 
की कोटि में पहुचा दिये जाश्रोगे । इस तरह 
यह “स्यात्‌” शब्द विवक्षित धर्म की सवे- 
हरा प्रवृति को शमित करता है और वस्तु 
प्र सर्वेदा के उसके एकाधिपत्य को निय- 
मित करता है। 


यह स्यात्‌ शब्द भ्रनेकान्त का द्योतक या 
वाचक है सो इसका क्या हृदय है ? 


जिस प्रकार श्र घकार मे स्थित घटादिक 
पदार्थों का दीपक प्रकाशक होता है उसी 
प्रकार यह शब्द श्रस्ति श्रादि पदो द्वारा 
प्रतिपादित अनेकान्त का द्योतक-प्रकाशक 
होता है यह कहता है कि वस्तु मे अनेका- 
नृतात्मकता स्वाभाविक है। श्रप्राकृतिक 
नही । घटादि रूप वस्तु का परिवार बहुत 
बडा है। वह इतना ही नही है कि जितना 
वह विवक्षित शब्द द्वारा प्रकट किया जा 
रहा है । 


वाचक पक्ष - जब “स्यात्‌” शब्द अनेकान्त का कथन 


शंका : 


परक होता हैं यह विवक्षित धर्म का 
कथन करता हुआ अविवक्षित घर्मो 
की रक्षा करता है । 


जब स्यात्‌ शब्दार्थ कथचित्‌ शब्द सदादि 
पदो द्वारा कथित शअ्रर्थ का योतत ही कर 
देता है तो फिर वाक्य में इसके प्रयोग की 


१४६ 


श्रावश्यकता ही क्‍या है। इससे' तो उल्टा 
वाक्य में पुनरूक्ति दोष का ही सदुभाव 
प्रकट होता है । इसी तरह जब 
यह अनेकान्त का कथक होता है तो फिर 
वाक्य मे सदादि पदो के प्रयोग की भी 
क्या जरूरत है । क्योकि इसी से सदादि- 
पदो द्वारा वाच्यार्थ का प्रतिपादन हो ही 
जाता है। 


उत्तर शंका यद्यपि ठीक है। परन्तु इस विचार से 
वह वाक्य मे प्रयुक्त न किया जाय तो 


मिथ्यंकान्त की शकां का व्यवच्छेद नही हो 


सकता भ्रत उसके-व्यवच्छेद निराकरण के लिए 


उसका प्रयोग किया जाता है । प्रमाण वाक्य 
में यदि प्रतिपात्त स्याद्वादर्शली से अ्भिज्ञ है- 
ग्रपरिचित है तो उसकी श्रपैक्षा उस वाक्य में 
स्थात्पद के प्रयोग की कोई विशेष जरूरत 
भी नही हैं। यह द्योत्तक पक्ष के सम्बन्ध में 
स्पष्टीकरण है । 


वाचक पक्ष में स्पष्ठीकरण इस प्रकार से है 


यद्यपि स्यात्पद के प्रयोग से अ्रनेकान्त का वोध 


पंडित चेनसुखदास स्प्रृति ग्रन्थ 


हो जाता है परन्तु वह बोष सामानन्‍्यरूप से ही होता 
है । विशेष रूप से नहीं | अत विशेष रूप से विशेष 
श्रथे का बोध कराने के लिए सदादिक पदो का ही 
उच्चारण करना पड़ेगा । सामान्य शब्द की शक्ति 
तो सामान्य का ही बोध कराने वाली होगी । 
विशेष नहीं । इसलिए विशेष के बोधघार्थ विशेष 
सदादिक पदो के प्रयोग की श्रावश्यकता होगी ही 
जैसे “वृक्षों न्यग्रोध ” यहा पर सामान्य के अन्तर्गत 
होने पर भी विशेष रूप से न्यग्रोधका बोध कराने 
के लिऐ “भ्यग्रोध” पद का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग 
होता है। नयज्ञान समुद्र बिन्दु की तरह प्रमाएँक- 
देश कहा गया है। जिस प्रकार समुद्र की बिन्दु न 
समुद्र कही जाती है और न श्रभमुद्र ही किन्तु वह 
समुद्र का एक देश कहलाती है। इसी प्रकार 
नयज्ञान भी प्रमाणैक देश कहा गया है | नय सक्षेप 
में शब्दनय श्र्थनय और ज्ञानमय इस प्रकार से तीन 
श्रौर विशेष रूप से नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋ जु, 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत ये सात कहे 
गये हैं। इनका विशेष वर्णन जैन ग्रन्यों से जाना 
जा सकता है। 





१ ०0 


मध्यकालीन हिन्दी जैन कवियों की द्रष्टि में 


स्व-पर का विवेक भेद विज्ञान कहलाता है। 
उसका प्रकाश भ्रादि काल से लगे हुए जीव के कर्म 
श्र मोह के नष्ट हो जोने पर होता है। सम्यक्‌ 
हृष्टि ही भेद-विज्ञानी होता है। उसे भेद-विज्ञान 
सासारिक पदार्थों से ऐसे पृथक्‌ कर देता है जैसे 
अग्नि स्वण कटिट्का भ्रादि से भिन्न कर देती हैं ।" 
रूपचन्द इसी को सुप्रभात कहतेः हैं- “प्रभु मो को 
सुप्रभात भयो । वह मिथूया भ्रम, मोह, निद्रा, 
क्रोध्रादिक कषाय, कामविकार भआ्ादि नष्ट होने पर 
प्राप्त होता है। यही मोक्ष का कारण है ।* 


भेद विज्ञान होने पर चेतन को स्वानुभव होने 
लगता है । अनयपक्ष के स्थान पर श्रनेकान्त को 
किरण प्रस्फुटित हो जाती है, भ्रानन्द कन्द अमन्द 
मूति मे मन र्मण करने लगता है। इसलिए 
भेदविज्ञान को “हिये की आखें? कहा गया है। 





नाटक समयसार, जीवद्वार, २३ 
हिन्दी पद सग्रह पृ० ३६ 

वही पृ० ३६-३७ - 

वही बनारसीदास, पृ० ५६ 
नाटक समयसार-जीवद्वार ३२ 


हद # १० ८० 


भेद-विज्ञान 


[]डा० (श्रीमती) पुष्पलता जेन, नागपुर 
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जिसके प्राप्त होने पर भ्रमृतरस बरसने लगता है 
और परमार्थ स्पष्ट दिखाई देने लगता है ।* जंसे 
कोई व्यक्ति धोवी के घर जाकर दूसरे के कपडे पहच 
लेता है और यदि इस बीच उन कपडो का स्वामी 
आकर कहता है कि ये कपडे मेरे हैं तो वह मनुष्य 
श्रपने वरुत्र का चिन्ह देखकर त्याग बुद्धि करता है, 
उसी प्रकार यह कर्म सयोगी जीव परिशग्रह के 
ममत्व से विभाव मे रहता है श्रर्थात्‌ शरीरादि को 
अपना मानता है । परन्तु भेदविज्ञन होने पर जब 
स्व-पर का विवेक हो जाता है तो वह राग्रादि भावों 
से भिन्न अ्रपने स्व-स्वभाव को ग्रहण करता है ।* 


जिस प्रकार आरा काष्ठ के दो खण्ड कर देता 
हैं, अथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर-तीर का पृथक- 
करण कर देता है उसी प्रकार भेद-विज्ञान अपनी 
भेदक शक्ति जीव और पुदुूगल को जुदा जुदा करता 


१४८ 


है । पश्चात्‌ यह भेद-विज्ञान उन्नति करते करते 
श्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और परमावधि ज्ञान की 
श्रवस्था को प्राप्त होता है शऔर इस रीति से वृद्धि 
करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश श्रर्थात्‌ केवलज्ञान 
स्वरूप हो जाता है जिसमे लोक-अलोक के सम्पूरां 
पदार्थ प्रतिविबित होते है । 


जैसे करवत एक काठ बीच खण्ड कर, 

जैसे राजहस निरवार दूध जलकों । 
तैसे भेदग्यान निज भेदक सकति सेती, 

भिन्न भिन्न करँ चिदानन्द पुदगल कौ ।।*४ 


शुद्ध, स्वतन्त्र, एकरूप, निराबाध भेदविज्ञान 
रूप तीक्ष्ण कराौंत श्रन्त करण मे प्रवेश कर स्वभाव- 
विभाव और जड-चेतन को प्रथक पृथक कर देता 
है । यह भेद विज्ञान जिनके हृदय मे उत्पन्न होता 
है उन्हे शरीर ध्रादि पर वस्तु का श्राश्रय नहीं 
सुहाता । वे आत्मानुभव करके ही प्रसन्न होते है 
और परमात्मा का स्त्रूप पहचानते हैं।? इसलिए 
भेद विज्ञान को सवर, निर्जरा और मोक्ष का कारण 
माना गया है ।? भेंद-विज्ञान के बिना शुभ-अशुभ 
की सारी क्रियायें भगवद्भक्ति, बाह्य तप आदि 
सब कुछ निरथेक है ।* 


६ वदी अजीव द्वार १४ पृ० ६४ 

७- वही सवरद्वार, ३ ६० १२३ 
| ८ वही सवरहांर, ६ पु० १२५ 

8६. वहीं निजंेरा द्वार €, पृ० १३५ 

१० वही, 9० २१० 

१६ बनारसीविलास ज्ञान वावनी पूं० ७२-६० 


१२. वही; नवदुर्गाविधान, पु० ७ पृ० १६६-७० 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


भेद विज्ञानी अपनी ज्ञानशक्ति से द्रव्यक्म- 
भावकर्म को नष्ट कर मोहान्धकार को दूर कर 
केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त करता हैँ । कर्म श्र 
नोकर्म से न छिप सकने योग्य अ्रनन्त शक्ति प्रगट 
होती है जिससे वह सीधा मोक्ष प्राप्त करता 


_अननन%ः०+् 


जैसे कोऊ मनुष्य भ्रजान महा बलवान, 
खोदि मूल वृच्छु को उखारे गहि बाहू सौं । 
तैसे मतिमान दर्वकर्म भावकर्म त्यांगि, 
रहे अतीत मति ग्यान की दसाहू सो । 
यही किया अनुसार मिटे मोह अ्धकार, 
जगे जोति केवल प्रधान सविताहू सौ । 
चुकेन सकतीसौ लुक न पुदुगल माही, 
धुके मोख थलकौ रुक न फिर काहू' सौं॥।१९ 


भेद-विज्ञान को ही आत्मोपलब्धि कहा गया 
है। इसी से चिदानन्द भ्रपने सहज स्वभाव को 
प्राप्त कर लेता है। पीताम्बर ने ज्ञानवावनी में 
इसी तथ्य को भावात्मक ढग से बहुत स्पष्ट किया 
है। बनारसीदास ने इसी को काम नाशिनी, 
पुण्यपापतापहरनी, रामरमणी विवेकसहचरनी, 
सहजरूपा, जग माता रूप सुमतति देवी कहा है।) 





भध्यकालीन हिन्दी जैन कवियों की द्रष्टि मे भेद-विज्ञान 


भैय्या भगवतीदास ने “जैसो शिवखेत तेसौ देह में 
विराजमान, ऐस लखि सुमति स्वभाव मे प्रगति 
है ।१3 कहकर “ज्ञान बिना बेर बेर क्रिया करी 
केर फेर, कियो कोऊ कारण न आतम जतंन को 
कहा है ।*४ कवि का चेतन जब शअ्रनादिकाल से 
लगे मोहादिक को नष्ट कर अनन्तज्ञान शक्ति को 
पा जाता है तो कह उठता है; 


“देखो मेरी सखीये श्राज चेतन घर आवे । 
फाल श्रनादि फिर॒यो परवश ही भ्रब निज 
सुधहि चितावे ॥॥१४ 


भेद विज्ञान रूपी तरुवर जैसे सम्यक्त्व रूपी 
घरती पर ऊगता है तो उसमे सम्यगदर्शन की 
मजबूत शाखायें श्रा जाती है, चरित्र का दल लहलहा 
जाता है, गुण की मजरी लग जाती है, यश 
स्वभावतः चारो दिशाओ्रो मे फैल जाता है। दया 
वत्सलता, सुजनता, आत्मनिनन्‍्दा, समता, भक्ति, 
विराग, घमराग, त्याग, धेयें, हष, प्रवीणता आदि 
अनेक गुणमंजरी में गथे रहते हैं।१९ भूघरदास 
को भेदविज्ञान हो जाने पर आश्चयं होता है कि 
हर आत्मा मे जब अनन्तज्ञानादिक शक्तिया है तो 
ससारी जीव को यह बात समझ मे क्यो नहीं 
भ्राती । इसलिए वे कहते है : 


पानी बिन मीन प्यासी, मोहे रह रह श्यवै 
हासी रे ॥ ५ 


१४६९ 


द्यानतराय आत्मा को सबोधते हुए स्वय 
आत्म रमण की ओर भुक्र जाते है और उन्हें 
आत्मविश्वास हो जाता है कि “अब हम अमर भये 
न मरेंगे”। भेद विज्ञान के द्वारा उनका स्वपर 
विवेक जाग्रत हो जाता है श्रौर अत्मानुभूतिपूर्वक 
चिन्तन करते हैं। श्रब उन्हे धर्म चक्षुओ की भी 
आवश्यकता नही । अरब तो मात्र आत्मा की अनन्त- 
गुणशक्ति की ओर हमारा ध्यान है। सभी वेभाविक 
भाव नष्ट हो चुके हैं और आत्मानुभव करके ससार 
दुख से छुटे जा रहे हैं 

हम लागे आतमराम सौं । 


विनाशीक पुद्गल की छाया, कौन रमे घन- 
वाम सौ ॥। 


समता सुख घट में परगास्थों, कौन काज है 
काम सौ । 


दुविधाभाव जलाजुलि दोनों, मेल भयोौ निज 
स्वास सौं । 


भेद ज्ञान करि निज पर देख्यौ, कौन विलोके 
चाम सौ ।। 


उरे परे की बात न भाव, लौ लागी गुण- 

ग्राम सौं ।। 

विकल्प भाव रक सब भाजें, भरि चेतन 

अभिराम सो । 

द्यानत' श्रातम अनुभव करि कं, छूटे भव-दुख 

घाम सौ । 7 

फवि छन्नपति ने भी भेदविज्ञान के माहात्म्य 
का सुन्दर वर्णान किया है ।) ९ थी कीेके 
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१३ ब्रह्मविलास, शत अष्ठोत्तरी, पृ० ३४ 

१४ वही, शत्त श्रष्टोत्तरो, पृ० ६७ 

१४ वही; परमार्थ पद पक्ति, १४, पृ० ११४ 
१६. वही, ग्रुणमजरी, २-६ पृ० १२६ 

१७. हिन्दी पद सग्नंह पृ० 

१४८. अध्यात्म पदावली ४७, पृ० ३५६ 

१६. मनमोदन पद ७६, पृ० ३६ 


जन धर्म में मति-पजा 


[]शभ्री नीरज जेन सतना 


११ 








जैन मान्यता के भनुसार भ्ररहन्त तीर्थ करो 
और सिद्ध भगवानो की मूर्तिया स्थापित करने, 
उनके मन्दिर निर्माण कराने, और उनकी पूजा 
करने की परम्परा भ्रनादि काल से चली आ रही 
है । इनके वर्शान मे मनुष्यों द्वारा निर्मित, स्थापित 
और प्रतिष्ठित भ्रनेक जिन विम्बो और जिनालायो 
का उल्लेख तो प्राचीन काल से मिलता ही है, 
असख्यात अक्ृत्रिम जिन बिम्वो श्रौर जिनालयो का 
भी उल्लेख तिलोयपण्णति और त्रैलोक्यसार 
आ्रादि ग्रन्यो मे पाया जाता है। ये सभी अ्नादि- 
निधन अक्ृत्रिम रचनायें नन्‍्दीश्वर आदि द्वीपो मे 
ठथा देवों के आ्रावासों भे होने के कारण ऊरद्ध , 
मध्य, और पाताल इन तीनो लोको मे पाई जाती 
है । भरत क्षेत्र मे ऐसी किसी भी श्रकृत्रिम रचना 
का उल्लेख नही है । 


पौरारिफक उल्लेख 


जैन धर्म मे मूति पूजा की परम्परा को सिद्ध 
करने वाले हजारो उल्लेख जैन शास्त्रो मे भरे पढे 
हैं । इस हुडावसपिणी काल में चौथे काल के 
प्रारम्भ से ही तीर्थ करो, कुलकरो, शलाकापुरुषो 
झन्य अनेक महा पुरुषों के जीवन वृत्त हमारे पुराणो 
मे गाए गये हैं, जिनमे यथास्थान जिलनेन्द्र की 
बन्दना, पूजा श्रादि का उल्लेख प्रच्च॒ुरता से मिलता 
है | प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत द्वारा भूत भविष्यत्‌ 
झौर वर्नमान काल सम्बन्धी तीन चौबीसी जिन 


प्रतिमाश्रो की स्थापना और पूजा का उल्लेख भ्रादि 
पुराण मे है। भरत ने ग्रहस्थाश्रम का उपदेश देते 
हुए अनेक अवसरो पर अहंन्तो और सिद्धों की पूजा 
का भी उपदेश दिया है । 


रविपेणाचार्थ के पश्मपुराण मे भी भगवान 
राम के जीवन चरित्र से सम्बद्ध अश्रनेक स्थलो पर 
जिनालयो श्र जिनविम्बो की चर्चा भ्ाती हैं । 
बनवास के समय मार्ग मे प्रथम रात्रि विश्राम राम ने 
एक जिन मन्दिर मे ही किया था। लका मे रावण 
के महल मे भी भगवात्त शान्ति-जिनेन्द्र का सुन्दर 
झौर भव्य जिनालय था जैसा उल्लेख है । रावण 
ने बहुरूपिशणी विद्या की सिद्धि इसी मन्दिर में बेठ 
कर की थी और रावण को मार कर भगवान राम 
ने जब लका मे प्रवेश किया तो इसी मन्दिर में 
उन्होने जिन पूजा की थी । 


सीता ने पुष्पफक विमान से नीचे गिरने का 
अशुभ स्वप्त देख कर अ्रनिष्ट की शाति के लिये 
मन्दिरों मे जिनेन्द्र भगवान का पूजन किया। 
गर्सिणी सीता को जिन मन्दिरों की वन्दना का 
दोहला उत्पन्न हुआ और राम ने उसकी पूर्ति की । 
मन्दरों को सजाया गया और राम ने सीता के 
साथ उन मन्दिरों के दर्शन किये | प्रजाजनो मे 
अपवाद प्रचारित होने पर राम ने सीता को बनवास 
के लिये भेजते समय भी जिन मन्दिरो के दशन 
कराने का ही बहाना लिया था। पदुमपुराण मे 


जेन धर्म में मुति-पूजा 


इन घंटनाओं का विस्तृत वर्णन आचाये रविषेरा ने 
किया है ।" यह भी उल्लेख आता है कि एक बार 
हनुमान मेरु पर्वत की वन्दना के लिये श्रक्नत्रिम 
जिन चैत्यालयों की वन्दता करके जब वे भरत क्षेत्र 
को वापस लौट रहे थे तब अश्राकाश में विलीन 
होती हुई उल्का को देख कर ही वह ससार से 
विरक्त हुए ।* मूर्ति स्थापना और पूजा का महत्व 
बताते हुए रत्रिषेशाचायें ने लिखा है-- 


“जो जिन भगवान की आकृति के अनुरूप जिन 
बिम्ब बनवाता है, तथा जिनेन्द्र भगवान की पूजा 
श्र स्तुति करता है उसके लिये कुछ भी दुर्लभ 
नही है” ।३ 


श्राचार्य रविषेण सातवीं शताब्दी के विद्वान 
थें। सातवी ही शताब्दी मे रचित एक अन्य ग्रन्थ 
'परमात्म प्रकाश मे कहा गया है कि-- 


“तूने न तो साधुओं को दान दिया, न जिनेन्द्र 
भगवान की पूजा की और न पच परमैष्ठी को 
नमस्कार ही किया, फिर तुझे मोक्ष का लाभ 


इसी शताब्दी मे रचित जटासिहनंदि के 'वराग 
चरित' (सर्ग २२) मे जिन पूंजा के महत्व के साथ 
जिनबिम्ब और जिंनालय निर्मण का भी बडा 
महत्व बताया है। आबचायें श्रमितगंति ने जिंनेन्द्र 


की अ गुष्ठ प्रमाण ष् वाल का भा 
अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति का पान्न कहा है । 
आचायें पदुूमनंदि ने तो उससे भी आगे बढकर 
बिल्ब पत्र के श्राकार के मन्दिर मे जौ के दाने के 
बराबर मूर्ति की शान्तिपूर्वंक स्थापना करने वाले 
को ऐसे पुण्य का पात्र कहा है जिसका वर्णन करने 
में सरस्वती भी असमर्थ है । 


श्रीमान्‌ पडित कैलाशचन्द्र जी शास्त्री सिद्धाता- 
चाये ने उपासकाध्ययन की प्रस्तावना भें * इस 
विषय का विशद विवेचन करते हुये लिखा हैं कि “यह 
सहज रूप मे कहा जा सकता है कि मूत्ति पुजन की 
परम्परा जैन धर्म मे बहुत पुराने समय से चली आा 
रही थी, और उत्तर काल में तो जिन प्रतिमा और 
जिनालयो की निर्माएं। बहुतायत से होने लगा । 
जब भारत पर मुसलमानो के आक्रमण होने लगे 
और मन्दिर तथा मूत्तियां तोडी जाने लगी तो 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप मे भारत मे मन्दिरों और 
मृतियों के निर्माण पर पहिले से ही भ्रधिक जोर 
दिया जाने लगा । ग्यारह॒वी शताब्दी के बाद का 
युग तो इन प्रवृत्तियो के चरमोत्कर्ष का युग रहा । 
इसी युग में प्रतिष्ठा पाठो आदि की रचना हुई और 
पूजा साहित्य का भी विशेष रूप से सृजन हुआ । 


सोमदेव सूरि ने अपने उपासकाध्ययन में तो 
जैन मूर्ति पुजा का बडा ही सागोपाग विधि-विघान 
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१ पदुम पुराण पर्व ६५, ६६ एवं ६७ । 
२ आचाये रविषेण, पदुमपुराण पर्व ११२ 
३- जिनविम्व जिनाकार जिनपूजा जिनस्तुतिम्‌ । 


य. करोति जनस्तस्य न किद्धि दुलमभ' भवत्‌ (पदुमपुराण पर्व १४ श्लौक २१३) 
४. दाण रण दिण्णऊ मुनिवरहु, णवि पुज्जिउ जिणणाहु, पचरा वदिउ परमग्रुरु, किंमु होसई सिवलाहु । 


(परमात्म प्रकश १६८) 


५. ज्ञानपीठ से प्रकाशित उपासकाध्ययन प्रस्तावना पृष्ठ ४८-४६-५० 


१५२ 


वर्णन किया है। श्रन्‍्य ग्रन्थों से भी पूजा के भेद, 
पूजा की विधि श्र पूजा के फल की जो विवेचना 
की गई है वह जन धर्म मे मूर्ति पुजा के महात्म्य को 
सहज ही सिद्ध करती है । 


ऊपर के इन उद्धरणों से यह अनुमान लगाना 
ठीक न होगा कि जैन साहित्य मे पूजा का समावेश 
इसी काल से हुआ होगा । वास्तव मे प्रथम शताब्दी 
से ही जब से ग्रन्थ रचना का प्रारम्भ हुआ, सभी 
श्राचार्यों और ग्रन्थकारो ने जिन बिम्ब और 
जिनालयो की स्थापना तथा उनकी नियमपूर्वक पूजा 
का उपदेश दिया है। प्रथम शतांब्दी के पुज्य 
श्राचाययं भगवान कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थो मे अ्रहत, 
सिद्ध, चेत्य और प्रवचन भक्ति का निर्देश किया 
है' तथा देवता साधु भौर गुरु की पूजा का भी 
निर्देश किया है ।४ 


दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध ताकिक विद्वानू 
आचायें सम्भन्‍्तभद्र ने तो विशेष रूप से भक्ति 
साहित्य का रचना भी की है। उनकी स्तुतिविद्या, 
देवागमस्तोत्र श्रादि ग्रन्थ जिन पूजा की महत्ता 
का ही उद्घोष करते हैं। इतना ही नही उन्होने 
स्वय अपने भक्ति बल से, स्वयम्भू स्तोत्र का पाठ 
करते हुए, भ्रत्यन्त चमत्कार पूर्वक श्राठवें तीर्थ कर 
चन्द्रप्रमु भगवान की प्रतिमा का आवाहन किया 
था। समन्‍्तभद्राचार्य स्वामी ने श्रावक धर्म का 
उपदेश देते हुए भ्रहन्त देव के चरणो की प्रतिदिन 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आदर पूर्वक पूजा करने का स्पप्ट उपदेश किया 
है।ः 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रारम्भ से ही, 
प्रायः सभी आ॥आचायों और ग्रन्थकर्त्ताओं ने जिन 
बिम्बो श्रौर जिनालयो की स्थापना तथा पूजा का 
उपदेश यथा स्थान दिया है श्रत पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक रूप से भी पूजा की प्राचीनता सिद्ध 
हो जाती है । 


अब हम इस विषय पर, हमारे देश मे उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर, इस हृष्टिकोण से विचार 
करेंगे कि जिन बिम्बो शोर जिनालयो का अस्तित्व 
हमारे यहा कब से “मिलना प्रारम्भ होता है तथा 
समय-समय पर उनमे किस प्रकार के परिवतेंन हुए 
झौर कंसे वे अपनी वतंमान परम्परा तक 


पहुंचे हैं । 
कलिंग के अग्रजिन और सम्राट खारवेल 


भगवान महावीर के समय मे ही कलिग मे 
जैन स्तूपो तथा मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो 
गया था। आज भी कलिंग से उपलब्ध प्राचीनतम 
शिल्पीकोष जैन है। आदि तीथथेकर भगवान 
ऋणषभदेव की एक प्रसिद्ध प्रतिमा राज्य के इष्ट देव 
की तरह पूजी जाती थी तथा उसे कलिग कहते 
थे। महावीर के जन्म के पूर्व भी कलिंग जनपद में 





६, पैचास्तिकाय गाथा-१६६ । 


७, आचार्य कुन्दकुन्द, प्रववचनसार ६-६६ 


८. देवाधिदेवचरणे परिचरण सवंदु खनिहंरणम । कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुया दाहतो 
नित्पम्‌ ॥। आाचायें समन्तभद्ग, रत्नकरण्ड श्रावकाचार इलोक ११६। 


जैन धर्म में मूति-पूजा 


उक्त क्लिग जिन की प्रतिष्ठा थी। कलिंग नगर के 
निकट कुमारी पर्वत पर भगवान महावीर का 
समवशरण झाया था । इस पावन घटना की स्मृति 
मे उक्त स्थान पर स्तृप आदि स्मारक बनाये गये 
थे और मुनियो के निवास के लिये ग्ुफाये भी 
निर्मित हुई थी, जो सम्राट खारवेल के समय के बहुत 
पूर्वे से वहा विद्यमान थी। प्रो० बनर्जी का भी 
यही मत है ।* 


यही कलिंग जिन “अग्रजिन के नाम से भी 
प्रसिद्ध थे । वीर निर्वाण संवत्‌ १०३ (४२४ ई० 
पृ) मे सगण नरेश नदिवर्धन कलिय पर झ्राक्रमरण 
करके राजधानी मे प्रतिष्ठित इस भव्य मूर्ति को 
श्रपततिे साथ उठा ले गया था । कालान्तर मे सम्राट्‌ 
खारवेल ने अ्रपने राज्य के बारहवें वर्बं ये मगध 
को जीत कर इस मूर्ति को बढे समारोह पूर्व वापस 
ले जाकर यथा स्थान पुर्नेस्थापित किया था ॥ 
कॉलिंग सम्राट खारवेल की इस पराक्षम पूर्व विजय 
को उल्लेख खण्डगिरी की हाथीगुफा मे प्राकृत के 
एक शिलालेख मे किया गया है। इस घटना से 
अनेक महत्व पूर्णा बाते सिद्ध होती है । एक तो यह 
कि नन्दकाल, श्रर्थात्‌ ईसा पूर्व पाचवी चौथी 
शताब्दी मे, जैन मूर्तियों का निर्माण कराकर उनकी 
पूजा प्रतिष्ठा किये जाने की परम्परा विद्यमान 
थी । दूसरे यह कि उस समय कलिंग देश मे एक 
प्रसिद्ध जैन मन्दिर व सूत्ति थी जो इस प्रदेश भर 
मे लोक पूजित थी । तीसरे यह कि नन्‍्द सम्राट, 
जो इस ज॑न मूर्ति को श्रपहरण करके ले गया और 
उसे अपने यहा सुरक्षित रखा, अवश्य ही जैन 
धमविलस्बी रहा होगा व उस लोक पूजित जिन 
बिम्ब के लिये उसने अपने यहा भी जिनालय 


व 
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बनवाया होगा । चौथे यह कि कॉलिंग की जनता 
व राजवश मे उस जिन प्रतिमा के लिये बराबर 
दो तीन सौ वर्ष तक ऐसी श्रहुट श्रद्धा बनी रही कि 
अवसर मिलते ही कलिंग सम्राट से उसे वापस 
लाकर अपने यहा पुनर्स्थापित करने का महान्‌ कार 
किया । इस प्रकार जैन धर्म में मूर्ति पूजा का 
इतिहास सम्मत उल्लेख हमे ईसा पूर्व सातवी 
आाठवी शताब्दी मे निर्विवाद रुप से प्राप्त होता 


है। 
सथरा ककाली टीला 


तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को यदि 
हम वर्तंमाच मान्यता के अनुरूप भारतीय मूर्तिकला 
का प्रारम्भ काल माने तो हमे ज्ञात होता है कि 
भारतीय भूर्तिकला के उद्दभव और विकास की इस 
यात्रा मे जेन कलाकारो का उल्लेखनीय और महत्व- 
पूर्ण यागदान प्रारम्भ से ही रहा है. और भारतीय 
मूतिकला की कोई ऐसी विधा नही है, कोई ऐसा 
प्रकार नही है तथा कोई ऐसा काल नही है जिसका 
समर्थ एवं सम्पूर्ण प्रतिनि|।धत्व जैन कला मे प्राप्त 
न होता हो । 


इस काल की जो जैन मूर्तिया व शिल्पावशेष 
प्राप्त हुए है उनमे मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त 
सामग्री अपनी प्राचीनता तथा अन्य कलागत 
विशेषताओं के लिउ सारे ससार मे प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुकी है। यहा प्राप्त शिलालेखो के श्राघार 
पर स्मिथ ने अपने ग्रन्थ मे लिखा है कि “मथुरा का 
यह देव निर्मित स्तृप भारत मे वास्तुकला का सर्वा- 
धिक प्राचीन उदाहरण है । इससे प्राचीन कोई भी 
मानव निर्मित उदाहरण समूचे भारत मे कही भी 
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नही पाये गये । 
जन गफाए 


जैन स्तूपो के निर्माण के थोडे ही काल उपरात 
की बनी अनेक जैन गुफाए हमारे देश मे प्राप्त 
होती हैं। गया के समीप बाराबर तथा नार्गाजुनी 
पहाडियों पर तीन जैन ग्रुफाओ का निर्माण सम्राट्‌ 
अशोक के राज्य काल मे हो चुका था । 


यद्यपि इन गुफाओं को आजीवको को दान 
किये जाने का उल्लेख है परन्तु आजीवक सम्प्रदाय 
का उद्भव जैन सघ से ही हुआ और उसका विली- 
तनीकरण भी जैन सघ मे ही हुआ अत* इन गुफाओो 
के जैन गुफा चेत्य होने मे सन्देह की कोई गु जाइश 
नही है । ११ इन मौ्यें कालीन गुफाशो के पश्चात 
सर्वाधिक उल्लेखनीय खण्डगिरि उदयगिरि की 
वे गुफाएं हैं जिनका उत्खनन उडीसा में कटक के 
समीप ईसा पूर्वे दूसरी शताब्दी में सम्राट खारवेल 
द्वारा कराया गया। ये सभी गुफाए सुन्दर और 
विशाल जिन-प्रतिमाञ्रो से सुसज्जित हैं और तात्का- 
लिक मूर्ति पूजा की परम्परा का जीवित श्रमाण 


हैँ । 


जन गुफाओं की इस हू खला में जूनागढ 
(काठियावाड) के बाबा प्यारा मठ के समीप श्री 
धरसेन आचार्य की चन्द्रगुफा तथा उसी स्थान के 
पास ढग की गुफाए भी जैन मूर्तियों से युक्त हैं । 
इनका निर्माण भी ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी मे 
हुआ था । 


गुप्त काल में चन्द्र गुप्त द्वितीय के उल्लेख 
सहित ग्रुपा स० १०६ (४२३ ईस्वी) में मध्य 
प्रदेश से, विदिशा के पास उदयगिरि मे भगवान 


पडित चेनसुखदास स्मति ग्रन्थ 


पारसनाथ की भव्य मूत्ति से युक्त गुफा का निर्माण 
हुआ । उस्मानाबाद के पास की गुफाए तथा तेरा- 
पुर के समीप पर्वेतपुर की गुफाए भी जैन मूर्तियों 
से युक्त हैं । 


दक्षिण भारत मे वदामी की जैन गुफा का 
निर्माण भी सातवी शनाब्दी का भाना जाता है। 
आठवी शताब्दी में राष्ट्रकूट के अमोघवर्ष ने 
दिगम्बर दीक्षा लेकर इसी गुफा मे तपश्चरण किया 
था | गुफां मे एक ओर बाहुबली तथा दूसरी भोर 
पारसनाथ की मूर्तिया बनी हैं । इसी प्रकार 
अ्रइहोल की गुफाश्रो मे भी जैन मूर्तिया हैं। ऐलोरा 
मे तो पाच जैन गुफाए' हैं जिनमे इन्द्र सभा नामु 
की दौ मजिली गुफा तो अत्यन्त सुन्दर भौर 
कलात्मक है । ऐलोरा की इन गुफाशो मे विशाल 
तीर्थकर प्रतिमाश्रो के श्रतिरिक्त बाहुब॒लि, इन्द्र- 
इन्द्राणी, चक्र श्वरी पदुमावती आ्रादि अनेक भ्रन्य 
मूतियों का उत्सनन भी बडी सुरुचि और सयोजना 
पूर्वक हुआ है। मध्यकालीन गुफाओं में, इन्द्र सभा 
झपनी अनेक विशिष्टताओो के कारण अद्वितीय 
मानी जाती हैं। दक्षिण मे झकार्य तकायी गादि 
अनेक गुफाए और भी है। गुफा-तक्षण कला के 
ह्वास के काल मे निर्मित ग्वालियर की गुफाए इस 
अ खला की अन्तिम उपलब्धि है । 


सन्दिर और सूतियां 


« गुप्त काल को कला श्र सस्कृति के विकास 
मे इस देश का स्वर्णों युग कहा जाता है। उसके 
प्रारम्भ (चौथी शत्ताव्दी ईस्वी) से ही वराबर जैन 
मन्दिरों औौर मूर्तियों का निर्माण प्राय सारे देश 
में प्रचुरता से होना पाया जाता है । 
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जैन धर्म में मूति-पूजा 


कुपाण बाल और मौर्य काल मे, श्रथवा यो 
कहे कि ईसा पूर्व के निर्माण में तीर्थंकर प्रतिमाओ 
में चिन्ह या लान्छन बनाने दी पद्धति नही थी । 
शासन यक्ष तथा यक्षिणियो का अकन भी तब तक 
म॒ति के साथ नही किया जाता था। गुप्त काल से 
मृतियों मे चिन्ह बनना प्रारम्भ हुआ और पूर्व मध्य 
काल (छठत्री सातवी शताब्दी) से तो यह श्रनिवाय 
परम्परा ही हो गई । शासन देवियो को भी तीर्थ- 
कर के पादमूल मे इसी काल से स्थान मिलना 
प्रारम्भ हुझा । 


गुप्त काल में देवगढ़, सीरा पहाड, नचना, 
-राजघाट-वाराणसी और मन्दसोर आदि मे जेन 
अन्दिरों भर मूर्तियों का निर्माण हुआ । इस काल 
की दर्जनो एक से एक सुन्दर और मनोज्ञ प्रतिमाए 
' हमारे देश के श्रभेक सग्रहालयो मे सुरक्षित हैं । 


जन मू्ति निर्माण और पूजन प्रतिष्ठा की यह 
परम्परा तब से श्राज तक जिस उल्लेखनीय कला- 
त्मकता और निर्माण की विशेषता के साथ प्रवतते- 
मात्र है वह तो देश के उपलब्ध पुरातत्व से सहज 
ही स्पष्ट है । शअ्रवशुबेलगोला मे गोम्मटेश्वर 
भगवान वाहुवलि की जगत्‌ प्रसिद्ध प्रतिमा इस 
परम्परा का एक अद्वितीय और शानदार उदाहरण 
है। कारकल आदि मे भी वाहुबलि की बडी बडी 
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प्रतिमाएं है। उत्तर भातर मे आहार, शुवोन जी, 
खजुराहो और बजरगगढ की शान्तिनाथ प्रतिमाञ्रो 
की गणना भी इन्ही मे करना पढ़ेगा। पदुमासन 
विराजमान मूर्तियों मे कुण्डलपुर, चान्दनपुर 
महावीर, तेवर, देवगढ़ तथा राजस्थान की सुन्दर 
सगमरमर की मूतिया उल्लेखनीय हैं ॥ इत सब के 
साथ यथेष्ठ परिकर सज्जा और कथन उपकथन 
आदि से सम्बन्धित श्रकन भी प्राय हर जगह देखने 
को मिलते हैं । 


जैन मन्दिरो के निर्माण की ४ खना भी हमारे 
देश में पिछले पन्द्रह सौ वर्षों से अ्नवरत चली आ 
रही है। देवगढ के विविधता पृर्णो मन्दिर, खजुराहो 
के उत्कृष्ट कलायुक्त विशाल जिनालय तथा शावू- 
देलवाडा, रनकपुर श्रादि के विशाल और विशिष्ट 
मन्दिर इस बात के प्रतीक हैं कि जैन सस्क्ृति मे 
मूर्ति पूजन और मन्दिर निर्माण की परम्परा एक 
प्रमुख और प्राणवान परम्परा रही है। जब से 
हमारा इतिहास पाया जाता है, या यों कहे कि 
जब से हमारा अस्तित्व पाया जाता है, तभी से 
मूर्ति पूजा की यह परम्परा हमारी धार्मिक आस्था 
झौर आस्तिक्य भावना की अ्रभिव्यक्ति का बडा 
सहज माध्यम वन कर हमारे प्राणो से जुद्दी 


रही है। 
कक 


2 
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एफ (55) शात्ाएं तउग्ना॥ 
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ध्यान द्वारा आ्रात्म सिद्धि 


श्री रतनचन्द्र जेन रत्नेश 
एम. ए., एम एड, लामटा 








त् जन 


- प्रत्येक धर्म ध्यान का विशेष महत्व है। किसी 
न्त किसी रूप मे ध्यान की महिमा सब धर्मो में 
गाईं गई है । कठोपनिषदु की प्रसिद्ध श्रुति हैः-- 

“पराड्चि खानि - व्यतृणत्‌ स्वयम्भू 

स्तस्मान्‌ पराड, पश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धी र: प्रत्यगात्मानमैक्ष -- 
दावृत्तचक्षुरमृल्वमिच्छुन्‌ ।। “ : 


श्र्थात्‌ मनुष्य स्वभाव से ही बहिमुंख होता 
है। चह प्रात्मदर्शन मे साधारणतः प्रवृत्त नही 
होता ।ऋोई घीर-वीर व्यक्ति ही ऐसा होता है जौ 
इन्द्रियो के बाह्य विषयों से अ्रलग, अन्तरात्मा के 
दर्शन (ध्यान) मे दत्तचित्त होता है। 


| * 
। ऐसा साधक ही विभिन्न सीमागत धरातलो 
से ऊपर-ऊठकर स्वय का अनुभव करता है । 


जैनघर्म मे भी मोक्ष (मुक्ति हेतु ध्यान की 
प्रेरणा “की गई है)' आ्राचायें रामसेन अपन 
'तक्त्वानुशासन' (ध्यांनशास्त्र)। नॉमक अप्रन्थ में 


कहते है । । 


खओडससजास्--त-त--त+-_..................................................... 


९ भूमिका तत्वानुशासन पूंछ १८ । 


“स च भुत्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्माद्वाप्यते द्विविधो5पि । 
तस्मादम्यस्दन्तु ध्यान सुधियः सदाशध्प्यपास्या$5- 
लस्यम ॥॥ ३ रे ।। 


दोनो प्रकार का (निश्चय एवं व्यवहार) मोक्ष- 
मांगें ध्यान से सघता है। अतः मुमुक्षुओ को 
ग्रोलस्य त्यागकर ध्यान का अ्रभ्यास करना चाहिए। 

डाक्टर मगंलदेव ? शास्त्री के अनुसार “सब 
घंमों मे निश्चय ही शअ्रध्यात्म की विशेषता यह्‌ 
रही है कि उसका नेतृन्च लौकिक स्वार्थ सिद्धि से 
असम्पूंक्त तथा विश्व-कल्याण को चाहने वाले ऐसे 
मुनिजनो के हाथ मे रहा है जो श्रातरिकि शत्र भ्रो 
पर विजय प्राप्ति का ब्रत धारण किए हुए थे) 
यह बात अन्य धर्मों मे देखने मे नहीं आती । यही 
कारण है कि अन्तर ष्टि और आत्म“समीक्षण का 
जितना अ्रंधिक विचार जैन धर्म के श्रध्यात्म ग्रन्थो 
में मिलता है उतनी मात्रा में कदाचित्‌ श्रन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता । 


स्वर्गीय १० जुगलकिशोर जी मुख्तार युगथीर' 
(सम्पादक एवं व्याख्याकार 'तत्वानुशासन”) के 
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शब्दों मे-“विषय कपाय की ज्वालाए सदा शभ्रात्म- 
हृदय को भुलसती भौर अशान्त बनाये रखती हैं । 
जो भव्यात्मा श्रपने शुद्ध स्वरूप का आभास पाकर 
उन ज्वालाझों से ऊपर उठता और अन्य सब 
चिन्ताओ को छोडकर उस शुद्ध स्वरूप के चितन 
में ही अपने को एकाग्र करता है वह योगी अपने 
इस योग-वल से, पूर्व के बॉँधे हुए हृढ कर्म बन्धनों 
को ढीले, त्रटित एवं भस्मीमूत करता हुआ नये 
कर्मों के आत्मप्रदेशों में प्रवेश को भी रोकता है 
और इस तरह स्वात्मोपलब्धि रूप-सिद्धि के पथ 
पर भ्रग्सर होता है । उसे श्रपनी उस ध्यानावस्था 
मे बाह्य पदार्थ-जन्य सुख दुख भी महसूस नही 
होता श्रौर न मोह-माया तथा अश्रहकार-ममकार ही 
सता पाते हैं। वह अन्तहं ष्टि द्वारा कर्म गणो को 
योगानल में भस्म और उनके स्थान पर स्वात्मगुणो 
को विकसित होता हुआ देखकर, जिस अतीन्द्रिय 
श्रानन्द एव स्वाधीन सुख को प्राप्त हौता है उसके 
भ्रागे ससार के सभी सुख नगण्य हैं । ऐसा श्रध्यात्म 
निष्ठ रागह्ठ प-विहीन योगी शुद्धात्मा के ध्यान की 
विशुद्ध किरणों अथवा निर्दोष विचार-तरगों से 
विश्व को व्याप्त कर उसके कल्यारा मे, बिना 
किसी इच्छा तक प्रयत्न के स्वत सहायक होता है। ** 


ध्यान का लक्षण श्रोर उसका फल 


आचाये रामसेन ने ध्यान के बारे मे कहा है- 
“एकांग्र चिन्तारोधो ये परिस्पन्देन वर्जित । 
तदुध्यान निर्जरा हेतु सवरस्यथ च कारणन्‌ ॥।” 
शझ्ाचार्य उमास्वामी ने भी कहा है-५६।॥॥ 
“एकाग्रविन्तानिरोधो ध्यानम्‌” 
अर्थात्‌ चिन्ता का निरोध ही ध्यान है और 
घ्यान निर्जरा तथा संवरु का कारण है। 


२ तत्वानुशासन के भाष्य की भूमिका । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आचाय॑ पुज्यपाद के अनुसार निश्चल शभ्रर्ति- 
शिखा के समान अवभासमास ज्ञान ही ध्यान है । 
अर्थात्‌ ध्यान और ज्ञान श्रलग-श्रलग नही हैं । 


ध्यानशातक' मे भी ज्ञान की एकाग्र अ्रवस्था 
को ही ध्यान कहा गया है-- 
“ज थिरमज़्कवसाण त भाण ज चलतय चित्त । 
त होज्ज भावना वा अणुपेहा वा अ्रहव चिता ॥॥” 


आत्मा श्रौर ज्ञान मे क्‍या सम्बन्ध है ? इस 
बारे समयसार कलशा में कहा गया है-- 
“आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान, ज्ञानादन्यत्करोतिकिन[?! 


आत्मा का ध्यान ही ध्यान है-- 


तत्वानुशासन मे निश्यनय से आत्मा को ही 
ध्यान कहा गया है-- 
“स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वतो यत 
घषटकारकमयस्मादु ध्यानमात्मैव निश्ययात्‌ (७४॥।” 


“चू कि आत्मा स्वय को, स्वय मे, स्वय के 
द्वारा, स्वय के लिए, स्वय के ही हेतु से घ्याता है 
श्रत कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, श्रपादान और 
श्रधिकरण ऐसे घटकारक रूप परिणत हुआ्ना आत्मा 
ही निश्चय नय की हृष्टि से ध्यानस्वरूप है ।” 


ध्यान की सामग्री--- 


ध्यान के लिए आवश्यक वस्तुप्रो के बारे मे 
कहा गया है+-- 
“सग त्याग कषायाना निग्नहों [न्नतधारणम्‌ | 
मनो5क्षाणा जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनि ।।” 
'परिग्रहो का त्याग, कषायो का निग्रह- 
नियत्रण, ब़्तो का घारण, मन भ्रौर इन्द्रियो को 


ध्यान द्वारा आत्म सिद्धि 


जीतता---यह सब ध्यान की उत्पत्ति-निष्पत्ति में 
सहायभूत सामग्री है' 


परिग्रह-त्याग, कषाय निग्रह ब्रतधारण तो 
सभव होता है पर मन एवं इन्द्रियो पर नियंत्रण 
कठिन है--अत ज्ञान और वैराग्य के द्वारा इन्द्रिय 
रूपी घोडो को वश में करना चाहिए | कहा भी 
है“ ९ 
“ज्ञान चैराग्यरज्जुम्था . नित्यमुत्र्वात्तिन' 
जितचिन्तेन शम्यस्ते घतु मिस्द्रिय-बाजिन ॥॥७७॥/” 


आत्स द्रव्य ही ध्येष-- 


ससाए मे विभिन्न द्रव्य हैं परन्तु श्रात्म द्रव्य ही 

च्यम्रे है। आत्मा सतू, चित एवं आनन्द स्वरूप है। 
“संति ही ज्ञातरि ज्ञेय ध्येता प्रतिपच्ते 
ततो ज्ञानस्वरूपोष्यमात्मा ध्येयतम.स्मृत ॥॥ 


ज्ञाता के होने पर ही ज्ञेय ध्येयता को प्राप्त 
होता है इसलिए ज्ञान स्वरूप यह आत्मा ही 
घ्येयतम-सर्वाधिक 'ध्येय है । इसी की उपासना या 
घ्यान करना चाहिए 


आत्म द्रव्य के ध्यान में पंचपरमेष्ठो प्रधान है- 


श्रात्मा के ध्यान मे वस्तुतः (व्यवहार से) पच 
परमेष्ठी ही ध्यान किये जाने योग्य है। इनमे 
अरहत, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी 
सकल (शरीर सहित) है भ्रौर सिद्ध परमेष्ठी निष्कल 
(शरीर रहित) हैं तथा स्वामी हैं । 


“ततन्नापि तत्वत पच घ्यातव्या: परमेष्ठिन । 
चत्वार: सकलास्तेषु सिद्ध स्वामी तु निष्कलः ॥। 
सिद्धात्मक ध्येय का स्वरूप 

सिद्धो का स्वरूप एवं उनके ध्येय का स्वरूप 


निम्त प्रकार है-- 


“अनन्त दर्शनज्ञानसम्यक्त्वादि गुणात्मकम्‌ 
स्वोपात्तबनन्तर-त्यकऋ-शरी राइ5घ्कार घारिणम्‌ ॥ 
साकार च निराकारममूर्तमजरमरम्‌ । 
जिनबिम्बमिव स्वच्छ स्फटिक-प्रतिबिम्बितम्‌ ॥। 
लोकाग्र शिखरा55रूढ भुदुढ-सुखसम्पदम्‌ । 
सिद्धात्मान निराबाघ घ्यायेन्निधु तकल्मषम्‌ ।। 


“अनन्त दर्शन, ज्ञान एवं सम्यक्त्व आदि गुख्ो 
से परिपूर्ण, स्वग्रहीत और पश्चात्‌ परित्यक्त ऐसे 
(चरम) शरीर के आकार का धारक है, साकार 
झौर निराकार दोनो रूप है, श्रमृर्तत है, अजर है, 
अमर, है, स्वच्छ स्फटिक मे प्रतिबिम्बित जिनविम्ब 
के समान हैं, लोक के अग्रशिखर पर आरूढ है, सुख 
सम्पदा से परिपूर्ण है, बाधाओं से रहित भर कमें- 
कलंक से विमुक्त है--ऐसा स्वरूप है सिद्धात्मा 
का, सिद्धों का। ऐसे सिद्धी को ध्याता ध्यावे-अपने 
ध्यान का विपय बनावे । 


पंच-परमेंष्ठी का ध्यान स्वयं की आत्मा का 
ध्यान हैं 


एकाग्रता से पत्र परमेष्टी का ध्यान स्वय का 
ध्यान है। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में 
कहा है-- 


“जो जाएणदि अरहंत दव्वत्त-गुरात्त-पज्जयत्त हि । 
सो जाण॒दि अप्पाण मोहो खलु जादि तस्य लश्नो ॥ 

“जो श्ररहन्त को द्रव्य, गुण और पर्याय से 
जानता है, वह अ्रपनी आत्मा को जानता है और 
उसका मोह क्षीरण हो जाता है ।” 


चर्तेमान समय में भी ध्यान सम्भव हैं 
“कुछ लोगो का यह कथन हैं कि इस पचमकाल 
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में ध्यान सम्भव नही है । यह कथन ठीक नही है । 
श्राचाये कुन्दकुन्द ने लिखा है-- 

'भरहे दुस्समकाले घम्मज्कमाण हवेइ णाणिस्स। 
त अप्पसहावद्धिये ण हु मराणई सो अण्णाणी ॥। 


अर्थात इस' भरत क्षेत्र एव इस दु षम पचम- 
काल मे ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है श्रीर वह 
झात्मस्वभाव में स्थित-भआत्मभावना मे तत्पर होता 
है-जो -इसे नहीं मानता वह श्रज्ञानी है। श्राचार्ये 
देवसेन भी श्रपने 'तत्वसार' मे ऐसा कहने वालो 
को 'शका काक्षा मे फंसे हुए, विषयों मे श्रासक्त 
श्ौर सन्मागग से प्रश्नष्ट' बताते हैं । 


ध्यान के भेद 


ध्यान चार प्रकार का होता है--१-श्रात्ता- 
ध्यान २-रौद्रष्यान ३-धर्मध्यान श्रौर ४-शुक्ल- 
ध्यान । इनमे से प्रथम दो ध्यान तो कुध्यान हैं अतः 
मुमुक्षुओं को त्यागने योग्य है। धर्म-ध्यान शोर 
शुक्ल ध्यान उपादेय हैं । 


इस काल भें सहनन की हीनता, श्रुतज्ञान की 
झनुपलब्धि और उपशम एव क्षपक श्रेणियों मे चढने 
की क्षमता' का श्रभाव श्रादि के कारण शुक्ल ध्यान 
इस काल मे सम्भव नहीं होता । धर्मध्यान ही 
सम्भव है । इसीलिए इस काल में शुक्ल ध्यान का 
निषेध है, घम्में ध्यान का नही। कहा भी गया 
हैं 
“गरत्रेदानी निषेघन्ति शुब्लध्यानजिनोत्तमा | 
धम्य॑ध्यान पुन. प्राहुः श्रेणिम्या प्राग्विवत्तिनाम्‌ ।। 

(तत्वानुशासन पृ० ८२) 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इसी प्रकार के कथन महापुराण एवं तत्त्वाथ- 
वार्तिक मे भी हैं " इससे स्पष्ट है कि इस पचमकाल 
में शुक्ल ध्यान सम्भव नहीं है परन्तु घर्मध्यान 
सम्भव है जो कि परम्परा से शुक्लध्यान एवं झ्रात्म- 
सिद्धि का साधक है । 


4 


ध्यान अभ्यास सम्भव है 


जैसे भ्रम्यास से महाशास्त्र का अ्रध्ययन सम्भव 
होता है उसी प्रकार शअ्रभ्यास से भी एकाग्रता, 
स्थिरता, सिद्धि या ध्यान की प्राप्ति सम्भव होती 
है । कहा भी है- 
यथाम्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युर्मेहानपि । 
तथा ध्यानमपि स्थैर्य' लभतेथ<भ्यासंन्‍त्यवर्तिनाम ।॥॥ 


ध्याता को परिकर्म पूर्वक घ्यान करना चाहिए 


परिकर्म का श्रर्थ सस्कार, उपकरण, सामग्री 
शग्रादि होता है-इन बाह्य कासणो से ध्यान की 
स्थिरता बनती है। अत. स्थान, काम, आसन 
आदि का चुनाव श्रच्छा होना चाहिए। खाली घर, 
गुफा, साफ स्थान मे सुविधानुसार समय पर सुखा- 
सन, अन्य कोई आसन. या कार्योत्सगें मुद्रा से 
ध्यान मे रत होना चाहिए । 


हि व] 
नय वृष्टि से ध्यान के भेव 
जैन परम्परा मे ध्यान नयः दृष्टि से दो प्रकार” 
का है १-निश्चय ध्यान-प्रात्मा स्वरूप के अ्रवलम्बन 
द्वारा, २-व्यवहार ध्यान-पर के अवलम्बन द्वारा 
निश्चय-ध्यान में साधक स्वय की भश्रात्मा का 


“ ध्यान करता है । इसभे वह किसी पर वस्तु (अरहत, 


सिद्धि आदि) का अवलम्बन नहीं लेता । यह 


३. प० जुगलकिशोर मुख्तार, तत्वानुशासत टीका, प० ६६ 


:- » घ्यान द्वारा आर्त्मसिद्धि! 


निश्चय ध्यान बडा दुलेभ होता है और स्थायी 
नही रह पाता । किचित्‌ यदाकदा ही यह सम्भव 
होता है । व्यवहार ध्यात से ही कभी कभी इसकी 
भलक एक पल के लिए प्राप्त हो पाती है। छठवें 
एवं सातवे गुणस्थान के बीच भूलते। हुए मुनिराज 
ही इसका भ्रास्वादन क़र पाते हैं । कुछ सदूग्रहस्थ 
भी इसकी अनुभूति भाग्यवशात्‌ कभी कर लेते हैं । 
व्यवहार ध्यान ही निश्चय ध्यान का राजमार्ग है- 
“पहले व्यवहारतयाश्रित भिन्न (आलम्बन) ध्यान 
के 'अभ्थास को बढाया' जाय । तत्पश्चात्‌ निश्चय- 
नयाश्रित अभिन्न (निरालम्बन) ध्यान के द्वारा 
अपने श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप मे लीन हुआ 
जाय ।ड 


व्यवहार-ध्यान मे किसी भी मन्त्र आदि का 
आलम्बन लिया जाता है। शभ्ररहन्‍्त, सिद्ध, आचाम़े, 
उपाध्याय, साधु-इनका- श्रालम्बन लिया जाता है ॥। 
व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यान की परम्परा भ्रागे 
बढती है। भ्रहेन्तदेव के ध्यान का फल तत्वानुसार 
में निम्तप्रकार कहा गया है- ४ 


“वीतरागोध्प्यय देवो ध्यायमांनो मुमुक्षिभि' । 
स्वर्गाईपवर्ग>फलद शक्ति स्तस्य हि ताहशी ॥॥९ 


वीतराग होने पर भी श्रहेन्तदेव मुमुक्षुओ को 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने भे सहायक होते है । 


है | 
इसी प्रकार सम्यगज्ञानादि से सम्पन्न आचायें, 
उपाध्याय एवं साधु ध्यान के योग्य हैं । 


इसी प्रकार भ्रकार से लेकर हकार पर्यन्त जो 
सन्‍्त्ररूप अक्षर हैं वे अपने भ्रपने मण्डल को प्राप्त 
हुए परम शक्तिशाली ध्येय हैं। वैसे 'अमन्‍्त्रमक्षर 
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नांस्ति नास्ति 'मूलमनौषघं' अर्थ त््‌ ऐसा कोई अक्षर 
नही है जो कि मन्त्र के काम नही श्राता और ऐसी 
कोई मूल नही जो कि औषधि के रूप॑ में वाम में 
त आती हो। केवल 'योजकस्तत्र दुर्लभ: इनफी 
सयोजना करने वाले ही दुलंभ होते हैं। , < 

महामन्त्र समोकार, असिआउसा-सयुक्ताक्षार 
5», ही, श्री, कली, अह का ध्यान करने से आत्म 
सिद्धि प्राप्त' होती है । 

परमेष्ठियों के ध्यान से सब कुछ घ्यातः होता 
है । फिर उससे कुछ और पृथक घ्यान की श्रावश्प्रः 
कता, नही होती, कहा भी है--- आह 5 


् 


“सक्षेपेण यदत्रोक्त विस्तरात्परमागमे । 
तत्सवे ध्यातमेव स्थाद ध्यातेषु परमेप्ठिसु ॥।” 
० कह 


जे 


हृदय, ध्यान का स्थल है . , 


हृदय-कमल के पन्नों पर असिश्नरा उसा की 
स्थापना करना चाहिए । ये पच परमेष्ठी के वाचक 
शब्द है । 


( 
| 


हृत्पकजे चतुष्पन्रे ज्योतिष्मच्ति प्रदक्षिणम्‌ । 
अ-सि-आरा-उ सा5क्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिनाम्‌ ।। 
ध्येयों के प्रकार - ह 

नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से 


ध्येय चार प्रकार के होते हैं । इनका सक्षिप्त स्वरूप 
इस प्रकार है-- 


८ 


“दाचस्य बाचक त्ञाम प्रतिमा स्थापना मता । 
गुण पर्ययवर्दू द्रव्य भाव. स्यादुगुणोपयेयों ॥। 


१७० 


वाच्य का वाचक 'नाम' कहलाता है । प्रतिमा 
को 'स्थापना' कहते हैं श्रौर गुणु-पर्याययुक्त 'द्रव्य' 
कहलाता है तथा ग्रुण और पर्याय दोनों भाव 
कहलाता है । 


नाम ध्येय मे मन्त्र एवं नाम जाते हैं। 
स्थापना ध्येय मे भगवान्‌ की कृत्रिम और अ्रक्ृत्रिम 
प्रतिमाए श्रात्ी है। द्रव्य ध्येय मे उत्पाद-व्यय- 
घ्रौव्य रूप द्रव्य (तत्व) का ध्यान आता है । द्रव्य 
के छ भेद होते हैं । (पुदुगल, नम, धर, अधर्म काल 
आत्मा) इनमे आत्मा द्रव्य ध्येय हैं। श्रन्य द्रव्यो 
को जानकर उनकी प्रतीति करना चाहिए । द्रव्य 
की पर्यायो (श्रर्थ एव व्यजन) तथा गुण (मूत्तिक 
और श्रमृत्तिक) को जानकर उनका यथास्थिति 
चिन्तन करना भावषध्येय है । 


प्रमुख ध्येय प्रकार 


प्रमुख रूप से ध्येय के दो ही प्रकार है--द्रव्य 
ध्येय और भावध्येय । 


द्रव्यध्येय. को पिंडस्थ-ध्येय भी कहा जाता 
है। यहा ध्यान मे स्थिरता के परिपुष्ट हो जाने 
पर ध्थय कः स्वरूप, ध्येय के सनिकट न होते हुए 
भी स्पष्ट रूप से आलेखित (प्रतिबिम्बित) जैसा 
प्रतिभासित होता है। 


भावध्येय में ध्याता, ध्येय के समान ही अपने 
आपको बनाने का प्रयत्न करता हैं। वह ध्यान के 
बल पर श्रपने शरीर को शून्य बनाकर ध्येय स्वरूप 
मे आविष्ट प्रविष्ट हो जाने से अपने को तत्सहश 
बना लेता है। उस समय वह उस प्रकार की 
सवित्ति से भेद विकल्प को नष्ट करता हुश्रा 
परमात्मा, गरुण अथवा कामदेव हो जाता है। 
तत्वानुशासन में कहा गया है--- 


“यदा ध्यान-वालादुष्याता शून्यीकृत स्वविग्रहमु । 
ध्येयः स्वरूपाविष्ट्त्वात्ताहम॒सम्पच्यते स्वयभ्‌ ॥| 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


यदा तथाविध ध्यान-संवित्ति-ध्यस्त-कल्पन ।॥ 
स॒ एवं परमात्मा स्याह्द नतेयश्च मन्‍्भव; ।।” 


समरसी भाव श्रौर समाधि का स्वरूप 


ध्येय और ध्यात का एकीकरण समरसीभाव 
कहलाता है। यही एकीकरण ही समाधि है जोकि 
दोनो लोको के फल को देने वाली है । 


“सोध्य समरसीभावसादेकी करण स्मृतम्‌ । 
एतदेव समाधि स्थाल्लोक-द्वय-फल-प्रदः ॥।” 


द्विविधि ध्येय का वास्तविक श्रथे 


द्रव्य ध्येय या भावध्येयः वह सब प्रकार मात्र 
है। वास्तव मे ध्यये का स्वरूप जानकर, श्रद्धा 
करके भौर उसमे मध्यस्थता वीतरागता धारण करने 
वाले को-अवबने ध्यान का विषय बनाना चाहिए । 
इस माध्यस्थ-भाव के अनेक नाम हैं। समता, 
उपेक्षा, वेराग्य, साम्य, नि स्पृहता, वितृष्ण्य (तृष्णा 
का अभाव) प्रशम और शान्ति ये सब इसी माध्यस्थ 
भाव के ही विभिन्न नाम है। इनको धारण करके 
ही वास्तव में ध्यान होता है। इनके विना ध्यान; 
ध्यान नही बनता। इसी वीतरागता से निश्चय 
ध्यान बनता है। इसी वीतरागता का ध्यान वीत- 
राग बनने का अ्रभ्यास करते हुए करना चाहिए । 


निश्चय ध्यान के इच्छुक व्यक्षित को परामर्श 


जो निश्चय ध्यान करने का इच्छुक है उसे स्व 
और पर को यथास्थिति जानकर, श्रद्धान कर-उस 
रूप आचरण करना चाहिए, भ्रर्थात्‌ पर को निरक्षक 
जानकर छोडे और केवल स्व को ही देखे-जाते 
स्व के ज्ञाता-हृष्टा स्वरूप को ही पकड़े । 


“दिध्यासु स्व पर ज्ञात्वाश्रद्धाय च यथास्थित । 
विहयाध्त्यदनरथित्वातु स्वमेवा5वतु पश्यतु ॥7 


ध्यान द्वारा आत्मसिद्धि 


स्व श्रौर पर के ज्ञान हेतु श्रृत (आगम) ज्ञान 
प्रावश्यक है। आगमन को तीसरा नेन्न कहा गया 
है। अत. पहले श्रृत द्वारा अपने आत्मा मे आत्म 
सस्कार को आरोपित करना चाहिए । श्रुत (आगम) 
में ग्रात्मा को जिस यथार्थ प्रकार का वताया गया 
है। उस प्रकार भावनाओ के द्वारा हमे श्रात्मा की 
संस्कारित करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ इस 
सस्कारित आत्मा में एकाग्रता (तल्लीनता) प्राप्त 
करना चाहिए । 


श्रोती भावना -- 


आगम मे जिस प्रकार आत्मा को बताया गया 
है, उसे श्रोत्ती-भावना कहत्ते है। इस श्रोती भावना 
का स्वरूप निम्न प्रकार है--- 


--““मैं वेतन हू, श्रमख्य प्रदेशी हूँ मृत्तिरहित, 
अ्रमूत्तिक हैँ, सिद्धसहश, शुद्धात्मा हैँ और ज्ञन-दर्शन 
लक्षण से युक्त हैं ।” 


शरीर अन्य है, मैं अन्य हूँ, मैं चेतन हू, शरीर 
अचेतन है, शरीर नाशवान है, मैं अक्षय है । 


मैं अन्य नहीं हु, मैं अन्य का नहीं हूँ। भ्रन्य 
मेरा नही है। मैं, मैं ही हू, अन्य अन्य का है । 


ध्रचेतन मेरा नही होता, मैं अचेतन का नही 
होता। मैं ज्ञान-स्वरूप हु, मेरा कोई नही है भौर 
न मैं किसी दूसरे का हु । 


इस ससार मे मेरा शरीर के साथ जौ स्व- 
स्वामि सम्बन्ध हुआ है भ्रौर दोनो मे जो एकत्व का 
अम है, वह पर के निमित्त से है, स्वरूप से नही । 

“योज्तर स्व-स्वामि सम्बन्धो ममाथ्भ्रूह्पुषा सह 

यस्त्वेकत्व भ्रमस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपत 
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इस श्रोती भावना में श्रात्मा अपने मे स्थित 
हुआ, अपने द्वारा, अपने आपको इस रूप मे देखता 
है कि भ्रन्य पदार्थों से उसे रूचि नहीं रहती उनसे 
स्बत विरक्ति हो जाती है । 


इस प्रकार, इस भावना में लीन होकर श्रात्मा 
अन्य शरीरादिक से अपने आपको भिन्न निश्चित 
करके स्वय मे ही लीन हो जाता है और श्रन्य किसी 
प्रकार की चिन्ता नही करता । यह ध्यान की 
प्रमुख सीढी है। 


चिन्ता का अ्रभाव तुच्छ नही यह स्वस्वेदन 
रूप है -- 
चिन्ता*भावो न जैनाना तुब्छा मिश्या ध्शासिव | 
हग्बोध साम्य रूपस्य स्वस्थ सवेदनं हिस ॥। 


चिन्ता का अभाव जन मत मे वैशेषिक दर्शन 
के समान तुच्छ अभाव नही है । बल्कि यह अभाव 
वस्तुत: दर्शन, ज्ञान शौर समता रूप श्रात्मा के 
सवेदन रूप है । 


जैन दर्शन मे भ्रभाव को भी वस्तु धर्म माना 
है जो कि वस्तु-व्यवस्था के श्रग रूप है। यदि एक 
वस्तु मे दूसरी वस्तु का अभाव स्वीकार न किया 
जाय तो किसी भी वस्तु की कोई व्यवस्था नही 
बनती । इस दृष्टि से अभाव सर्वेथा अ्रसत्‌ रूप या 
तुच्छ नही है, जिससे चिन्ता के अभाव रूप होने से 
ध्यान को ही असत्‌ कह दिया जाय । वह अन्य 
चिन्ताश्रो के श्रभाव की दृष्टि से असत्‌ होते हुए 
भी स्वात्म-चिन्तात्मक-स्वसवेदन की हृष्टि से असत्त्‌ 
नही है, और इसलिए तुच्छ नही है। ध्यान के 
लक्षण मे प्रयुक्त “निरोध” श्रथवा “रोध' शब्द का 
अर्थ करने पर उसका यही आशय है, न कि सर्वक्ष 
चिन्ता के अभाव रूप, ध्यान का ही अभाव ।४ 


दछ़ 
स्वसंवेदन का लक्षरा ८“ 


साधक जब॑ अपने श्रात्मा क्रा स्वय के द्वारा 
अनुभव करता है-वेद्यपना और वेदकपना यही स्व 
तवेदन है । यही आत्मा का दर्शन रूप अनुभव है। 


अमर 


_ समस्त कमेज भावों से सदा भिन्न अपने निर्मेल 
ज्ञान स्वभाव एवं उदासीन (वीतराग) श्रात्मा को. 
आत्मा के द्वारा ही देखना चाहिए। 
पं || 
कर्मेजेस्य समस्तेम्यो भावेम्यों भिन्नमन्वहम्‌।.. 
शस्वभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्माना ॥*_ 


श्रात्मा कब दिखलाई पड़ता है ? 


।.. इन्द्रियज्ञान तथा मन के द्वारा शआात्मा'हृश्य नही 
होता । इन्द्रियो और मन का व्यापार रुकने पर ही 
स्वसवित्ति द्वारा भ्रात्मा दर्शन होता हैं । 


इस ज्ञान स्वरूप श्रात्मा को रन देखने वाला 
योगी नहीं हो सकता श्रौर आत्म ज्ञान के बिना सब 
निस्सार है । बल्कि वह ध्यान, मूर्छा-वाला मोह ही 
सिद्ध होता है-- - 


'समाधिस्थेन यद्यात्मा ' बोसा नाअ्नुभूयते । 
तदा न तस्य' तद्ध्यान मूर्छखावन्‍्मोह एव से ॥॥ 


7. « हक: । 


के 7 ओह 5 


आत्मानभव का फल, . 


* न 


/ ज्ञान स्वरूप आत्मो का श्नुभव करके योगी 
उस परम एकांग्रता_ भर स्वाघीन स्थायी आनन्द 
का प्रनुभव करता है जोकि वचन के अगोचर है । 
यह ध्यान मुक्ति का ऐक मात्र रास्ता है। 

“ध्यानाउभ्यास प्रकर्षण ब्रुट्यन्मोहस्य योगिन 
चुरमाडजुस्य मुक्ति स्पात्तदेवाध्ल्यस्य च ऋ्रमांत्‌ 
श्रर्थात्‌ घ्यान से ही मोह नथ्ट होता है । इससे 
चरम शरीरी तो उसी भव से मोक्ष जाते है और 
झनन्‍्य लोगो की क्रमश मुक्ति होती है । 


पडिती चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


“तक्ष हयचरमा$द्भस्प ध्यानमम्यस्यतत संदा । 

' निर्जरा संवरश्च स्थात्सकला5शुभ कर्मणाम्‌ ॥ 
झास्नवन्ति च॒ पुण्यानि प्रदुराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
येमंहद्धिमवत्येष त्रिदश, कल्पवासिषु ॥” 

।.. “ध्यान का अभ्यास करने वाले श्रचरमाडु योगी 

के सदा अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है भौर 

(अशुभ कर्माल्नव के निरोध स्वरूप) सवर होता है। 

साथ ही.साथ उसके प्रतिक्षण प्रुण्यकर्म का आश्रव' 

प्रचुर मात्रा मे होता है । इससे यह योगी कल्पवासी 
देवो मे महा ऋद्धिधारक देव होत। है ।” _ 


इसके पश्चात्‌ पुन मनुष्य होकर वह चत्रवर्त्ती 
भ्रादि की सम्पदा प्राप्त करके और उन्हे स्वय छोड 
कर, निग्न न्‍थे हो--चार प्रकार के शुक्ल ध्यान को 
ध्याकर और श्राठो कर्मों का नाश करके श्रक्षय मोक्ष 
पद की प्राप्ति करता है । 


कर्मों के बन्धनो को चिध्वंस करके--- 


ऊध्वंगमन का स्वभाव होने के कारण-मुक्त 
आत्मा एक क्षण (समय) भे ही लोक-शिखर के अग्र 
भाग में पहुच जाता है और अन्त समय, तक वहाँ 
अक्षय सुख को भोगता है जन्म मरण के चक्कर से 
वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 
ध्यान स्थायी-सुख को प्राप्त कंरांने का एक मात्र 
साधन है । यही भआत्मसिद्धि का राजमार्ग है । 


£ इस प्रकार ध्यान के द्वारा वह उस सार पदाथ 
(मोक्ष) को प्राप्त करता है। श्रत ध्यान आत्मंसिद्धि 
श्रथवा मोक्ष का श्रेप्ठतम साधन है। ध्यान के 
बिना मोक्ष का प्राप्ति सभव नही है । इसी कारण 
यह“सब कहा गया है--- 
सारश्चतुष्टयेप्त्यस्मिन्मीक्ष स॒ध्यानपुर्वक । 
इति मत्वा मया किंचदृष्यानमेव प्रपचितम्‌ ।२५२॥। 
(तत्वानुहशासन) - 
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महाकवि प्रुष्पदन्‍्त और सूरदास का समय, 
दाशेनिक मान्यतायें, भाषा श्रौर यहा तक काव्य 
वस्तु भी विभिन्न है- फेर भी दोनो के क्ृष्ण-लीला 
वर्णन में मूलभूत सर नताए' हैं। पुष्पदन्त अपभ्रश 
के कवि हैं, जबकि € ॥स ब्रज भाषा के । एक का 
समय (१० वी सदी ८' मध्य बिन्दु) देशी राज्यो 
के बीच सत्ता सघर्ष का समय था, जबकि दूसरे का 
(१६ वी सदी का उत्तराधे) मुगल सत्ता के उत्कष 
का। एक ने अपने महापुराण की गिनी-चुनी 
सन्धियो मे कृष्ण का वर्णन किया है, जबकि दूसरे 
ने सुर सागर भे कृष्ण की समृच्री लीलाओ का 
गान किया है। श्रीमत्‌ भागवत पर आधारित होते 
हुए भी सूर देसवे स्कन्‍्ध मे इन लीलाओ को इतना 
विस्तार कर डालते हैं कि वह एक स्वत्तन्न्न काव्य- 
सर्जना बन गई है । 


सूरसागर' भे वणित कृष्ण लीलाओ के परम्प- 
रागत स्रोत के सम्बन्ध मे श्रभी तक धारणा यह है 
कि विद्यापति पदावली श्रौर गीत गोवन्द से सूर ने 
प्रेरणा ग्रहण की । श्राचार्य शुक्ल का कहना है कि 
सूर के लीलागान की कोई पूव॑-परम्परा (चाहे वह 
मौखिक ही क्यो न हो) थी। पुष्पदन्त के महा- 
पुराण मे वर्णित लीलाओो को देखकर सन्देह नही 
रह जाता कि ई० सदी दसवी मे कृष्ण की बाल 


पुष्पदन्त ओर सूरदास का 
कष्गालीला चित्रण 
एक तुलनात्मक श्रध्ययन 


[] डा० देवेन्द्रक्मार जेन 








ओर यौवन लीलाए अपने नये सन्दर्भ मे न केवल 
लोकप्रिय थी, वरन्‌ उन्हे भाषा काव्य भे प्रवेश 
मिल चुका था । मोटे तौर पर, पुष्पदल्त कृष्ण; की 
लीलाओो के साथ उनकी देवी (पौराशिक) लीलाश्रो 
का भी वर्णन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार सूर । यह नहीं कहा जा सकता कि 
प्रेरणा सूर ने पुष्पदन्त से सीधे ग्रहण 

की। फिर भी यह तो कहा जा सकता है 
कि दोनो के लीला वर्शात से कुछ न कुछ 
मूल समानता है और यदि यह कि पुृष्पदन्त' ने 
परम्परागत जैन कृष्ण नेमि पुराण मे जो कुछ नई 
बाते जोडी वह लोकप्रियता के कारण । महापुराण 
की दो सन्धियो (८५-५६) मे कृष्ण लीलाओ का 
ही मुख्य रूप वर्णन है । शेष सन्धियो मे (५७-८८) 
मे जरासन्ध और तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रसग मे श्री 
कृष्ण का चरित्र श्ता है । 


पुष्पदन्‍्त के अनुसार श्रीकृष्ण का जन्म 
सामान्य समय से पहले, भ्रर्थात्‌ ७ वें माह मे होता 
है भर वह भी माता-पिता की बन्दी अश्रवस्था मे । यही 
कारण है कि मारने की इच्छा रखने वाला कस 
उनके जन्म की बात नही जान पाता । वसुदेव नव- 
जात बालक को गोद मे उठाते है। बलराम उस 
पर छत्र की छाया करते हैं भौर एक देव, बेल 
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बनकर श्रपने सीगो से प्रकाश करत हैं। उन्हें डर 
है कि कही शत्रु को इसका पता न लग जाय । 
घीरे-धीरे वे तीनो चलते हैं बालक के अंगूठे के 
छू जाने से गोपुर का द्वार खुल जाता है। उमग्रसेन 
यह जानना चाहते है कि यह वालक कौन है? 
परन्तु उन्हे यह बताकर की यह बालक उन्हे सुख 
देगा, वे आगे बढ जाते हैं श्रव मन्द-मन्द लह॒रशाती 
यमुना नदी उनके सामने है, कृष्ण की जैसे नीरा- 
जना करती हुईं | कवि अपनी भावना, यमुता पर 
आरोपित क्र वर्णन करता है" -- 


'गरूयरतु” तोठउ रतबरू । 
रण परिहई चुय- कुसुर्माह कव्बरू ।। 
विणारि-थण सिहरई रण दावइ । 
विष्म मेंहि णु ससऊ भावहि ॥। 
फिणिमणि-किरणरहि ए उज्जोयह । 
कमलच्छिहि णंं कण्हु पलोयइ ॥। 
मिसिशिपत्तथालेहिं सुर्िम्मल । 
उच्चाइय णु खल कण-तन्दुल ।। 
खलखलति ण मगलु घोसई । 
रण माहवहु पकक्‍खु सा पोसई ।! 
श॒उ का सुवि सामण्णहु अण्णहु । 
अवसे तू प_द जवण सवण्णहु ॥। 
विहि भाईहं थक्‍कठ तीरिखिजलु । 
रा घरणारि विहतउ कज्जलु ॥। 


यमुना नदी ऋष्ण के प्रति इतनी भक्ति-विभोर 
हो जाय कि गेरू से रगे जल के कपड़े पहन ले, गिरे 
हुए फूलो का जूडा बना ले, स्नान करती हुई क्रिन्न- 
रियो के स्तनों से अपना वात्सल्य दिखाए, लहरो 
के विलास से विशज्षम पंदा कर दे, नागराज की 
मरित किरणों से आलोक बिखेर दे, कमल की 
ग्राखोे से देखे, कमलिनी के पत्तो पर जलकणों के 
चावलो से आरती उतारे और कृष्ण को मार्ग देते 
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के लिए स्वय दो टुकडो में बंट जाय | 


सूर ने कृष्ण-जन्म की घटना को पौराणिक 
सन्दर्भ में लिया है । वहा कृष्ण योगमाया से देवकी 
के धर मे आते हैं गौर जन्म के वाद वसुदेव से कह 
देते हैं कि वह उन्हे गोकुल पहुचा दें। 

“ग्रहो वसुदेव जाहु ले गोकुल 

तुम हो परम सभागे ।” 


वसुदेव गोद मे ले जाते हैं और शेष नाग उन 
पर अपने फनी से छाया करता है। वह सीधे नन्‍्द 
के घर पहुच कर कन्या से विनिमय कर मधुरा 
वापस आ जाते है । वचन के श्रनुसार वह कन्या 
कस को सौंप दी जाती है। प्रुप्पदन्त ने इस प्रसग 
को एक दम बल दिया है । उसके मूल में तत्कालीन 
लोक-विश्वास सक्रिय है । उनके अनुसार यमुना 
प्रार करते ही बलराम को नन्‍्द मिलते हैं। उ्न्तके 
साथ मे नव्रजात कन्या है पूछने पर वह बताते है 
कि उनकी पत्नी यशोदा ने लडके की मनौती की 
थी परन्तु हुई लडकी । वह उसे वापिस करने जा 
रहे हैं। देवी लडका देगी तो ठीक नही तो उसकी 
लडकी उसे वापिस । वलराम अवसर का लाभ 
उठाते हुए कहते ई-लो, यह लडका । यह देवी नें 
तुम्हे भेजा है श्लौर लडकी मुझे दो। वह लडकी 
लेकर चले जाते हैं। ग्रहा भी लडकी कस की दे' 
दी जाती है। कस उसके नाक-कान काटकर तल 
घर में डाल देता है । कन्या बाद में साध्वी बन 
जाती है लेकिन वह कृष्णा जन्म की सूचना नही देती 
जबकि सूर सागर मे जैसे ही कंस कन्या को पछा- 
डता है, वह कृष्णा जन्म की सूचना दे देती है। 
महापुराण मे कस को कृष्ण-जन्म का पता वहूण 
ज्योतिषी से बहुत वाद मे चलता है। इसमे सदेह 
नहीं कि महापुराण और सूरसागर में कृष्ण जया 
की आलौकिक पृष्ठभूमि और परिस्थितिया समार्चे 


पष्पदन्‍्त और सरदास का ऊष्णालीला चित्रण-एक तुलनात्मक अध्ययन 


रूप से वणित है परन्तु उसके कारण अलग-अलग 
है । 


“महापुराण” मे कृष्ण की बाल लीलाओ के 
दो भाग है मानवी लीलाए, देवी लीलाए, ब।ल- 
पन की लीलाए जैसे घृलघूसरित बालक का 
गोप्यो का हृदय छुराना, सथानी पकड लेना, 
मन्दिर तोडं लेना, भ्र्धवेलिया दही बिखेर' देना, 
गोपियो का पकडना और मंथानी तोडने के बदले 
आलिगन मागना या दिन भर श्रागन की कंद । 


कृष्ण शरीर की श्याम छाया से गोपी का सफेद 

वस्त्र काला होना, उसे धीने के प्रयास मे सहेलियों 

हसी का पात्र बनना, कभी मैसं का पाड़ा पकडना, 

ध्रौर कभी गाय का बंछुडा | यशोदा का (ग्रु जाझे 

दुय-रइअ्रपयोगे) मू गो की गेंद बताकर उसे छुडाना 

बालक का मक्खन खाना श्रौर उसे पास पाकर 
गोपियों का घर के काम मे मन न लगता । 


भद॒दइ नियडि बिर धरयम्पु ण॒। 
लग्गइ बारिहि ॥। (5५।६) 


पुष्पदन्त ने जिसे प्रयोग कहा है, सुरदास ने 
बाल-विनोद के वर्णन मे ऐसे कई प्रयोगो का उल्लेख 
किया है । 


धी के वर्तन मे भ्रपना प्रतिबिम्ब देखकर कृष्ण 
उसे बुलाते हैं । यह देखकर नन्‍्द यशोदा आपस से 
हसत्ते हैं . 


“घयभायरिं/ मवलोइवि भावइ | 
शिय पडि बिम्बू बिदूठ बोल्लावइ । 
हसइ रादु लेप्पिरु श्रवरू डई । 

तहु उरयलु परमेसरू मन्डई । 

इसी तथ्य को शब्दों मे देखिये . 
“माखनखात हंसत किलकतं हरि 
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स्वच्छु घट देख्यो । 
निज प्रतिबिम्ब निरखि रिस मानत 
जानत झ्ान परेझुयों ॥। 


दूसरी लीलाए देवी लीलाए जिनमे से कृष्ण 
का आलौकिक व्यक्तित्व उभर कर श्राता है। 
“सूर सागर” मे च कि कृष्ण जन्म की खबर कम 
को बालिका से लग जाती है श्रत उसमे ये घट- 
नाए प्रारम्भ से ही होने लगती हैं । महापुराण मे 
कस को कृष्ण के जन्म की बात उस समय ज्ञात्त 
होती है जब्न उनका पुण्य प्रताप बढ चुका होता है | 
कस दुस्वप्न देखता है। उसका फल देखने पर 
उसका ज्योतिष वरूण उसे कृष्ण जन्म की सूचना 
देता है । वह पूतना को भेजता है, कृष्ण उसका रक्त 
मास चूस लेंते हैं। वह भाग खडी होती है, फिर 
नही भाती है ॥ एक दूसरे दिन बालक जब श्रपनी 
स्वाभाविक क्रीडा मे लीन रहता है तब शकटाकार 
बना कर देवी आ्राती है और मुंह की खाती है। 
मा ऊर्खल से बालक को बांध कर यमुना किनारे 
चली जाती है। बालक उसके पीछे लगता है, एक 
राक्षस वृक्ष फेकता है जो उसकी बाहुओ से टर्करा- 
कर नष्ट हो जाता है। 


एक गधी श्रौर भ्रश्व आते हैं, दोनों पराजित 
होते हैं । पनिहारिनें यशोदा को सब बाते बताती 
हैं । वह घबडाकर श्राती है भ्रौर हाथ फेरकर देखती 
है कि कही बालक को चोट तो नही है ”? उसका 
बन्धन खोल देंती हैं। बालक अरिण्ट को पछाडता 
है और उसकी कीति सारी गोकुल बस्ती मे फैल 
जाती है।मा को जब मालूम होता हैतो बह 
कुढती है. सोचती है कि कोंख से बालक नहीं- 
राक्षस पैदा हुआ है । लोग तमाशा देखंते हैं और 
मेरा लोल भ्रकेलां ही संकट से भिंड जाता है । वह 
उसे नंद-गोठ लें जाती है। कृष्ण को मधुरा बुलाने 
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के लिये कस अपनी कन्या के स्वयवर का ढोग 
रचता है । जरासघ के पुत्रो के साथ कृष्ण भी हो 
लेते हैं । वर्षा मे गोवंधन उठाने से उनकी कीर्ति 
दूर-दूर तक फैल जाती है। भानु सुभानु के साथ 
कृष्ण मथुरा जाते हैं। वे स्वववर की तीनो बातें 
कर देते हैं । कस उन्हे मारने दौडता है। वलराम 
सब बात नन्द को बताते है । नंद वहा से हटकर 
नंद गोठ की स्थापना करता है । कस वहा भी पीछा 
नही छोडता | इल्दीवर चयन और चाणर-वघ के 
बाद वह कंस का काम तमाम करता है। आकाश 
के फूलो की वर्षा होती है । एक उद्धारकर्त्ता के रूप 
मे उनकी सब और प्रशसा होती है । 


सूर सागर मे ये घटनाए न केवल विस्तार से 
श्राती है, श्रपितु इससे कुछ श्रधिक घटनाएं आती 
हैं। उदाहरण के लिये उसमे कनछेदन आदि सस्कार, 
बालक की देनिक चर्या, बालहठ आ्रादि बातें विस्तार 
से आती हैं। इसके दो कारण है, एक तो सूर 
सागर मे स्थान अधिक है | दूसरे कवि अपनी प्रभु 
भक्ति की रसात्मक अनुभूति के लिए उन्हे विस्तार 
देता है । 


पुष्पदंत ने बाल लीलाओ का ही प्रत्यक्ष वर्णन 
किया है । यौवन लीलाओो का वर्णन उन्होने जान 
बृूककर नहीं किया। लेकिन इन लीलाओं की 
जानकारी उन्हे थी । पुष्पद॑न्त राक्षस द्वारा दो वृक्षो 
के गिराये जाने की वात तो करते हैं, पर वे हिन्दू 
पुराणो की उस मान्यता का उल्लेख नही करते, 
जिसके अनुसार उल्लुखल वाली घटना का सम्बन्ध 
कुबेर के बेटे, यमलाजु न के उद्धार से है। सूरसागर 
मे यशोदा पुष्पदत की तरह बाहर नही जाती, घर 
मे ही रहती, कृष्ण छुपके से निकल जाते है । इसी 
प्रकार पुष्पदत बाल विनोदों के उपरात घटित होने 
वाली ४ गार लीलाओ के वर्णंन के विषय मे मोल 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हैं। कुछ हिन्दू पुराणों मे वर्णित देवी घटनाग्रो का 
वरणन भी इसमे नही है। लेकिन कस द्वारा “कालिया 
दह” से कमल लाकर देने की घटना का वर्णंन दोनो 
करते हैं। कस का यह आदेश सुनकर दोनो की 
प्रतिक्रिया एक सी होती है । पुष्पदत के नद की 
प्रतिक्रिया यह है 


“ता रादु कवइ-सिरकमलु घुबइ 
जहिं दीप सरणु तहिं ढुक्‍कु नरणु 
जहि राठ हणइ श्रण्णक कुणइ 
कि घरइ अण्णु॒तहि विग्रमगण्णु 
हउ काइ करमि लइ जामि भरमि | 


इसी घटना का आ्राभास सूर कौ यशोदा को 
अपशकुनो से होता है। वह चौंक जाती हैं । वह 
और नद करे तो करें क्या ? कभी घर के भीतर है 
और कभी बाहर । 


“खन भीतर खन श्रांयन ठाड़े, 
खन बाहर देखत है जाइ ।” 


महापुराण के वर्शान-क्रम से सूरसागर के 
वर्णान-क्रम मे मुस्य महत्वपूर्ण भ्रन्तर यह है कि एक 
मे कृष्ण जरासघ के पुत्र भानु-सुभानु के भ्नुचर 
बनकर जाते हैं, जहा कस की कन्या के स्वयबर की 
तीनो शर्तों (नागशमन, शंख और धनुष) को पूरा 
कर देते हैं। कश श्रपने शत्र, को पहिचान लेता है 
और उसके सैन्य वध की योजना बनाता है। 
बलराम यह बात नद को बताते है । तद सुरया की 
दृष्टि से दूसरी बस्ती बताते हैं-“नदगोकुल” कस 
पीछा नही छोडता । वह यमुना के कमल लाने का 
झादेश भेजता है । इसकी नद पर गहरी प्रतिक्रिया 
होती है। कृष्ण न केवल कमल तोडकर लाते है, 
प्रत्युत हाथी भौर चाणूर के का भी काम 
तमाम कर देते हैं। आकाश से कुसुम वृष्टि के बीच 


पृष्पदन्त और सूरदास का ऋृष्णालीला चित्रण एक तुलनात्मक अध्ययन 


श्रीकृष्ण का अपने कुल के उद्धारक के रूप में अ्रभि- 
नन्‍्दन किया जाता है । उमग्रसेन को मथुरा के राज्य 
पर स्थापित कर वह थौरीपुर जाने का निभचय 
करते हैं। “सूरसागर” मे कस, कृष्ण को लेने के 
लिए श्रकूर को भेजता है । कृष्ण के साथ केवल नद 
जाते हैं--यशोदा और दूसरी गोपिया नही जाती 
है। देवकार्य (कस वध) होने के बाद भी, जब 
कृष्ण वृन्दावन नहीं जाते तो नन्‍द लौट श्राते हैं । 
कृष्ण के बिना उनकी इस वापसी पर यशोदा और 
गोपियों पर गहरी प्रतिक्रिया होती है। बाद मे 
कृष्ण कुशल सदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं । 
उद्धव से निगु ण्‌ साघना का उपदेश सुनकर गोपियों 
की गहरा आधात लगता है। वे उसका कड़ा विरोध 
विरोध करती है और इस प्रकार प्रमभक्ति के 
समर्थन मे उपालम्भ प्रधान एक नया आरुयान चल 
पडता है। उद्धव, कुब्जा और राधा उसके प्रमुख 
पात्र या कोण है । पुष्पदत के कृष्ण काव्य मे उनका 
प्रभाव है। उनके अनुसार कृष्ण के साथ ग्वाल 
बाल सहित नन्‍द यशोदा भी मथुरा मे जाते हैं । 
थोरीपुर जाने के पहले वे सब की कामनाएँ पूरी कर 
विदाई देते हैं । वह स्वीकारते हैं कि नन्‍द यशोदा 
का उन पर बहुत वडा उपकार है कि वे उसे भूल 
नही सकते-- 

“इय गोवीयरप वयणई सुखतु 

कीलइ परमेसरू दर हसतु 

सभासियऊ भेल्लिवि गव्धनाऊ 

इंह जन्महु महु तुहु तायताउ 

परिपालिउ थण थरणरणोर जाइ' 

कीसरमि न खणु भि जसोइमाइ - 

कइवय दियहिइ तुहु' जाहि ताम 

पडिवक्ख कुलक्खऊ करमि जाय |” 


इस प्रकार, गोपीजनो की बातें सुनते और कुछ 


१6३ 


हसते हुए परमेसरु क्रीडा करते रहे । बाद मे गर्व- 
भाव छोड कर उन्होने कहा-“'“इस जन्म मे आप मेरे 
तात हैं। मैं यशोदा माता को एक क्षण के लिए 
भी नहीं भूल सकता, जिसने स्तन का दृध पिलाकर 
मुझे पाला है। कुछ दिनो के लिए आप लोग चले 
जाय, तब तक मैं शन्नुओ का नाश कर लू । 


कृष्ण की कृतज्ञता के इस स्वर की अनुगंज 
सूर सागर मे कहा सुनाई देती है, जब उद्धव को 
सदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं 

“ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही 

प्रात समय माता जसुमति 

अरू नद देखि सुख पावत 

माखन रोटी दही सजायो 

प्रति हित साथ खबावबत ।” 

“अनगन भाति करी बहुलीला 

जसुदा नद निवाही” 


ऊपर कहा जा चुका है कि गोपियो की वोते 
सुनकर कृष्ण कुछ मुसकाते रहे । आखिर ये वचन 
क्या थे। वास्तव मे इन वचनो के बहाने पुष्पदन्त 
ते अपने कौशल से कृष्ण की सयोग लीलाओ की 
भलक दे दी है। मथुरा मे ही कुछ दिनो तक कृष्ण 
के साथ रति क्रीडा (रइ कीलिरेंहि) करने वाली 
गोपिया उनसे कहती है-- 


कइ वंथ दियहहिं रइ कीलिरीहि । 
कोल्लावाउ पहु गोबालिणीहिं ।। 
पंगुत्तर' पइ माहव सुहिल्लु । 
कालिदि-तीरि मेरठ कहिल्लु । 
एवहि महुरा-कासिशिहि रत्त्‌ । 
महु उपरि दोसहि अधिर चित्त्‌ । 
कवि भणइई दहिउ मथति यादू | 
चुहु मइ घरियड् उन्मतियाइ । 


१६४ 


लवणीय बित्त्‌. करू तुज्मूलग्गु । 
कवि भरणइ पलोयइ भज्मु भग्गु । 
तुहु णिसि गरायण सु्याह णाहि। 
आलिगिउ अवरहिं गोवियाहि । 

सो सुयरहि किण पउण्णवठु । 
सकेय कुड' ग्रुडीडण रिंठ्ठु । 


धत्ता कावि भणदइ बासन्तु उद्ध रिवि खीरभिगारउ । 
कि वीसरियउ प्ज्जु ज मइ सित्त्‌ भडारठ ॥॥ 
(८६।१०) 


हैं माघव |! तुमने यमुना के किनारे मेरे कटि- 
वस्त्र का अपहरण किया था और श्रव॑ मथुरा की 
स्त्रियों पर तुम श्रनुरक्त हों, हम से तुम्हारां मन 
फट गया है । कोई कहती है--- 


दही मथते मैंने तुम्हे पकड लिया था और 
तुम्हारा मरखन लिपटा हाथ मुझे लग गया था । 
ई कहती--- 


तुम मेरा मार्ग देखो, रात तुम सो नही सके, 
दूसरी गोपियों ने तुम्हारा आलिगन किया है। 
तुम्हारा रतिमुख से मन नही भरा श्रौर तुम सकेत 
विटप के पास जाने को उत्सुक हो । 
कोई कहती --- 


क्या तुम भूल गए, जब मैंने दूध के फूटे बर्तन 
से तुम्हारा अभिषेक किया था । 


यह वचन स्वयं बताते है कि पुष्पदन्त को कृष्ण 
की सयोग लीला कहानी का पूरा और गहरा परि- 
चया था । इतना ही नही--उन्होने कृष्ण को एक 
जगह राधिका रमण-प्र्थात्‌ राधा कां प्रिय क॑ंहकर 
(८८।१४) राघा से उनके सम्बन्ध का भी बोध 
करा दिया है। इन सूत्रो को जोड देने से कृष्ण की 
गोपियो औौर विशेष रूप से राधा के साथ : प्रणय 


पडित चेनसुखदास स्थम्ृृत्ति ग्रन्थ 


लीलाओ का चित्र हमारे सामने खिच जाता है 
और भारतीय साहित्य मे वर्णित पूर्व सूर-लीलाओ 
का लिखित प्रामाणिक सूत्र मिल जाता है--- 


तर्णक्य बलय-विहुसिय-कंसं 
वर्ण-कर्रियारि- कुसुंम-रंय-पिजरू । 
संसुसिर वेरी-सदृद-मोहिि--जरु 
घरेणि--धाउ--मण्डिय तणु । 
कूर--णिवन्धण --वेढिय---कन्दलु 
कन्दल॑--पोसिय--म हिसी --दलु । 
घत्ता-- 
गुं जा-हल-जंडिये-द डय-विह॒त्यु संचिल्लउ । 
महिवह-तरु-रूहेण आस््णु पढुक्कु वोल्लिउ । 
(5५।१६) 
ु और यह कहा जा सकता है कि श्रपती दार्श- 
निक और पौराणिक भिन्नताओं के होते हुए भी-- 
दोनों कस के सन्दर्भ में कृष्ण जन्म की पूर्व पृष्ठ 
भूमि स्वीकार करते हैं । दोनो मानते हैं कि कृष्ण 
की जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ, उनका 
अधिकाश जीवन लोक धर्म और राजनंतिक समाज 
व्यवस्था के सिद्धान्तों की स्थापना में हुंआ । कृष्ण 
का प्रारंभिक व्यक्तित्व चाहे जो रहा हो परन्तु 
मानवलीलाओ के मिश्र से उनका व्यक्तित्व मनुष्य 
की बाल श्रौर योवन लीलाओो की अभिव्यक्ति का 
प्रतीक बन गया और इस भ्रकार उनके व्यक्तित्व 
भी अन्तिम परिणति सामान्य लोक जीवन की 
सुख दु खमय घटनाप्रों से जुड जाती है । वात्सल्य 
और श्वूगार का ऐसा नायक कि जो सबके 
हृदय को छू सके, जो सब में रम सके, 
झौर सबको रमा सकें, विश्व साहित्य में 
दूसरा नही मिल सकता । जैन दा्शनिक हृष्टि से 
कृष्ण की ये 'लीलीएं रोग मूलक अंथवो भ्रवृत्ति 
मूलक मानी जायेगी परन्तु हिन्दू दर्शन के अनुसार 
कृष्ण अवतार होने से इनमे व्यक्तिगत रूप से लिप्त 


१६ 


सध्यकाल के राजस्थानी जेन 
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जैन साहित्य के निर्माण एवं सुरक्षा की दृष्टि 
से राजस्थान प्रदेश का वातावरण सर्वाधिक अनु- 
कूल रहा है | यहा के जैन शास्त्र भण्डारो मे प्राकृते 
श्रपश्न श, सस्क्ृत, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषाझरो 
मे लिपिबद्ध रूपात्मक तथा विषयात्मक विपुल हस्त- 
लिखित साहित्य इसका पुष्ट एवं प्रबल प्रमाण 


है। 


किन्तु मध्यकाल मे यहा जितना अधिक जैन 
सर्जित हुआ, उतना अन्य किसी शताब्दी में नही 
हुआ । उस विपुल साहित्य मे भी गजस्थानी भाषा 
मे जैन काव्यो की रचना अत्यधिक परिमाण में 
हुई । वास्तव मे यह काल राजस्थानी जैन कफ्राव्य के 
निर्माण का स्वरकाल था । राजस्थानी के अधिक- 
त्तर उत्कृष्ट जेन कवि इसी काल में हुए तो काव्य 


सौष्ठव की दृष्टि से भी सर्वेश्रेष्ठ राजस्थानी जैन * 


काव्य इसी श्रवधि मे लिखे गये। इस कान कें 
राजस्थानी के प्रसिद्ध जैन कवियो मे हेमरत्नसूरी, 
उपाध्याय जयसोम, सारग, उपाध्याय गुणुविन॑य॑, 
महोपाधष्याय समयसुन्दर पुण्यकीति, भुवनकीति, 
जिनोदयसूरि, जिनराजसूरि, केशराज, जटमल, 
महोपाध्याय लब्धोदय, सहजकीति, श्रीसार, कन्तक- 
कीति, उपाध्याय कुशलघी र, जिनसमुद्रसूरि, च्रीकम- 
मुनि, जयरग, लक्ष्मीवल्लभ, उपाध्याय लाभवरद्ध न, 
समयप्रमोद, कनकसुन्दर, महिमसुन्दर, लावण्यकीति, 
जिनरगसूरि, कातिविजय, जयसोम तपागच्छी,य 


काव्यों का वर्गीकरण 


डा० देव कोठारी 








महिमोदय, धर्ममन्दिर, कनकनिधान, लोहट, खेतल, 
घनानन्द श्रादि प्रमुख है। इनकी राजस्श्वानी जैन 
काव्य रचनायें सैकडो की सख्या मे विविध जैन 
और  जैनेतर ग्रन्थ भण्डारो मे सुरक्षित हैं । ये रचना 
प्रबन्ध श्रौर मुक्तक दो रूपो मे पाई जाती है -- 


प्रत्रन्ध काव्य 


राजस्थानी के जैन प्रबन्ध काव्यों मे महाकाव्य 
झौर खण्डकाब्य दोनो सम्मिलित हैं। इन काव्यों 
के नामकरण काव्य की नायक-त्तायिका अथवा कथा 
वस्तु मे जैन घर्मं के मुख्य चचित सिद्धीत के श्रनु- 
सार या काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर हुश्ना 
है । ये जैन प्रबन्ध काव्य रस, चौपाई, बेलि, फागु, 
च्चेरी, चरित, सन्धि, घव॑ल, बारहमासा, विवाहलो, 
प्रवाडा, प्रबन्ध आदि काव्य-रूपो मे स्जित हैँ । 


किन्तु मध्यकाल मे “रास' काव्य के स्वरूप 
झौर शैली मे व्यापक परिवर्तन हो गया । लोकगीतो 
की देशियो तथा दोहो का प्रयोग इस अवधि के 
रासो काव्य मे अधिक हुआ । किसी-किसी रास-मे 
चौपाई छत्द का प्रयोग भी किया गया, फलस्वरूप 
रासो को चतुष्पदी या चौताई सज्ञा से भी श्रभिहित 
किया जाने लगा । कुछ ऐसी रचनाए भी उपलब्ध 
होती है, जिनमे चौपाई छन्द का प्रयोग नहीं किया 
गया है, फिर भी उनका नामकरण 'चौपाई' के 
नाम से किया गया है । ऐसी रचनाएं आगे चल 





१९६ पंडित चेनसुखदास स्मति ग्रन्थ 


कर चरित काव्यादि के लिये रूढ हो गई । परिणाम 
यह हुआ कि रास व चौपाई मे कुछ विशेष अन्तर 
नहीं रह गया और एक ही प्रकार की रचना को 
किसी ने रास तो किसी ने चौपाई के नाम से सबो- 
घित किया । 


इसी प्रकार 'सन्धि! शब्द भ्रपश्र श काव्यो में 
श्रध्याय श्रथवा सर्ग के लिये प्रयुक्त होता था किन्तु 
आलोच्यकाल मे जब अपभ्रश मे सृजन कार्य 
श्रत्यन्त सीमित हो गया तो सन्धि शब्द राजस्थानी 
जैन काव्यो मे प्रबन्ध काव्य के लिये रूढ हो गया । 
इस काल मे फाग्रु, विवाहलो, चर्चरी, प्रवाड भ्रादि 
सज्ञक रचनाओ्रो का निर्माण कम हुआ परन्तु रासो 
व चौपाई की तरह वेलि नामान्त रचनाए' काफी 
सख्या मे लिखी गई | इस श्रवधि मे पाये जाने वाले 
प्रबन्ध काव्यो का विषयानुसार वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है -- 


(क) घामिक व पौराणिक प्रबन्ध काव्य । 
(ख) ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य 

(ग) उपदेशात्मक प्रवन्ध काव्य 

(घ) कथात्मक प्रबन्ध काव्य 


(ड०) प्र मव्य जनामूलक प्रवन्व काव्य 
धार्मिक व पौरारिएक प्रबन्ध काव्य 


इस वर्गीकरण के श्रन्तर्गत घामिक व पौरा- 
णिक श्राख्यानों से सम्बन्धित प्रवन्धकाव्य आते है। 
भ्रधिकाश प्रवन्ध काव्य रामायण महाभारत एवं 
अ्रन्य कथानको से सम्बन्धित है । इनकी कथावस्तु 
जैन धर्म की मान्यता के श्रनुरूप गुम्फित है। 
उदाहरणार्थ कत्तिपय ऐसे प्रवन्ध काव्य इस प्रकार 


हैं । 


नाम कृति कर्ता रचनाकाल 

१. भ्रज्जना सुन्दरी रास उपाध्याय ग्रुणविनय वि० सं० १६६२ 
२ नल दमयन्ती प्रवन्ध * गम 4३ वि० सं० १६६५ 
३. सीताराम चौपाई महोपाध्याय समयसुन्दर वि० स० १६७७ 
४, रामयशो रसायणरासरं केशराज वि० स० १६८३ 
५ हरिचन्द रास (चोवाई) ४ महोपाध्याय सहजकीति वि० स० १६६७ 
६. द्रोपदी चौपाईर विनय मेरू वि० स० १६६४८ 
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मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण १६७ 


८. मोह विवेक रास” घ॒र्मं मन्दिर वि० स० १७४१ 
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एतिहासिक प्रबन्ध काव्य 


ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य जैन धर्म के प्रभावक आ्राचार्यों व जैन सघ के प्रमुख श्रावको से सम्बन्धित 
है। इनमे से ऐसे प्रभावक श्राचार्यों व श्रावको के प्रमुख कार्यो का अकन किया गया है, ताकि भावी 
पीढी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, ऐसे कुछ प्रबन्ध काव्य निम्त है-- 


१. कमंचन्द वंशावलीरास) " उपाध्यायग्रुण विनय वि० स० १६५६ 
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उपदेशात्मक प्रबन्ध काव्य 


जैन धर्म की मान्यताओ्ो व सिद्धान्तों को उपदेशात्मक तरीके से इन प्रबन्ध काव्यो मे प्रस्तुत 
किया गया है | कतिपथ ऐसे प्रबन्ध काव्य निम्नलिखित है-- 
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५ बारह भावना वेलि £ जयसोम वि० स० १७०३ 
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८- हस्तलिखित ग्रन्थो की सूची (जोधपुर), भाग १, पृ० २१६ 
£. जैन गूजेर कविश्रो, भाग-२, पू० २४० 

१० वही, भाग-३, खण्ड १, पृ० 5५३० ११. वही, पृ० ८६८ 
१२. समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४१५- १७ 
१३. जैन गूर्जर कविश्रो, भाग-१, पृ० ५२१ १४. वही, भाग-६, खण्ड-२, पृ० १२०६ 
१५ जन गूर्जर कविश्रो, भाग ६, खण्ड १, पृ० ८5२६ 

१६. अ्रभय जेन ग्रन्थालय, बीकानेर ग्रन्थाक ५६२९ 

१७९ ओरियन्टल , रिसर्च इन्स्टीव्यू ट, बड़ौदा, ग्रन्थाक १६१६० 
१८. दिगम्बर जैन मन्दिर ठोलिया, जयपुर, 

१६, भ्रभय जैन भ्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थाक ८५८६ * 





श्श्द पडित चेनसुखदास स्मृति भ्रन्थ 
६- धर्मबुद्धि पापबुद्धि चौपाई* लाभवद्ध न वि० स० १७४२ 


कंथात्मक प्रबन्ध फाव्य 


कथात्मक प्रवन्ध काव्य जैन धर्म के तीर्थकरों की जीवन कथाओं से सम्बन्धित है । प्रसंगा- 
नुसार तीर्थंकरों के जीवन व पूर्वभव की अन्य कथाप्री का उल्लेख भी इनमे किया गया है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ कथानक प्रवन्ध काव्य निम्न हैं--- 


१ वद्ध मान जिन वेलि* ? सकलचन्द वि० स० १६४३०--६० 
२३ पाश्वेनाथ गुण वेलि? * जिनराजसूरि वि० सं० १६८६ 
३. पाश्वंनाथ रासर जिनसमुद्रसूरि वि० स० १७१३ 
४. गुणसागर पृथ्वीबेलि गुरासागर वि० स० १७२४ 
४, आदिनाथ वेलि* भट्टारक धर्मच॑न्द वि० स० १७३० 


प्रेंसव्यंजनामुलक प्रबन्धकाव्य 


इस श्रेणि के प्रबन्ध काव्यों के कथानक प्र मव्यजनामूलक है। नायक-तायिका की प्रेमाभि- 
व्यक्ति और एक-दूसरे को प्राप्त करने के प्रयास मे श्राने वाले संघर्पों का मुख्य रूप से इनमे चित्रण 
किया गया है । अन्त में नायक नायिका के आत्मोद्धार का उल्लेख भी हुआ है । कथानक श्रधिकाशत 
जैन धर्म की लौकिक व पौरारिक कथाओ से सम्बन्धित है। अन्य प्रेम कथानको से युक्त काव्य भी 
मिलते हैं। उदाहरण इस प्रकार है + 


१. समृगावती रास समय सुन्दर वि० स० १६६८ 
२ सिहंलसुत चौपाई*७४ र वि० स० १६७२ 
३ पृण्यसार चौपाई*5 हर वि० स० १६७३ 


२०. राजस्थान प्र च्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्थाक ४०५६ 

२१ लालभाई दलपत भाई भारतीय सस्क्ृति विद्यामन्दिर, श्रहमदावाद के कफस्तूरभाई 
मणिभाई के सग्रह में सुरक्षित, ग्रन्धाक ११३१ 

२२ जैन गूजेर कविश्लो, भाग ३, खण्ड १, पृ० १०४६ 

२३ परम्परा (त्रमासिक), भाग १५, १६ पृ० ६५ 

२४ डा।० नरेन्द्र भानावत, राजस्थानी वेलि साहित्य, पृ० ३४० 

२५ वही, पृ० २३४-३४५ 

२६ डा० रामगोपाल गोयल-राजस्थानी प्र मार्यान परम्परा और प्रगति, पृ० ४८ 

२७ भवरलॉल नाह॒ठा-समयसुन्दर रास पचक, १० १-२४ 

२८ वही, पृ० १२०-१४८ हु 





मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण १६६ 
४. लीलावती चौपाई ४ हेमरत्न वि० स० १६७३ 
५. पदुमिनी चरित चौपाई३? लब्घोदय वि० स० १६८० 
६. गोराबादल चौपाई* * जटमल वि० स० १६८० 
७, प्रेमविलास प्र मलता चोपांईर * जटमल वि० स० १६९३ 
८. लीलावती चौपाई3४ लाभवद्ध न वि० स० १७४२ 


मुक्तक काव्य 


राजस्थानी जैन प्रबन्ध क्राव्यो की तरह राज- 
स्थानी जैन मुक्तक काव्य भी मध्यकाल मे संख्या, 
रूप एवं विषय-वेविध्य की हृष्टि से अ्रपरिमित 
प्राप्त होते हैं । प्रायः समस्त मुक्तक काव्यों का 
मूलस्वर धर्म व नैतिक जीवन के उत्थान के साथ- 
साथ आत्म कल्याण की अटूट भावना है। फलस्वरूप 
यह काव्य शान्‍्त रसात्मक भक्ति का भ्रग बन गया 
है । श्रौपदेशिक प्रवृत्ति भी इनमे उपलब्ध होती 
है | किन्तु उसका स्वर भी भक्ति प्रधान ही है। 
इस कारण इन मुक्तक काव्यो को कण्ठस्थ करते 
की सामान्य प्रवृत्ति जैन समाज मे रही है। मन्दिरो 
मे पूजा, उत्सव एवं अन्य मागलिक अवसरो पेर 
तन्मयता के साथ तथा भाव विभोर होकर विभिन्न 
देशियो मे गाना इनकी मुख्य विशेषता है। इनमे 
रचनाकाल का उल्लेख अत्यल्प पाया जाता है। 
अ्रतः इन' रचनाओ का निर्माण कारण कवि-समय 
ही मानना जपयुक्त रहता है । 


रचनात्मक वर्गीकरण 


मध्यकाल मे रचित॑ राजस्थानी जैन मुक्तक 


काव्य बारह प्रकार के विभिन्न काव्य-रूपो भे उप- 
लब्ध होता है, यथा-- 


(१) सख्याघलक मुक्तक काव्य 


ये वे मुक्तक काव्य है, जिसके नाम पद्यो की 
सख्या सूचक होते हैं । अर्थात्‌ जिनका नामकरण 
उस रचना की कुल पद्य सख्या की ओर सकेत करता 
हुआ होता है, जैसे-- 


पचक, अष्टक, नवरसा, वीसी, इवक्कीसी, 
चौबीसी, पच्चीसा, इकतीसी, बत्तीसी, छत्तीसी, 
चालीसी, पच्चासा, बावनी, सत्तरी, पिचहृत्तरी, 
छिहत्तरी, शतक (सईक), सतसई, हजारा, सातृका, 
कक्‍्का आदि । 


छुन्दयूलक मुक्तक काव्य 


विशिष्टि छन्दो मे लिखे गये मुक्तक काव्य 
छन्दमूलक मुक्तक काव्य की श्रेणी मे आते है। ऐसे 
काव्य, छन्द के नाम से ही अभिह्ित किये जाते हैं । 
उदाहरणार्थ-निसाणी, गजल, छुन्द, छप्पय, कुण्ड- 
लिया, लावणी, दोहा, गीत, ढाल, ढालिया 
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२६. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर प्रस्थाक ३५०० 
३०. भमवरलाल नाहटा-पदुमिनी चरित चौपाई, पृ० है -१०८ 


३१. वही, पृ० १८२--२०८ 


३२. जैन ग़रूजर कविजञो, भाग ३, खण्ड १, पृ० ४०१३ 


३३. अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्याक ४०१३ 


२०० 


आ्रादि । इसमे ढाल व ढालिया जैन कविप्रो का 
प्रिय विशिष्ट छुन्द है । 


(३) वन्दनामुलक मुफ्तक काव्य 


जिन राजस्थानी जन मुक्तक काव्यो के द्वारा 
परमात्मा, तीथेंकर अहं त्‌, साधु, मूर्ति, देवी-देवता 
झादि की स्तुति या वन्दना की जाती है, वे रूप इस 
में सम्मिलित किये जा सकते हैं-यथा-स्तुति, स्तव, 
सस्‍्तवन, स्तोत्र, थुई, पूजा, वन्दना, नमस्कार, पारणा, 
गड़ली, कलश, प्रभाती, साकी, अभिषेक, धुपद 
आदि । 


(४) बुद्धिपरीक्षा सूलक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार के राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यो को 
विभिन्न प्रकार से बुद्धि की परीक्षा, विकास या 
मनोरजन करने के उदेश्य से लिखा जाता है, 
जैसे-हीयाली (पहेलिका), गूढा, समस्या, सिलोका 
आदि) 


(५ उपदेशमूलक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार का मुक्तक काव्य समाज में लोगो 
को उपदेश देकर सही आचरण करने की प्रेरणा 
देने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उदाहर रार्थ 
उपदेशी, सीख, बोल, थोकडा सज्ञक रचनाएं इसी 
श्लेणी मे श्राती है । 


(६) संवादमूलक मुक्तक काव्य 


ऐसी रचनाओो मे दो वस्तुओं के मध्य चाहे 
विवाद हो अथवा न हो, इसको गौण मानते हुए 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से गुण, अवगुण, महत्त्व 
और हीनता का सवादात्मक काव्य रूप में वर्णन 
होता है । सवाद, वाद, कंगडो आदि सज्ञक रचनाएं 
इसी श्रेणी मे आती है । 


पण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


(७) मंगलमूलक मुक्तक काव्य 


भागलिक शअ्रवसरो पर गाई जाने वाली रच- 
नाए इसी काव्य रूप के अन्तगंत आती है । बधावा 
या बधावणा के रूप में ये उपलब्ध होती है । 


(८) तीर्थेयात्रा मूलक मृुक्तक काव्य 


घामिक तीर्थों, उनकी यात्राश्रो, सघ-वर्णनों 
आदि से सम्बन्धित काव्य इस रूप के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जा सकता है, यथा-तीथेमाला, 
चैत्य परिपाटी, चैत्य परिवाडी, सघ वर्णन । 


(६) मालामूलक मुक्तक काव्य 


जिन राजस्थानी जैन मुक्तक रचनाओ के 
के शीर्षक के साथ 'माला' शब्द जुडा हो, उन्हें इस 
काव्य रूप के श्रन्तर्गत रखा जा सकता है। नाम 
माला, रागमाला, रूपकमाला, माला, मालिका, 
तीर्थमाला, मुनिमालिका आदि सनक रचनाएं इसी 
प्रकार की है । 


(१०) संगीतमूलक मुक्तक काव्य 


जिन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यो को 
तालियो की ताल देते हुए तथा सगीत की लय के 
साथ पावो का ठेका देते हुए, रास की तरह गोला- 
कार घूमते हुए गाया जाता है, उन्हे इस प्रेणी मे 
सम्मिलित किया जाता है । हीच व हमचडी ऐसी 
रचनाएं है। 


(११) स्वाध्याथ मूलक सुकतक काव्य 


इस प्रकार का मुक्तक काव्य स्वाध्याय, मनन 
व अनुशीलन से सम्बन्धित है, यथा-स्वाध्याय, 
संज्काय, कुलक आदि रचनाएं । 


भध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण 


(१२) श्रन्य मुक्तक काव्य 


अन्य किसी श्रेणी मे नही आने वाले काव्यों- 
रूपो को इस वर्गीकरण के श्रन्तगंत रखा गया है 
जैसे--प्रवहरण, वाहण, गीत श्रादि । 


विषयनुसार वर्गोकररण 


मध्यकाल में पाये जाने वाले उपयुक्त समस्त 
राजस्थानी जैन मुक्तक काव्य-रूपो का वण्यं-विषय 
विविध प्रकार के है। भ्रत विषय विधिता की हृष्टि 
से जैन मुक्तक काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है--- 


१ घामिक व सैद्धान्तिक मुक्तक काव्य 
२. उपदेशात्मक मुक्तक काव्य 

३ ऋतु व तिथि सम्बन्धी मुक्तक काव्य 
४. स्तुति प्रधान मुक्तक काव्य 

४ तीर्थ व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य 
६. ऐतिहासिक मुक्तक काव्य 

७ बुद्धि परीक्षा प्रधान मुक्तक काव्य 
८. वर्णोनात्मक मुक्तक काव्य 


€. प्रकीणंक मुक्तक काव्य 
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२०६ 
घामिक व सेद्धान्तिक मुक््तक काव्य 


जिन मुक्तक काव्यो मे घामिक भांवनाझो की 
अभिव्यक्ति और सैद्धान्तिक विश्लेषण को प्राथमि- 
कता दी गई है, उन राज॑स्थानी जैन मुक्तक काव्यीं 
को इस वर्गीकरण के अन्तर्गत रखा गया है। ऐसे 
कुछ काव्य निम्न है-- 


१. बारह भावना गीतपूरडे समयसुन्दर 
२ श्रावक बारह जब्त कुलकम्‌र _ समयसुन्दर 
३. सिद्धान्त श्रद्धा संज्काय ३ * समयसुन्दर 


४ चौदह गुरास्थाणक२४ स्तवण धर्मवरद्धं णं 
५. अद्ठावीस लब्ध स्तवन३5 धमवद्ध रण 
६. पंच इन्द्रिय री सज्माय सै * जिनहषे 
७. सामायक बत्तीस दोष सज्काय*?" जिनह्॒ष 
८ नवंवाड सज्कायरं ) जिनह॒षें 


२-स्तुति प्रधान मुक्तक काव्य 


इस वर्गीकरण के अन्तगत उन मुक्तक काव्यों 
को लिया गया है जिनमे तीथेकर, विरहमान, 
ऐरावत क्षेत्र, तीथे, पौरणिक चरित्र, भुरू, एव साधु 
आदि की बन्दना, स्तुति के माध्यम से चौबीसी, 
बीसी व स्तवन के द्वारा की गईं है। उदाहरणार्थ 
फुछ स्तुति प्रधान काव्य इस प्रकार है-- 


रेड नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४५६ 


३५. वही, पृ० ४६४ 

३६. वही, पृ० ४७७ 

३७ नाहंटा-धर्मद्ध न ग्रन्थावली, पृ० २७६ 
३८. वही, पृ० २८६ 

३६. नाहटा-जिनहष, ग्रन्थांवली, पृ० ४६६ 
४० वही, पृ० ३८१ 

४१, वही, पृ० ४६८ 


२०२ पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


१. चौबीसीएं * समयसुन्दर 

२ नाकोडा पाएवेनाथ स्तवन*३ समयसुन्दर 
३. संखेश्वर पाश्व॑नाथ स्तवनर४ समयसुन्दर 
४. बीस विरहमान जिणगीत* जिनराज सूरि 
५. वासुपूज्य स्तवनरें श्री सार 


३-उपदेशात्मक सकक्‍तक काव्य 


इस विभाजन मे वे मुक्तक सम्मिलित किये गये 
हैं, जिनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति प्रमुख रूप से प्रकःर 
हुई है श्रौर उस प्रवृत्ति के माध्यम से मानव को 
श्रात्म कल्याण की श्रोर प्रवृत्ति किया गया है । 
लोभ, मोह, कर्म, स्वार्थ, व्यसन, पाप, निन्‍दा, भू ठ, 
अ्रहकार, नश्वरता, चोरी, वासना, मन, पुण्य, 
क्षमा, आत्मा, जीव, शील आदि विपयो की उपदे- 
शात्मक मुक्तक काव्य में स्थान दिया गया है । 
कतिपय उपदेशात्मक मुक्तक काव्य निम्न है-- 


जि पशिशशिशिशिशिि शशि मिशिलिरि कभी फकिअ अकक डक लक नकल आल कलुललनलललल न ननलुचुमुइल॒ अल ााा मा ाााााााएए!भभजएऊएएएभभ्भ्भ्म्मााणणणाणातना 


१. लोभ निवाकरण गीतम्‌ ४९ समयसुन्दर 
२ जीव व्यापारी गीतम्‌ट” समयसुन्दर 
३ सप्त च्यसन त्याग सज्काय४* घमवरद्धण 
४ तम्बाकु त्याग समज्माय*? घममंवद्ध ण 


४ क्मंवत्तीमी** जिनराजसूरि 
६ शील बत्तीसी* जिनराजसूरि 
७. स्वार्थ वत्तीसी* ३ श्रीसार 
८. उपदेश सत्तरी*४ श्रींसार 
€. मोह छत्तीसी** पुण्यकीति 


४-तीर्थ व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य 


उस श्रेणी मे उन मुक्‍तंक काव्यों को लिया 
गया है, जिनमे जैन तीर्थों एव उनकी यात्राश्रो का 
वर्णान किया गया है। ऐसे कुछ मुक्तक काव्य इस 


प्रकार है-- 


४२ नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० १-१५ 


४३. वही, पृ० १६६-६५ 
४४. वही, १० १६२-३५ 
४४ वही। जैन गूर्जर कविओ, भाग १, [० ५१८ 


४६, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर ग्रन्थाक ३६३७ 


४७, नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४३१ 


४८ वही, पृ० ४३८ 
४६ नाहटा-घमंवद्ध ण ग्रन्थावली, पृ० ७६ 
४० वही, पृ० ७८ 


प१, नाहटा-जिणराजसूरि कृति कुसुमाजली, पृ० ११२-१३ 


प२, वही, पृु० ११६-१६ 


भ३ अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्याक १८६६ 
४, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बाकानेर, ग्रन्थाक ६४५६ (१५४) 
५, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रन्थाक २११६० 





भध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण 


१ बोकानेर चेत्य परिषाटी*९ घमवद्ध न 
२ जैसलमेर चैत्य प्रवाडी*» सहजकीति 
३. तीथेयात्रा निरूपक गीतम्‌*5 जिनराज सूरि 
४, गिरतार तीथथँयात्रा स्तवन* ९ जिनरजासूरि 
४. ती रथभास* ? समयसुन्दर 
६ अष्टापद तीरथभास* ). समयसुन्दर 


४-ऋतु घ तिथि सम्बन्धी मुक्तक काव्य 


ऋतु व तिथि विषयक मुकतक काण्यो भे 
विभिन्‍न ऋतुओ, तिथियो एवं पर्वों का वर्णन किया 
गया है। ऐसे कुछ मुक्तक काव्य निम्नलिखित 
है 


१. ज्ञानपच्रमी बृहत्स्तवन * 
४२ मोन एकादशी स्तवन् 3 
३. सीत उष्ण वर्षा वर्णन ४ 
४, पनरह तिथि रा सर्वया+* 
५. बरसात्त रा दुह्म$ ९ 


समयसुम्दर 
समयसुन्दर 
धर्मवद्ध न 
जिनहषे 
जिनह॒षे 


५४६ नाहटा-धर्मेबद्ध न प्र्थावली, पृ० २१८ 





२०३ 
६-ऐतिहासिक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार के मुक्तक काव्य इतिहास पुरुषों, 
ऐतिहासिक स्थानों एवं घटनाओ्रों से सम्बिन्धित है । 
जैन और जैनेतर इत्तिहास विषयक दोनो प्रकार के 
ऐसे मुक्तक काव्य उपलब्ध होते हैं, यथा -- 
१ अनुप्प्सिध रा सवैय्ा घमंवर्द्ध न 
२. गीत राउल अमर्रासध रो*८ घमंवद्ध ण 


३, कवित्त जसवन्तर्सतिष रो* ९ घससेवरद्ध रा 
४. कृवित्त दुरगादास रो" धर्मवद्धण 
५. गुर्वावली गीतम्‌ * समयसुल्दर 


७-बुद्धि परीक्षा प्रधान मुक्‍्तक काम्य 


जैसा कि नाम से स्पष्ट है इस प्रकार के 
भुष्तक काव्यों का विषय मानव बुद्धि की परीक्षा 
फरना है। हियाली, भग्रुढी, प्रहेलिकाए, समस्या 
आदि इसी श्रेणी के मुक्तक काव्य है । उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत है-- 





५७. जन गूर्जर कविश्रो, भाग-३, खण्ड १, पृ० १०२२ 
5. नाहटा-जिनराज सूरि कृति कुसुमाजली, पू० ६० 


५९. वही, पृ० ४२ 


६० नाहठा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ६० 


३१. वही, पृ० ६१-६३ 


६६. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पु० २३६ 


६४ नाहटा-धर्मंवद्ध न ग्रन्थावली, पृ० १०१ 
६५. नाहटा-जिनहषे प्रन्थावली, पृ० ४०३ 
६६. वही, पृ० ४२२ 

६७. चाहटा-धर्मवद्ध न ग्रन्धावली, पृ० २४२ 
६८, वही, पृ० १४५ 

७६. वही, पृ० १४६ 

७०, वही, पृ० १४७ 


७१. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुंसुमांजली, पृ० ३४८ 





२०४ पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


१. हियाली गीतम्‌४२ समयसुन्दर २ दुष्काल वर्णान"८ घर्ंवद्ध ण 
१. नेमिनाथ गूढा गीतम्‌ू०३  समयसुन्दर हे स्त्री-कुस्त्री वर्णन धमंवद्ध ण॒ 
३ हियाली (थापणा, मन, जीभ ४. दीपक वर्णन? धमंवरद्ध ण 

मु इयति श्रादि) ४९ धर्मवद्ध रा ५, लाहोर गजल" जटमल 
४ समस्या४* धर्मवद्ध ण॒ ६ चित्तीड गजलफरे खेतल 
५. प्रहेलिकाए४ ९ जिनहष॑ 
८-वरणनात्मक मुक्तक कार्य 42033: 402 0203 

इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उन मुक्तक काव्यों वे मुक्तक काव्य जिन्हें उपयुक्त किसी वर्गी 


को सम्मिलित किया गया गया है, जिनमे किसी 'अरेण मे सम्मिलित नही किये जा सके हैं, उन्हे इस 
नगर, स्थान, वस्तु घटना श्रादि का यथा तथ्य र्गीकरण के भ्रन्तर्गत रखे गये है। यथा-- 


उल्लेख वर्शानात्मक शैली में किया गया है। ९4, सप्ताक्षरी कवित्तर 3 धर्मद्धान 
कतिपय ऐसे काव्य निम्न है-- २, नारी कु जर सर्वेया "४ घर्मद्ध न 
१. सत्यासिया दुष्काल वर्शान-समयमुन्दर ३. राग करण समय कवित** _ जिनह॒पे 

छत्तीसी०५ ४ प्रेमपन्नी रा दृहा" ६ जिनह॒ष॑ 





७२ नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४६१-६२ 

७३. वही, पृ० १२८ 

७४. नाहटठा-धर्मंबद्ध ण ग्रन्थावली, पृ० १११-१३ 

७५ वही, पृ० १२१-३४ 

७६ नाहटा-जिनह॒एं ग्रन्धावली, पृ० ४१६ 

७७ नाहटा-समयसुन्दर कृत कुसुमाजली, पृ० ५०१-१४ 

७८ नाहठा-घर्मद्ध न ॒ग्रन्थावली, पृ० १०२ 

७६. वही, पृ० १०३ 

८० वही, पृ० €८ 

८१. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर, पृ० ६५६८ (०) 
८२. जन गूर्जर कविश्नो, भाग हे, खण्ड २, पृ० १३६८ 

परे" नाहट-धर्मंवद्ध न ॒ग्रन्थावली, पु० ३०७ 

८४, वही, पृ० ३१० 

८५. नाहटा-जिनह॒षं ग्रन्थावली, पृ० ४0७ 

८५५ वही, पृ० ३०८ हे हि 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गकिरिण._ ३६, 


जिनह॒र्ष 
जिनहर्ष 


५, सुन्दरी स्त्री * 
६ यौवन 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्य के उपयुक्त 
वर्गीकरण से स्पष्ट है कि इस अ्रवधि मे राजस्थानी 
जैन काव्य कितना समृद्ध एव विशाल परिणाम मे 
उपलब्ध है। इस समस्त काव्य की भाषा सरल 


८७ वही, पृ० ४२५ 
८८. वही, पु० ४२५-२६ 
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२०४५ 
सुबोध राजस्थानी है जिस -पर--ततंकालीन लोक 
भाषा का प्रभाव भी स्पष्टतः परिलक्षित है । जहा 
कही पर भी भाषा में क्लिष्टता आई है वह मात्र 
प्रसग की भ्रनिवार्यता के कारण ही है । कला पक्ष 
एवं भाव पक्ष की समृद्धि इनकी अन्य विशेषता है 
और उस दृष्टि से इस कारण के काव्य का स्वतत्र 
अनुसधानात्मक अध्ययन श्रपेक्षित है । 


&09809 





(शेष पृष्ठ १९४ का) 


नही है और लीलाओं के वर्णांन का दार्शनिक उद्देश्य 
व्यक्ति चेतना को रागात्मक धरातल पर समष्टि 
चेतनाओ की प्रतीति कराता है। इस व्यापकता 


की अनुमति मे मनुष्य भ्रह की व्यक्तिगत क्षुद्रताओ 
को तिरोहित कर देता है । 


१७ 


भक्‍त कवियित्री चम्पादेवी- 


एक अ्रध्ययन 


[]श्रीमती सुशीलादेवीं बाकलीवाल एम. ए 


चम्पादेवी एक प्रसिद्ध कवियिन्नी थी। स्त्री समाज 
की वह उन इनी ग्रिनी महिलाओ में से हैं जिन्होने 
साहित्य निर्माण मे रूचि ली एवं जीवन के अन्तिम 
वर्षों में अपने श्रापक्रो भक्ति रस में डुबों दिया। 
भक्ति मे भाव विह्वुल होकर श्रन्तरात्मा से जो भाव 
निकले, वे स्वमेयव पदो के रूप में परिरवातित हो 
गये । “चम्पा शतक” यद्यपि इसकी एक मात्र कृति 
हैं लेकिन वह श्रकेली ही चिरकाल तक कवियित्री के 
यशोगान के लिये पर्याप्त है । “चम्पाशतक” हिन्दी 
पद साहित्य की उत्कृष्ट कृति है जिसमे भक्तिरस से 
प्रोत-प्रोत १०१ पदो का सग्रह है । १९ वी शताब्दी 
मे ये प्रथम महिलाकवि थी जिन्होने अपने जीवन के 
सध्याकाल में साहित्यिक क्षेत्र मे पर्दापण किया श्रौर 
थौडे समय ही में अपनी प्रतिभा से हिन्दी भक्ति 
साहित्य को अलकृत किया । भक्त कवियित्रियों मे 
मीराबाई एवं जडावबाई के पश्चात चम्पादेवी' का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने भक्ति के 
भावों से ओत-प्रोत होकर हिन्दी साहित्य की रचना 
की एवं अपने को श्रहँद भक्ति मे समर्पित कर 
दिया । 


चम्पादेवी देहली निवासी श्री सुन्दरलाल जैन 
टौग्या की धर्म पत्नी थी । आरापके पिता अलीगढ 
निवासी श्री मोहनलाल पाठनी थे। अप्पके दो बड़े 
भाई थे | सन्‌ १६१३ के करीब झ्रापका जन्म हुआ । 
आपके जीवन पर आपके बडे भाई श्री प्यारेलाल 


का विशेष प्रभाव पडा । परिणाम स्वरूप आपकी 
रूचि स्वाध्याय की ओर बढने लगी । छोटी अवस्था 
में ही श्रापक्ता विवाह हो गया। आपके पिता 
श्री सुन्दरल/ल जवाहराव के छुगल व्यापरी थे ।' 
पिता एवं पति दोनो ही घरो में आपका पूर्ण समा- 
दर था किन्तु ३० वर्ष की अवस्था में ही आपके 
पति मृत्यु के करालगाल मे प्रवेश कर गये । आपके 
सन्‍्तान भी नहीं थी । एक और पत्ति का वियोग 
तया दूसरी और सन्‍्तान का अभाव दोनो ही दुख 
आपको भेलने पढे । ससार के नश्वर क्षणों से 
विरक्त होकर आपने अपना अधिक्रतर समय स्वा- 
ध्याय मे लगाया । ६६ वर्य की उम्र मे श्राप भयकर 
रूप से वीमार हुई, औषधि लेने पर भी रोग दूर न 
हुआ । अन्त मे भौतिक समार से विरक्त होकर 
आपने अहूंद्-भक्ति को ही एक मात्र सहारा माना 
झौर उसमे तललीन होने पर मिम्न पद आपके मुख 
से स्वत निकल पडा +- 


पडी मभझघार मेरी नैया, उवारोगे तो क्या होगा, 
तरण-तारण जगत्‌पति हो, जु तारोगे तो क्या होगा । 
यहा कोई है नही मेरा, मेरे रक्षपाल तुम्ही हो, 
वही जाती मेरी किश्ती, निहारोगे तो क्या होगा ॥। 


भाव विह्नल हो कवियित्री अपनी सुधबुध एवं 
अपना भ्रस्तित्व खो बैठी। धीरे धीरे भक्ति की 
धारा नदी के रूप मे परिवर्तित हो गई और एक 
के बाद दुध्तरे पद का निर्माण होता चला गया । 


भवत कवियिन्री चम्पादेवी-एक अध्ययन 


तेरे दर्शन से हे स्वामी, लखा है रूप मैं मेरा, 
तजू कब राग घन तन, वे सब मेरे विजाती हैं। 


अहंद भक्ति की कृपा से उनका रोग शात हो 
गया । ७० वर्ष की अवस्था मे उनका देहान्त हो 
गया । 


चम्पाशतक मे यद्यपि अधिकाश पद भक्ति परक 
है किन्तु कुछ पद आध्यात्मिक, सामाजिक एवं उप- 
देश परक भी मिलते हैं | श्रनेक राग एवं रागनियो मे 
निर्मित इन पदो मे कवियिन्नी ने जो भाव भरे हैं उससे 
उनकी दविद्वत्ता, सिद्धान्तभिज्ञता एवं श्रध्यात्मिकता 
के दर्शन होते है । झ्रापके पदो को हम भक्तिपरक, 
शिक्षा परक और भ्रध्यात्म परक इन तीन भागों 
मे विभाजित कर सकते हैं । 


आपके भक्तिपरक पदो मे कवियित्री के भक्त 
हृदय की स्पष्ट झलक निहित है । उनकी अन्‍्तर्वेदना 
पद के प्रत्येक वाक्य से ध्वानित होती है । इन पदो 
का परायर करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो 
उनसे हृदयगत भावों को गूथ कर सामने 
रख दिया हो। श्रापकी कविताओ से परमात्मा 
की शॉत मुद्रा के दर्शन होते है जिससे विपत्तिया 
स्वत. दूर होने लगती है । सभी पद वासना से मन्‌ 
को हटाकर अपने आत्म स्वरूप मे लग जाने की 
प्रेरणा देते हैं। मानव विराद शक्तिशाली होता 
हुआ भी दीन, गरीब एवं अल्पबुद्धि वाला है इस- 
लिये दु खो से घबराकर उनसे वह छुटकारा पाना 
चाहता है । कवियिन्नी की धारणा है कि कम मोह 
का प्याला मिला कर उसे पूर्णंत अज्ञानी बना देते 
हैँ किन्तु भ्रहेंद्‌ भक्ति ही एक ऐसा भ्रमोघ मन्त्र है 
जिससे श्रात्मा का कल्याण सम्भव है और इसी 
भावावेश मे गा उठती है -- 


“क्रम म्हारो काई करसी, 
जो म्हारे परमेष्ठी आधार ।” 


२०७ 


श्रापको परत्मामा के समान ही गुरू में भी 
अटल विश्वास था । सच्चे गुरू वीतरागी होते है 
भक्ति ही मोक्ष मार्ग मे सहायक होती है । गुरू ही 
उसे उचित मार्ग पर चलने का उपदेश देते है। 
झत गुरू कंसे हो ? यह उन्होने इस प्रकार 
बताया है-- 


जिन्‍्हो का ध्येय आत्म है, लगी है लौ जहा जिसकी, 
नही कुछ खबर बाहर की 
सुरति खगी जिनमे लगी जिनकी 
इसी चित्त ध्यान केवल ते, चिदानन्द ज्योति 
जागी है, 
मिलेंगे कब गुरू हमको, को साचे वीतरागी है ।॥ 


अध्यात्म परक पदो मे भी कवियित्री ने 
भ्रध्यात्म की जो गगा बहायी है वह अपने आप मे 
पूर्ण है । वह आत्मा को सम्बोधित करके जग्रत के 
सभी विकल्पो को त्याग कर भ्रपने आत्म सुख को 
वरण करने के लिये कहता है । आत्मा परमात्मा 
एक है। परमात्मा सिद्धावस्था को प्राप्त हो गये 
हैं किन्तु आत्मा अभी शरीर बन्धन से मुक्त नही 
हुई, बस यहा दोनो मे भेद है। झापको आत्मध्यान 
की तीत्र अभिलाषा है। इसीलिये आझाप कहती 
ने 


“मैं कब निज आत्म को ध्याऊ, 

पर परिण॒ति तजि, निज परिणति गही, 
ऐसी निज निधि कब पाऊ , 
इतने से ही उनको सन्तोष नही होता । 
“समकित विस गोता खाश्रोगे, 

दर्शन बिन गोता खाओगे ।” 

कवियिन्नी ने अपने कर्म के पल भी गहरी 
आ्रास्था प्रकट की है। जैसा कर्म वेसा ही फल--- 

“कारण कौन प्रभु मोहि समभावो, 
एक मात ने दो सुत जाये, रग रूप मे भेद लखायो” 
एक पाठशाला पढे दोऊ मिलि, 


र्०्द 


एक भया योगी, एक व्यसन लुभायों । 
शिक्षात्मक पदो मे कवियिनत्नी ने मानव को 
ऐसे ज्ञान का मन्त्र बताया जिसमे उसका कल्याण 
हो सके --- 


(१) वार-बार इम भ्रमण कियो, 
वहुत कठिन-कठिन यहा आयो रे, 
फिर यह दांव मिले नहीं भोदू, 
यह सतगुरू फरमायो रे । 


(२) चेतन कुमति घर मति ज्ञाय- 
तोकू सुमति रही समभझाय । 
हिंसा भू 5 चोर धन लाया, 
पर नारी पर मन भायो । 


पडित चैनसूखदास स्मृति ग्रथ 


भरे यह महा दुख दाय, 
चेतन कुमति घर मति जाय । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी 
कविता स ग्रह अपने आपमे स्व, पूर्ण है। पदो में 
तत्कालीन समाज मे फैली हुई बुराइयो की ओ्रोर 
भी व्यग किया है। शतक की भाषा शुद्ध हिन्दी है 
किन्तु कही-कही ब्नजभापा का पुट भी दिखाई देता 
है। उनका यह प्रयास हिन्दी भाषा के भ्रति अगाघ 
निष्ठा का घोतक है। प्रस्तुत शतक की भाषा 
प्रत्यधिक प्राजल एवं मधुर है) श्रत चम्पाशतक 
सभी दृष्टियों से भक्ति साहित्य की एक उत्तम कृति 
है जिसके सतत्‌ अध्ययन एवं मनन से मानव मात्र 
को शाति मिल सकती है। 





चम्पाशतक--सभ्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
प्रकाशक--साहित्य शोध विभाग, महावीर भवन, जयपुर 


१८ 


अपभ्ाश के जैन प्र॑माव्यान काव्य 


डा० त्रिलोचन पाण्डेय, जबलपुर 





विगत शताब्दी के अन्तिम चरण मे हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ प्र माख्यातों की 
ओर सकेत किया था किन्तु इनकी ओर वास्तविक 
ध्यान 'पदमावत्‌' के उस सस्करण से आकर्षित हुआा 
जिससे डा० ग्रियर्सेन तथा पं० सुधाकर द्विवेदी ने 
प्रस्तुत किया था । तब से श्राज तक पिछले ७०-८० 
वर्षों में इस काव्य धारा पर अनेक विहानो ने 
विचार किया है और सन्त-काव्य, राम-काव्य, कृष्ण- 
काव्य आदि की भाति इसकी भी प्रतिष्ठा हो छुकी 
है । इनका अध्ययन करते समय श्राज मुर्य रूप से 
दो प्रश्न उठते हैं--क्या इनका मूल स्रोत भार- 
तीय माना जाय जेसा कि प० परशुराम चतुर्वेदी, 
प० 'रामपूजन तिवारी श्रादि विद्वानो ने लक्षित 
किया है ? अथवा इन्हे फारसी काव्य-परम्परा मे 
स्थान दिया जाए जैसा पहले प० रामचन्द्र शुवल 
की मान्यता थी । हम॑ एक तीसरा प्रश्न रख सकते 
हैं“>इनमे जन साधारण मे प्रतलित लोक कथाओं 
का आधार किस उ् श्य के लिए किस सीसा तक 
प्रहण किया गया है। 


उपयुक्त तीनो प्रश्नों का समाधान खोजने के 
लिए हमे उन जैन आख्यानो का विश्लेषण करना 
होगा जिनकी परम्परा संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श 
से होती हुई हिन्दी मे चली आई है। हिन्दी मे इस 
समय दो प्रकार के प्र माख्यान स्वीकृत हैं--सूफी 
प्र माख्यान भर असूफी (हिन्दू) प्रमाख्यान । इनके 





अतिरिक्त प्र माख्यानो की एक तीसरी काव्य धारा है 
जैन प्र॑माख्यानो की जिसके बिना प्र माख्यानो का 
वास्तविक रूप ज्ञात नही हो सकेगा । एक प्रकार से यदि 
देखा जाए तो असूफी प्र माख्यानो में श्रापे से अधिक 
जैन प्र माख्यान ही दिखाई देगें । ढोला मारू, मृगा- 
हसावली, उषाअ्रनिरूद्ध, स्थुलिभद्ग, नेमिनाथ, विद्या 
विलास आदि के वृत्तो को अनेक जैन कवियो ने 
ग्रहण किया है जो विशुद्ध भारतीय परिवेश को 
लेकर चले है। प्राकृत श्रीर अपभ्रश में इनका 
प्राचीन स्वरूप देखना आवश्यक है। अभ्रपश्नश के 
प्र मार्यान विशेष रूप से महत्त्व रखते है । 


अपअ्र श के आख्यानो में 'शायकुमार चरिउ', 
'भविस्सयत्त कहा , 'करकड चरिउ', श्रकाशित हो 
चुके हैं (जिनमे प्र भ, अपहरण, यात्रा विवाह, युद्ध, 
उदारता' आदि के वर्णान यथा स्थान मिलते है । 
इनके अतिरिक्त "कुछ आ्राख्यानों का सकेत खोज 
रिपोर्ट से मिलता है । इस प्रकार अपभ्रश के लग- 
भग २४ ग्रन्थ उल्लेखनीय है :-- 


१ णायकुमार चरिड पुष्पदन्त १० वी शताब्दी 


२, विलासवई कहा साधारण ११ ,, 
३ सुदसण चरिड तयनन्दि ,, » 
४ जम्बूसामी चरिठड3 बवीरकवि ,, » 
५. करकण्डु चरिठ कनकामर ,, $ 


६. पठमसिरी चरिउठई। धाहिल ११ वी ,, 


२१० 


७ भविस्सयत्त चरिउ-श्रीधर ,, हु 

८. सुलोचना चरिउः देवेसन गणि ,, ,: 

६. अ्रजना सुन्दरी कथा-श्रभयतिलक गाणि , ,, 
१०. कथा कोष श्री चन्द्र ,, ४ 

११. सणकुमार चरिउ -- हरिभद्र सूरि ,, ,, 
१२. पुज्जुण्ण चरिउ -- सिंह कवि ,, . # 
१३ सुकुमाल चरिउ -- बिवुध श्रीधर ,, ,, 
१४. जिणयत्त कहा -- लाखू रा 
१५ भविस्सयत्त कहा --- घनपाल धक्‍कड ,, ,, 
१६. घणकुमार चरिउ -- रइबू.. ५», » 
१७ वाराग चरिडउ --तेजपाल ,,  » 
१८. सिरिवाल चरिउ --- नरसेन १६ वी,, 
१६ अ्रमरसेन चरिउ --- माणिक्क्र राज ,, , 
२०. नागकुमार चरित ,, बा] 

२१, ससिलेहा चरिउ -- भगवती दास १६ वी ,, 


२२ सुभद्रा चरित -- अभय तिलक गरि 
२३ मदन पराजय -- हरिदेव 
२४, सतवसण कहा “--+.. न - #*#- 


२४, मदन रेखा रचित +- न ++ 


इनके अतिरिक्त 'मेहेसर चरिउ, 'सुकोसल 
चरिउ' 'पुष्णासब कहा कोसो' 'अणाथमिका कहा' 
शीर्षक रचनाएं मिली हैं किन्तु भ्रज्ञात रहने के 
कारण अभी इनके तत्त्वों का विवेचन नही हुआ है । 
यह आवश्यक नही, कि प्रत्येक 'चरिउ' नाम घारी 
ग्रस्थ प्रमाख्यान भी हो । कथा सघटन, काव्य- 
सूचियो और वातावरण निर्माण झादि की हृष्टियो 


से इन रचनाओ मे जो समानताए मिलती है वे” 


इन्हे किसी निश्चित परिपाटी पर रचित सिद्ध 
करती है| श्रसुफी और सूफी प्र मारुयानो की कई 
रूढिथो इनमे विद्यमान हैं श्रत परवर्ती आख्यानो 
के लिए इन्होने श्रादर्श निर्धारित किए है। 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


१ उपयुक्त अपभ्र श रचनाओ की सघटनात्मक 
विशेषताएं जान लेना हमारे लिए उपयोगी होगा । 
वर्णान शैली की दृष्टि से हम देखते है कि काव्य के 
मगलाचरण में जिनवर महावीर की वन्दना के 
पश्चान्‌ कवि श्रपनी परम्परा, श्राश्रयदाता, नगर- 
वासियों श्रादि की चर्चा करता है। मुख्य कथा 
किसी निस्सतान नृपति से श्रारम्भ होती है जो 
अलौकिक शक्तियो के आशिर्वाद से सतान प्राप्त 
करता है| ज्योतिपी श्राकर उसके श्रनागत जीवन 
की भविष्य वाणी करते हैं। युवक होते ही कथा- 
लामक अ्रपना राज्य छोड कर किसी सुन्दरी की 
खोज म निकल पडता है या निष्कासित होता है, 
उसकी यात्राए आ्राश्च्य से भरी रहती हैं। फिर 
कई राजकुमारियों से विवाह करते हुए श्रतुल घन- 
राशि लेकर वह अपने राज्य मे वापस लौट आता 
है । आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अ्रनन्तर 
किसी जैन मुनि का उपदेश सुन कर वह परम पद 
का अभिलाषी हो जाता है। ग्रन्थ की ध्षमाप्ति पर 
कवि श्रोत,ओ के प्रति पुण्यफल की मं गल कामना 
अवश्य करता है । 


२ उपयुक्त अ्रपश्रश आख्यानो का विभाजन 
सधियो मे हुआ्ना है। प्रत्येक सधि कई कडवको में 
विभक्त, है और कडवको के छन्दों में पज्कटिका 
अडिल्ल, पादाकुलक श्रादि मुख्य है। छन्द्र के भ्रन्त' 
में घता प्राय एक सधि पर्यन्त एक जैसा रहता है ॥ 
रस वर्णाना मे शत गार, वीर की प्रधानता है जिनका 
पर्यवसान शान्त रस मे होता है । श्रदुभत, हास्य, 
रौद्र के उदाहरण प्रसगानुकूल मिलेगा। भाव, 
अनुभवों का विशद चित्रण है और स्त्री पुरुषों के 
स्वाभाविक उदगार दर्शनीय हैं । यथा स्थान नख- 
शिंख वरोॉन, विरह वर्णन, षट्रितु वर्णन भी मिलेंगे 
जो सस्क्ृत काव्य की शास्त्रीय शैली की ओर अ्रधिक 
भुके हुए हैं । 


अपभ्रश के जैन प्र माख्यान काव्य 


शत 


रूपक और उपमा अलकार अधिक हैं। इतका 
विधान भी शास्त्रीय शैली का है। अ्रप्रस्तुत विधान 
आकर्षक है किन्तु उसमे कोई नवीनता नही । अन्य 
झलकारो में श्रतिशयोक्ति, विरोघाभास, श्लेष और 
यमक प्रधान हैं जो रचयिताओ की चमत्कार प्रवृत्ति 
के परिचायक हैं । 


४ अपअ्रश आख्यानो की भाषा मुक्तक 
रचनाओं की भाषा से भिन्न पड़ती है। वाक्य- 
विन्यास, पदरचना, क्रियारूप परिनिष्ठित स्वरूप 
का परिचय देते हैं यक्षपि शब्द भण्डार तदभव 
अधिक है। कवियो के सम्मुख प्राकृत-अपभश्र शे 
रचनाओ का आदर्श रहा है । भाषा मे प्रवाह एवं 
सहजता अवश्य है किन्तु वह एक साचे मे ढली है । 
घ्वन्यात्मक शब्द युग्मो की जिस थाचृत्ति के लिए 
अपभ्रश प्रसिद्ध है, वह इनपे स्थान स्थान पर 
लक्षित होगी । सूक्तिणों और लोकोक्नियो के प्रयोग 
ने इसे समृद्ध क्रिया है और फिर भी इन प्रयोगों ने 
उसे बोलचाल का स्वरूप प्रदान नही किया । 


५. सास्क्रृतिक चित्रण की दृष्टि से ये काव्य 
महत्वपूर्णो हैं। लगभग पाच सौ वर्षों के दीघंकाल 
से फैले हुए ये श्राल्यान तत्कालीन सामाजिक 
जीवन, नगरवासियो के रहन सहन, रीतिग्रो, 
प्रथाओ, लोकाचारो, अनुष्ठानो और लोक विश्वासो 
की विशाल सामग्री जुटा देते हैं। यह सामग्री 
इतिहास ग्रल्थो मे कही उल्लिखित नहीं। बडे-बढे 
नगरो, उद्यानो, जलाशयो तथा रनिवासो के वर्णन 
यदि समाज के उच्च स्तरो का परिचय कराते हैं 
तो खानपान, मनोरजन, उत्सव विलास, विवाह, 
चरणुद््यवस्था, पारिवारिक सम्बन्धो आदि के चित्रणों 
से मध्यम वर्ग का भी परिचय मिलता है। जनः 
साधारण का जीवन सरल था, फिर भी राजाओं, 
सामन्तो तथा सेठो का भ्रधिक वर्णन हुआ है। 
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३, भ्रलकार प्रायः साहश्य मूलक हैं। उत्प्रेकज्षा, दयापारी जिस प्रकार की यात्राए करते थे और 


जिस प्रकार की सामप्रिया खोज कर लाया करते थे, 
चह वैभव विलास का विशेष रूप से द्योतक है। 
तायको के देशान्तर वर्णोत अन्य द्वीपवासियों पर 
प्रकाश डालते है । सिहल द्वीप की यात्राएं इस दृष्टि 
से उल्लेखनीय हैं । 


६ इन आरूयानो की विषयवस्तु लोक कथाश्रों 
का अनुसरण करती है | यह इन्हे देखने से ही ज्ञात 
है । प्रायः सभी कथानक उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर 
केन्द्रित है जो घर्म साधना मे विश्रुत हो छुके थे । 
ऐतिहासिक यात्रा या घटनाओं का उल्लेख केवल 
जरित्र को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया 
गया है अन्यथा काल्पनिक वृत्तो की अधिकता उन्हें 
सामान्य जन जीवन से ऊपर उठा देती है | जैन 
पुराणों के महापुरुष इन आख्यानो की आधार भूमि 
बने हैं । जिनकी अलौकिक या आश्चयेंकारी घट- 
नाओ के भ्रकन मे जैन कवियो ने काल्पनिक तत्त्वो 
का ही उपयोग किया है। अत ये आाख्यात अव- 
दानो की कोटि के हैं । 


७. इनमे लोक तत्त्वों का भी व्यापक प्रयोग 
हुआ है । काल्पनिक क्रथानक स्वय अपने मे लोक 
तत्त्व है । इसके अतिरिक्त तीन ओभोर विशेषताए 
मिलेगी जो लोक तत्त्वों की है। ये है--रोमाचक 
वातावरण की सुंष्टि, लोक विश्वासो की प्रद्धेरता 
झौर प्रेम मार्ग भे विघ्न बाधाओं वे उनके'निरा- 
करण का विधान, रोमाचक वातावरण के लिए 
अलौकिक प्राणियों मे गंधवें, विद्याधघर, व्यतर, 
राक्षत आदि उपस्थित होकर भूमिका तैयार करते 
हैं । जादुई शक्तियां पात्रो को ही नही, अपने पाठको 
को भी रहस्यपूर्ण प्रदेशो मे खीच ले जाती है, 
श्मशान मूमि, पाताल लोक, किन्नर लोक, भयंकर 
वनस्थली आदि श्रदमुत वातावरण की सृष्टि करते 
हैं, । स्वप्न विचार, शकुन विचार, कर्मफल, भाग्य- 


२१२ 


वादिता भविष्य फल के प्रति सर्वत्र श्रास्था प्रकट की 
गई है। मुनि गण पूर्व जन्म की घटनाओ्रों का 
स्मरण कराते हुए कर्म विपाक की चर्चा करते हैं । 
निस्सतान राजाश्रो के यहा धावी शासक का चुनाव 
विशेष पद्धति से हुआ है । 


८. श्राख्यानो मे वर्णित ये लोक विश्वास कुछ 
कथाभिप्रायो को जन्म देते हैं जो फिर अपनी लोक- 
प्रियता के कारण परवर्ती भारतीय साहित्य मे बहुत 
प्रयुक्त होते रहे, प्रेम मार्ग मे श्रसाधारण वाधाए 
आ्राना और असाधारण रूप से ही उनका निराकरण 
इसी प्रकार का एक प्रप्तिद्ध कथाभिप्राय है जिसका 
उद्द श्य नायक नायिका की परीक्षा लेना है | इसमे 
नायक को कोई रोमाज्चकारी कार्य सम्पन्न करके 
श्रपनी वीरता व श्रेष्ठता का परिचय देना पडता 
है । प्राय देवी शक्तिया उन्हे लक्ष्य सिद्धि मे सफल 
बनाती हैं । 


&€ जहा तक प्रेम निरूपण की स्थिति है, हम 
देखते हैं कि रूपाकर्षएण नामक नायिकाशो को पर- 
स्पर मिलाने मे विशेष 'सहायक हुआ है, नायक 
नायिकाए' दोनो ही श्रतीव सुन्दर, विद्या सम्पन्न 
हैं, नायिका का सौदर्ष चित्रण निखशिख, के आधार 
पर है। मन्त्री पुत्र या कोई श्रन्तरग सखा, या कोई 
पक्षी नायक का पथ प्रदर्शन करते है और प्रेम 
सन्देशो का गुप्त श्रादान प्रदान होता है। अनुराग 
का आकर्षण प्रबल है क्योकि उसके शमन द्वारा ही 
प्रेम का वास्तविक रूप निखरता 'हैं। किन्तु जैन 
कवियो का प्रेम निरूपण केवल निरूपण के लिए 
नही है, उनका उद्द श्य तो किसी ब्नत, अनुष्ठान या 
मन्त्र का परिणाम दिखाना है। वे चाहते थे कि 
समाज मे कथाओं के माध्यम से नैतिकता बनी रहे 
और विश्व खलता उत्पन्न न हो, अभी तक यह 
समभा जाता रहा कि जन कवि कोरे उपदेशक थे | 

उन्होने कबीर जायसी की भाति ही लोक कथाओ 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


को काव्य का माध्यम बनाया और सामाजिक , 
पराशो की आवा रण वनाये रखने भे लौकिक 4। 
के सहारे पर्याप्त योग दिया । श्रत, प्रेमाख्यान ५ 
को व्यापक रूप मे ग्रहण करना चाहिए । 


उपयु क्त विशेषताए सभी भश्रपश्रश के 
से मिलती हैं । यहा 'करकण्ड्चरिउ' के आधार 
इन्हे पृथक पृथक निर्देप्ट किया जा सकता हैं। - 
प्र माख्यान की कथा सक्षेप मे इस प्रकार है.--- 


चम्पापुरी के घोडीवाहन राजा एक वार .छुम 
पुर जाकर वहा पद्मावती नामक युवती पर _५ 
हो गए जो एक माली के सरक्षकत्व मे रहती 8६ 
वस्तुत. कौशाबी नरेश वस्तुपाल की पुत्री थी, ज 
के समय अनिष्ट कार्य होने के फलस्वरूप वह ज« 
में प्रवाहित कर दी गई थी । घोडी वाहन ने उसे 
रानी बना लिया । पदमावती को एक वार वर्षा 
काल में नररूप धारण करके पति के साथ हाथी 
पर सवार होकर नगर परिभ्रमण करने का दोहद 
हुआ । यह प्रवन्ध कर दिया गया किन्तु दुष्ट हाथी 
राजा रानी को लेकर वीहड बन की ओर भाग 
निकला । राजा तो एक वृक्ष की डाल पकड कर 
बच गया किन्तु रानी को लेकर वह हाथी एक 
जलाशय में घुस पडा । वह वहा से कूद कर रानी 
बीहड बन मे चली गईं । उसके आ्रागमन से बनस्थली 
हरी भरी हो गई । यह देख कर बनमाली ने उसे 
धर्म की बहिन मान लिया किन्तु ईर्ष्यालु मालिन के 
कारण उसे श्मशान भूमि शरण लेनी पडी । वहा 
उसके पुत्र ने जन्म लिया । उस पुत्र को एक मातग, 
पूर्व जन्म का विद्याधर उडा ले गया । बालक को 
पढाया लिखाया भर हाथ मे खुजली होने से वह 
बालक करकण्डू कहलाया । कालोपरान्त जब एक 
दिन दन्तीपुर का राजा मरा तो हाथी के मंगल 
कलश द्वारा करकडु ही वहा का राजा छुना गया, 
गिरिनगर की राजकन्या मदनावली के साथ उसका 
विवाह हो गया । 


भ्रप्रश्नश के जैन प्रे माख्यान काव्य 


एक बार करकु'ड की सभा मे आकर चम्पा के 
राजदूत ने अपने राजा का प्रभुत्व स्वीकार करने 
को कहा जिस पर ऋद्ध होकर उसने चम्पा नरेश पर 
चढाई कर दी । घोर युद्ध के बाद माता पदमावती 
ते पिता पुत्र का सम्मिलन कराया। घोडीवाहन 
उसी को राजपाट सौंप कर स्वय विरक्त हो गया । 
मन्‍त्री के कहने पर करकू ड ने दक्षिणपवर्ती राजाओं 
पर चढाई की । मार्ग मे तेरापुर नामक स्थान पर 
उसने पाश्वनाथ भगवान का दर्शन किया, उसने 
वहा दो गुफाए और बनाई । इसी बीच एक विद्या- 
धर उसकी प्रेमिका मदनावली को ले भागा | 
करकुड उसके वियोग मे विह्ल हो गया किन्तु 
पूर्व जन्मा एक बन्धु के समझाने पर कि पुन उनका 
मिलन होगा, वह आगे बढा । यह आश्वासन देने के 
लिये उसे नरवाहनदत्त का आख्यान सुनाया गया । 
सिहलद्वीप जाकर उसने राजकन्या रतिवेगा का 
पाणीग्रहण किया । जल मार्ग से लौटते समय एक 
भीमकाय मत्स्य ने नौका उलट दी । जल मे कूद 
कर उसने मत्स्य को मार डाला पर श्रपत्ती नोका 
पर नही लौट सका । मन्त्री किसी प्रकार उस बेडे 
को किनारे पर ले आया । शोक पूर्ण रतिवेगा दूसरे 
किनारे जा लगी और देवी-पूजन करने लगी । देवी 
ने उसे अर्दिमन का आखरूयान सुनाया । 


करकुड का भ्रपहरण कोई विद्याधरी कर ले 
गई । उससे विवाह करके करकुड पुन रतिवेगा के 
पास आया श्र चोल, चेर, पाड्य के नरेशो को 
उसने पराजित किया । उन राजाओं के घुकटो पर 
जिन प्रतिमा के दर्शन करने के कारण, जिन्हें वह 
रोद चुका था, उसे पश्चाताप हुआ । तेरापुर स्थान 
मे पुन लौट श्राने पर उसे मदनावली मिल गई। 
चम्पापुरी मे आकर वह सुख से रहने लगा। एक 
दिन वह उपवन मे शौलगुप्त मुनिराज का दर्शन 
करते गया । उनके धर्मोपदेश से उसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ । उसने मुनिराज से तीन प्रश्त किए- 
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उसे कुडु क्यो हुईं ? उसके माता पिता का वियोग 
क्यो हुआ ? उसकी प्रिय मदनावली का अ्रपहरण 
क्यो किया गया ? मुनिजी ने इन प्रश्तो का समा- 
धान करने के लिए उसके तीन पूवभवों के वर्णन 
सुनाएं । इन्हे सुनकर करक डु अपने पुत्र वसुपाल 
को राजपाट सौप कर विरक्त हो गया । 


करकु ड चरिउ' के लेखक मुनि कनकामर ने 
ग्रन्थ के आरम्भ मे जिनेंद्रदेव का स्मरण किया है 
जो परमात्मा पद मे लीन है और मृत्यु भय से 'रहित 
हैं । वे संयमरूपी सरोवर के राजहंस हैं, उत्तम गुणो 
से सम्पन्न हैं तथा श्रात्मरस के श्रगाघ॒ समुद्र हैं। 
कवि अपनी विनय प्रदर्शित करते हुए कहता 


है--- 


“वायररणु ण्‌ जाणामि जई विछदू । 
सुअ जलहि तरेव्वद जइवि मदु ॥। 


जइ कहवण परसइ ललिय वारि । 
जइ बुहयण लोयहो तरिय काणी ॥ 
जइ कविगण सेव हु मई ण कीय, 
जइ जडमरण सगई मलिण कीय ॥। 


गर्थात्‌ न तो मैं व्याकरण जानता हूं और न 
छंद शास्त्र । शास्त्र रूपी समुद्र के पार पहु चने मे 
मन्दबुद्धि हू । मेरी वाणी मे लालित्य का प्रसार 
नही होता । बुद्धिमानो के सम्मुख लज्जा उत्पन्न 
होती है । मैंने कविजनो की सेवा भी नहीं की, 
मूर्खों की सगति से ही मेरी मति मलिन हुई है । 
तदुपरान्त कवि श्रपने पूर्वेवर्ती कवियो स्वयभू श्रादि 
का उल्लेख करते हुए कथानायक करकु डु के चरित्र 
वर्णन मे प्रवृत्त होता है। फिर उसने जम्बूदीप 
स्थित विशाल नगरी चस्पा का भव्य वर्णान किया 
है जहा रेशमी पताकाए उड़ती हैं, स्थान स्थान पर 
रक्त कमल बिखरे हुए हैं । 


श्श्डे 


कथानक दस संधियों मे विभक्त है। सचि के 
अन्त में कथा के उपशीर्षक दिए गए है, पज्केटिका 
मुख्य छद है प्रत्येक संधि मे छद बदलते है। 
तीसरी सधि मे मदनावली का चित्रपट देखने से 
करकु डु के मन मे जहा प्रेम का जागरण होता है 
वह रूपाकर्षण है। इसकी परिणिति विवाह मे 
होती है । सातवी सधि में रतिवेगा का पाशिग्रहण 
करते समय रतिभाव' दर्शनीय है। बीर रस के 
प्रकाशक मुख्यस्थल दो हैं, तीसरी सचि मे 
चम्पा नरेश की सेना के साथ युद्ध तथा आठवी 
संधि मे द्रविड राजाशो के साथ करकडु का युद्ध, 
भयानक वीभत्स रसो की दृष्टि से श्मशानभूमि का 
चित्रण दर्शनीय है जहा चोर व्यापारी शूलो से 
भिदे हुए थे। मास लोभी राक्षस फें-फे करते थे और 
श्रग्नि ज्वाला मे जलते हुए जीवो से रणभूमि व्याप्त 
थी। अन्य भावों की श्रभिव्यक्ति भी हुईं है। 
पद्मावती श्रौर मालिन की ईर्या, पदमावती का 
पुत्र करकडु की आशीर्वाद इसके अ्रच्छे उदाहरण 
है | जैसे वनमाली की पत्नी कुसुमदत्ता पदमावती 
को देख कर श्रपने मत्र मे विचार करती है . 


एह णारि विसिट्ठी तें तहिं दिटदुठी कि शारि 
कि विज्जाहरीय । शाम णाय पियारी महि लह सारी 
चम्पय गोरी गुण भरिम ।। तसु रूव रिद्धि एह अइ 
विहाइ, णह रूवइ' रवि सप्ति णाइ । सारउ सरिस 
इच्छतियाएं, इह सारिउ जधउ कमलियाए || 


श्र्थात्‌ यह असाधारण सुन्दरी कोई किन्नरी है 
था विद्याधरी, जो नेत्र दर्शना है, भर गुरावान कदली 
इसकी जंघाओ का अनुकरण करती है, ऐयसवत हाथी 
जिसके समक्ष नत मस्तक होकर मेरूशिखर को 
को चला गया-है | फिर वह सोचती है यदि इसके 
सौन्दर्य ने मेरे पत्ति को विचलित कर दिया तो वह 
मुझे निकाल देगा । इसलिए वह दोष लगा कर 
रानी को ही घर से बाहर निकाल देती है । 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अलकारो भे रूपक, उद्प्रक्षा, अतिशयोक्ति 
श्रादि के जो उदाहरण है, वे शास्त्रीयता के साँचे 
मे ढले है। भाषा परिनिष्ठत अ्पश्नश की विशे- 
पताश्रो से मुक्त है। करकंडु को देखने के लिए 
नगर नारियो का जो समृह उमडता है, उसे समय 
भापा का प्रवाह दर्शनीय है-काई रमणी उत्कठित 
होकर चली, तो कोई विह्नल द्वार पर ही खडी 
रह गई | कोई दौड पडी, क्रिसी को अपने वस्त्रा- 
भूषणों की सुधि ही नहीं रही। कोई श्रघरो मे 
काजल देने लगी, कोई करतल मे तुपुर घारण करने 
लगी । कोई बिल्ली को ही सन्तान समझ कर 
गोद में उठाने लगी (सघि-३) । ऐसे वर्णानों द्वारा 
वस्तुस्थिति का बिंव ग्रहण कराया जाता है । 


सास्क्ृतिक हष्टि से न केवल 'करकड चरि3उ” 
महत्वपूर्ण है वल्कि सभी अ्रपश्न'श आख्यानो का इस 
दृष्टि से विशेष स्थान है। यदि सभी शआ्ाख्यानों 
का सास्क्ृतिक विवेचन किया जाएं तो दसवी 
शताब्दी से लेकर सोलहवी शत्ताब्दी तक उत्तर 
भारत का एक जीता जागता तित्र सामते श्रा 
जाएगा । चम्पानगरी की समृद्धि उसके उच्च प्रसाद 
शिखरों से जानी जा सकती है जो मानों अपनी 
सेकडो भुजाम्रों से स्वगें छृते थे। वह पच्रण 
मणियों की किरणों से दैदीप्य मान थी। राजा 
धाडी वाहन दीन दुखियो का परम आश्रय था। 
उसके मुख कमल में सरस्वती शोभायमान थी और 
हृदय में लक्ष्मी । जैन घर्मं का प्रसार दक्षिण भारत 
तक हो चुका था । चोल, चेर, पाण्डय राजाओं ने 
ने करकडु ने उनके मुकुटो पर पैर रखा तो उन पर 
जिन प्रतिमा बनी थी, उसे पश्चाताप हुआ । लोक 
प्रथाओ, पूजा-अनुष्ठानी, न्नत कथाओो, खानपान 
मनोरंजन के विविध उपायो का उल्लेख पर्याप्त हुआ 
है । मंगल हाथी के द्वारा करकु को राजा चुना 
जाना, भ्रपशकुन होने के कारण जन्मते ही पदमा- 
वती को नदी मे प्रवाहित कर देना, रतिवेगा से 


अप्रश्न श॒ के जैन प्र माख्यान कार्द्य 


विवाह करते समय मोतियो से तोरण सजाया जाना 
स्वर निभित चौरिया लटकाना, मनोहारी निर्मेल 
वेदिया बनाना, ये सभी प्रसग आचारो व अनुष्ठानो 
के निर्देशक हैं । रतिवेगा देवी की उपासना लाल 
वस्त्रो से करती है। आज भी लोकपरम्परा मे देवी 
पुंजा के लिए लालव॑स्त्रो का ही विधान मिलता 


है। 


कही रणनौति का परिचय होता है। रथ 
रथो से, हाथी हाथियो से घोडे घोडो से पुरुष पुरुषों 
से लडते थे जैसे करकडु के द्रविड राजाओो के साथ 
युद्ध मे वर्णित है। पद स्मरण करते हुए सात पग 
आगे बढता है, फिर आनन्द भेरी बजवा कर दक्षिण 
काक्षी लोगों को एकत्र करता है। मुनिवर के उप- 
देश जैन धर्म के विशिष्ट सिद्धान्तो की व्याख्या करते 
है । आदर सत्कार की यह प्रणाली अन्य काव्यो में 
भी मिलेगी । ' 


इस आखंयान की वस्तु उत्पाहत नहीं है। 
उत्तराध्ययन सूत्र' के अनुसार जैन पुराणों मे भर 
बौद्धों के 'कुम्भकार जातक' में यह वृतात मिलता है। 
जैन परम्परा मे करकण्डु को कलिग देश का राजा 
कहा गया है। इसकी अवातर कथाये भी भिन्न 
स्रोंती से ली गई है | कुछ तत्त्व, ज॑ंसे अशुभ शिशु 
का जल प्रवाह कराना, महाभारत मे मिलते है । 
यदुवशी पृंष्या कन्यावस्था मे सूर्य का आवाहन करने 
से गर्भवती हो गई और प्रसव के उपरान्त उसने पुत्र 
को जल मे छोड़ दिया जो महा प्रतापी कर हुआ । 
कुछ कथाएं प्राचीन साहित्य मे परिचित है जैसे 
रानी पदमावती के दोहद का वर्णन अपने पूर्व रूप 
में 'णायाघस्मकहाओ' में दिखाई देता है। महा- 
राजा श्रेणिक की देवी धारिंणी की वसा ही दोहदे 
होता है। रानी, राजा को साथ लें कर मन्द मम्द 
जल॑ वृष्टि के बीच नंगर का भ्रमण करती है। नर 
वाहनदत्त की कथा “कथा सरित्सागर'” से ली गई 
हैं । शुक की केथा, जो अंरिदमन के कथानक मे आई 
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है, 'कथासरित्सागर' में सुमता राजा “की कथा से 
तुलनीय है । “कादम्बरी”' मे जिस प्रकार पण्डित 
तोता राजा को उपदेश देता है, यहा भी वह पर 
उठा कर राजा का शअ्रभिनन्दन करता है। ये सभी 
कथासूत्र लोक॑ जीवन से ग्रहण किए गए हैं. जिन्हें 
कवि आकषंक बना देता है। करकण्डु का कथानक 
अवदान की श्रेणी मे आएगा | 


लोकतत्त्व की दृष्टि से दूसरी सधि मे भात्तंग 
विद्याघर द्वारा करकण्डु कीं शिक्षा के लिए कही गईं 
कथा पठनीय है जिसमे मन्त्रशक्ति का प्रभाव बताया 
गया है। मदनावली के हरण से दुखी हो जाने वाले 
करकण्डुं को तेरापुर मे एके विद्यांघर जो कथा सुनाता 
है, उसमे अलौकिक शक्ति के द्वारा न॑ केवल मदन 
मञ्जूषा के हर॒ण का उल्लेख है बल्कि ऋषिकन्या 
के श्राप से प्रेमी विद्याधर का शुक बन जाना भी 
वर्णित है । शाप द्वारा रूप परिचतंन लोक कथाश्रो 
की प्रसिद्ध रूढि है जो यहा प्रयुक्त हुई है । छठी सधि 
मे मदन्ामर एक ऋषि कन्या का स्पर्श कर लेता है 
जिसके श्राप से वह शुक हो जाता है । प्रार्थना करने 
पर ऋषि कन्या श्राप की श्रवधि घटा कर कहती है- 
नरवाहन दत्त का रति विश्रमा से परिणय हो जाने 
पर वह' पुत्र मनुष्य हो जाएगा । 


शुभ शकुन की एक कथा सातवी संधि मे है 
जहा कोई क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण से कह सुन कर 
उसके शकुन का फल स्वय ले लेता है। वह लडते 
हुए साप और भेढक को अपने शरीर का मास देता 
है और वे दोनो मनुष्य रूप धारणं कर उसके साथ 
हो लेते हैं। दसंवी सधि मे ऐसी ही एक भ्रलौकिक 
कथा मुनिराज शील ग्रुप्त पदमावती को सुनाते हैं 
जिसमे उज्जैन नरेश की पुत्री किसी ब्राह्मण पुत्र का 
जन्म लेती है जो राक्षसी को वश मे कर लेने के 
उपरान्त कभी शेरनी का दूध लाता है तो कभी 
बोलता हुआ पानी । मुनिवर ने जहा पूर्व भवो का 
वर्णन करके करकर्ण्ड के प्रश्नो का समाधान किया 
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हैं उसमें भी अनेक श्रभिप्राय है। प्रेम मार्ग की 
कठिनाइया, कंठिन परीक्षाएं, नायक की सफलता 
आदि तत्त्व इसमे यथा स्थान मिलेंगे। 


जहा तक प्रेम व्यजना का प्रश्न है, हम देखते 
हैं रूपाकर्षण ही करकण्डु को मदनावली तथा रति- 
वेगा की ओर आकर्षित करता है। फिर भी कवि 
का उद्देश्य उसके चारित्रिक गौरव का चित्रण करना 
रहा है। नायक स्वय तो अद्वितीय सुन्दर है ही उसे 
देखने के लिए दन्‍्तीपुर की नगर वधुए व्याकुल हो 
उठती है। मदनावली अद्भुत सुन्दरी है । सिहल की 
राजव नया रतिवेगा भी अलौकिक सुन्दरी है । मन्‍्त्री 
सर्वत्र राजा की उद्देश्य पृत्ति मे सहायक होते हैं । 
पूजा पाठ का विशेष माहात्म्य रतिवेगा के प्रसग मे 
ज्ञात होता है। ध्यान लगाने पर देवी प्रकट होकर 
उसे पति-प्राप्ति का वरदान देती है और स्व्रय 
करकण्डू के पराक्रम का उल्लेख करती है। यह 
सूचना देती है कि उसने भ्रन्य सात सौ कन्याए 


विवाही हैं । 


इस प्रकार 'करकण्ड चरिउ की उपयुक्त 
विशेषताएं न्यूनाधिक रूप से सभी जैन प्र माख्यानो 
में दिखाई देगी । ये प्र माख्यान भाव चित्रण, वात्ता- 
बरण निर्माण, पात्र एवं रूढि सयोजन शभ्रादि की 
हृष्टि से सस्कृत प्राकृत आख्यानों को ही परम्परा में 
हैं और उसी प्रकार कान्‍्ता सम्मत उपदेश देने के 
लिए लिखे गये हैं। विभुद्ध मनोरजन इनका लक्ष्य 
कभी नही रहा । एक तथ्य और प्रकाशित होता है 
कि इन कथाओं के रचना विघान में शास्त्रीय परम- 
परा तथा लोक परम्परा दोनो का पालन किया 
गया है । 


हिन्दी साहित्य को ध्यान मे रखते हुए अपभ्र श 
के इत जैन-प्रे माख्यानो का महत्त्व दो दृष्टियो से 
सर्वाधिक है। एक ओर इन्होने कथा शेली, उपमान 
योजना, छुन्द विधान वातावरण श्रादि दृष्टियों से 


पंडित चैनसूखदांस स्मृति ग्रथ 


हिन्दी के सूफी प्रे मास्यानो का मार्ग प्रशस्त किया है 
तो दूसरी ओर एकाधिक जैन कवियो को मिलते- 
जुलते जैन कथानको के आधार पर हिन्दी मे रचना 
करने की प्रेरणा दी है। 


सूफी काव्यो की जो मसनवी पद्धति कही जाती 
है भ्र्थात्‌ कथारम्भ मे अल्लाह की वन्दना, पैगम्बर 
व खलीफाश्रों का स्मरण, गुरू परम्परा, शाहे वक्त 
की चर्चा झ्रादि, ये सब प्रवृत्तिया अपभ्र श के उपयुक्त 
श्राख्यानों में पूरी मिल जाती हैं। नायिकाग्रो के 
नाम पर ग्रन्थ का जैसा नामकरण सूफियो ने किया 
“पदमावत्त', 'मिरगावती”, 'मधुमालती” आदि वह 
अपशभ्र श रचनाओ्रो 'विलासवती', 'शशिलेखा', मदन 
लेखा' की ही परम्परा मे स्वीकृत होनी चाहिए। 
राजाओो का पिहल कुमारी से विवाह, समुद्र यात्रा 
ओर जहाज दूटना भारतीय आख्यान साहित्य की 
चिर परिचित काव्य रूढिया हैं जो इन्ही अपमभ्र श 
आ्ाख्यानो से होकर कुतबन, जायसी, मभन जैसे 
कवियों द्वारा श्रपनाई गई हैं। शुक का विलक्षण 
और पण्डित होना भी भारतीय तत्त्व है। वह सत्र 
मार्गदर्शक है और प्रेस सदेशो का प्रिय वाहक है । 
चित्रदर्शन से प्रेम की उत्पत्ति इन सभी प्रे माख्यानों 
में एक सी है। नायक नायिकाशो के जीवन मे अलौ- 
किक शक्तिया सहायक होती है वे चाहे व्यन्तर या 
विद्याधर हो अ्रथवा कोई देवी देवता हो । देवी 
शक्तिय। का रूपान्तरण लोक कथाझो मे साधारण 
सी बात है। शिवत्री प्रसन्न होकर सर्वत्र वरदान 
देते हैं और गौरापावंती उनसे भी, भ्रधिक दयालु हैं। 


इन वस्तुगत विशेषताश्रों के अतिरिक्त बारह 
महिनो का वर्णन, वृक्षो-फल फूलो का नाम परिगणन 
जो अपभ्र श आख्यानो मे हैं, उसे सूफी कवियों वे 
भी अपनाया है, सरोवर मे स्नान करना, मन्दिर में 
शिव पार्वती का पृजन करना ऐसे काव्यो की श्रनि- 
वायें रूढिया थी जिन्हे सूफी कवियो ने प्रुरता से 


अपभ्र श के जैन प्र साव्यान काव्य 


अपनाया । छन्दो की दृष्टि से सूफियो द्वारा प्रयुक्त 
दोहा चौपाई छन्द भश्रपञ्र श की ही देन है। नाथ 
पथियो का प्रभाव भी दोनो काव्य परम्पराओ पर 
एक जैसा है । झत अपभ्र शा के इन प्रे माख्यानो का 


अधिकाधिक श्ध्ययन सूफी प्रे माख्यानो की विचार 


घारा तथा शैली विधान को समझने मे विशेष सहा* 
यक्र होगा । 


दूसरी ओर हिन्दी साहित्य मे आदि काल से 
लेकर रीतिकाल के शअन्‍न्त तक जैन कवियो द्वारा 
अनेक प्र मारख्यान लिखे गए जिनका थोडा सकेत 
आरम्भ में किया गया है। 'नेमिनाथ्‌ फाग्रु', 'ढोला 
मारु रा दूहा, 'मलय सुन्दरी कथा”, हसराज वच्छ- 
राज़ चउपई, 'विद्याविलास चउपई! “थूलिभद कोसा 
प्रेम विलास” 'मिरगावती रास” 'प्रेम विलास, प्रे म- 
लत्ता' भ्रादि कई ऐसे प्र माख्यान हैं जो हिन्दुओ हार 
रचित कहे जाते हैं। इन हिन्दुओ मे श्रधिक तर 
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जैन कवि थे। सूफी काव्यों से ये जैन काव्य जिन 
विशेषतात्रो मे दूर पडते हैं, वे विशेषताएं हमे 
भ्रपश्र श के जैन प्र मार्यानो मे उपलब्ध होती है । 


इस प्रकार अ्रपश्न श के जैन प्र मार्यानो के साथ 
हिन्दी की तीन प्रेमार्यान परम्पराश्नों का 
सम्बन्ध जुडता हैं--सूफी काव्य परम्परा, जैन काव्य 
परम्परा ्रौर अ्रन्य कवियो द्वारा रचित प्रे माख्यान 
काव्य परम्परा | आश्चयें की बात है कि ऐसे महत्त्व 
पूर्ण विषय की ओर अभी लोगो का बहुत कम ध्यान 
गया है और भअ्रपश्रश के ये श्राख्यान काव्य राज- 
स्थान के विविध ग्रन्थ भण्डारो मे शअ्ज्ञात या अल्प- 
ज्ञात ही पडे हुए है। इनके समुचित सम्पादन एवं 
प्रकाशन के उपरान्त ही सस्कृत से लेकर श्राधुनिक 
भाषाओ तक के भारतीय प्रेमाख्यानो को ठीक ठीक 
समझा जा सकेगा । 


& ७ ७ 


सृख-दख 
नही चाहता है कोई भी हत हो जाना 
हर प्राणी को प्रिय है जीवन । 
सभो चाहते जीवन मे सुख 
चुख कोई भी नही चाहता ॥। 


-“जअहेंत्‌ 


जन गूर्जर कर्वियों को हिन्दी सेवा 


(डा. हरीश गरजानन शुक्ल 
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गुजरात जैन धर्म, ससकृति एवं साहित्य का 
“प्रेंमुंख फेन्द्र रहा है। इस प्रदेश में जैन घर्म का 
श्रस्तित्त तो इतिहासातीत काल से मिलता है| 
प्रंथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रधान गणघर पु डरीक ने 


शैत्रुजयपव॑त से (गुजरात) निर्वाण से लाभ किया था १ 


२२ वे तीर्थंकर नेमिनाथ (कृष्ण के पैतृक भाई) 
का तो यह प्रधान विहार क्षेत्र था। जूनागढ के 
महाराजा उम्रसेन की राजकुमारी राजुल से नेमि- 
नाथ के विवाह की तैयार करने, भोतिक देह और 
ससारी भोगो से विरक्त हो गिरनार पर्वत पर 
समाधि लेने तथा तीर्थकर मुनिसुक्नत के श्राश्नम का 
भू गुकुच्छ मे होने के उल्लेख मिलते हैं * १३ वी 
शती मे वनराज चावडा, सौलकी राजा, शिलादित्य 
झौर वस्तुपाल तथा तेजपाल जैसे मन्रियों ने ज॑न 
धर्म और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । 
जन धर्म का यह उत्कृष्ट काल था। मुसलमान 
बादशाह भी इस धर्म के भ्रति काफी सहिष्णु रहे । 
सम्राट भ्रकबर को प्रतिवोध देने गये जैनाचार्य हीर- 
विजयसूरि, जिनचन्द्र तथा उपाध्याय भानुचन्द्र, 
गुजरात से ही आगरा गए थे । 











दिगम्बर भ्रौर श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायो 
को साथ-साथ फलने-फुलने का सुअवसर देने का 
श्रेय गुजरात को ही है। गुजरात श्वेताम्बरों का 
तो प्रधान केन्द्र रहा ही है, किन्तु ईडर, नागौर, 
सूरत, बारडोली, घोधा आदि कई स्थानो मे दिगम्बर 
भट्ठारको की भी गादिया प्रस्थापित हुई थी । और 
उनका जवरदस्त प्रभाव रहा । 


इस प्रान्त में जैन धर्म के चिरस्थायी प्रभाव 
के फलस्वरूप ही जैन-साधुओ, विद्वानो एव. बृहस्थ 
कवियो ने इसे सास्क्ृति एव साहित्यिक श्रमूल्य 
भेटो से अलकृत किया । आधुनिक भारतीय परर्य 
माषाओं से गुजराती और हिन्दी भाषा और 
साहित्य की इन कवियों के हाथो महत्ती सेवा हुई 
है । इन भाषाओ के विकासक्रम के अ्रध्ययन के 
लिए यही जेन-मग्रेथ आज आधारभूत हैं। इस 
भाषा अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी 
झौर गुजराती का उद्भव एक ही स्रोत से हुआ 
है । प० नाथूराम प्रंमजी के इस अभिप्राय से भी 
यह बात स्पष्ट है--'ऐसा जान पडता है कि 
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जैन मूरजर कवियो की हिन्दी सेघ्ना 


प्राकृत का जब अपभ्र श होना प्रारम्भ हुआ, और 
फिर उसमे भी विशेष परिवतेन होने लगा, तत्न 
उसका एक रूप ग्रुजराती के साचे में ढलने लगा 
और एक हिन्दी के साचे मे । यही कारण है जो 
हम ई० १६ वी शताब्दी से जितने ही पहले की 
हिन्दी और ग्रुजराती देखते हैं, दोनों मे उतना ही 
साहश्य दिखलाई पडता है । यहा तक क्रि १३ वी 
और १४ वी शताब्दी की हिन्दी भ्रौर गुजराती मे 
एकता का भ्रम होने लगता है।? इसी भाषा 
साम्य के कारण वि० १७ वी शताब्दी के कवि 
मालदेव के “भोजप्रवन्धः और “पुरन्दर कुमार 
चउपई', जो वास्तव में हिन्दी ग्रन्थ है, गुजराती 
ग्रन्थ माने जाते रहे । ९ 


निष्कषेंत यह कहा जा सकता है कि १६ वी- 
१७ वी शतती तक भारत के पश्च्रिमी भू-भाग 
“मे बसने वाले जैन कवि श्रपश्न'श मिश्रित प्राय्य एक 
सी भाषा का प्रग्नोग करते रहे । हा, प्रदेश विशेष 
की भाषा का इन पर प्रभाव श्रवश्य था | हिन्दी, 
'ग्रुजराती और राजस्थानी का विकास शौरसैनी के 
नागर अ्रपश्न श से हुआ ।* यही धारणा है कि १३ 
वी-१७ वी श॒त्ी तक इन तीनो भाषाओ में साधा- 
रख प्रान्तीय भेद को छोडकर विशेष अन्तर नही 
दिखता । श्री मो० द० देसाई ने इस भाषा को 
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प्राचीन हिन्दी और प्राचीन गुजराती कहा है....” 
विक्रम की सातवी से ग्यारहवी शती तक अ्रप्रश्नश 
की प्रधानता रही, फिर वह जूनी हिन्दी और 
जूनी गुजराती भे परिणत हो गई ।* गुजराती के 
प्रसिद्ध वैबाकरणी श्री कृमलाशकर प्राणशकर 
त्रिबेदी ने गुजराती को हिन्दी का पुराना प्रान्तिक 
रूप मानते हुए कहा है-- स्वरूप में गुजराती 
हिन्दी की अपेक्षा प्राचीन है। वह उस भाषा का 
प्रान्तिक रूप है । चाशुक्य राजपूत इसे काठिग्रावाड 
के प्रायद्वीप मे ले गये भौर वहा दूसरी हिन्दी 
बोलियो से श्रलग प्रड॒ जाने से यह धीरे-धीरे स्वतत्र 
भाषा बनी । इस प्रकार हिन्दी मे जो पुराने रूप 
लुप्त हो गये है वे भी इंसमे कायम है ।० 

श्री मोतीलाल भेनारिया ने शार्गंधर, श्रसाहत, 
श्रीधर, शालिभद्रपूरि, विजय सेनसूरि विनयचन्द्रसूरि 
आदि गुजराती कवियो की भी गणना राजस्थानी 
कवियों मे की है।” इन्ही कवियो और उनकी 
कृतियों की गणना हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो ने 
हिन्दी मे की है और उनकी भाषा को प्राचीन हिन्दी 
अथवा अपभ्र श कहा है। मिश्र बन्धुशो ने अपने ग्र थ 
“सिश्रबन्धु विनौद! भाग १ में धर्मंसूरि, विजयसेन- 
सूरी विजयचन्द्रसूरि, जिनपदुमसूरि और सोम॑.. 
सुन्दरसूरि आदि जेन-गूर्जर कवियों का उल्लेख 
किया है। 





वही पृ० ४४-४५. 
हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा. 
जैन-गूर्जर कविश्रो, भाग-१, पृ० १० 


री 6 ## जरूर छ€ रू 


हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, सप्तम्‌ हि०0 सा०स० कार्य विवरण भाग-२, पृ० ३ 


गुजराती भाषानु बृहद्‌ व्याकरण, प्रथम सस्करण, पृ २१. 
राजस्थानी भापा और साहित्य, मोतीलाल भेनारिया. 
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इस प्रकार एक ही सामान्य साहित्य को हिन्दी, 
राजस्थानी अथवा गुजराती सिद्ध करने के प्रयत्न 
बराबर होते रहे हैं । राजन॑ंतिक कारणों से हिन्दी 
तथा राजस्थानी से गुजराती के श्रलग हो जाने भौर 
उसके स्वतन्त्र रूप से विकसित हो जाने के पश्चात्‌ 
गुजराती कवियों का हिन्दी के प्रति परम्परागत प्रेम 
बना रहा । यही कारण है कि वे स्वभाषा के साथ- 
साथ हिन्दी मे भी रचनाएं करते रहे । हिन्दी की 
यह दीर्घकालीन परम्परा उसकी सर्वेप्रियता और 
सर्वदेशिकता सूचित करती है । 


यहा तक कि इस परम्परा के निर्वाह हेतु 
श्रथवा श्रपने हिन्दी प्रेम को श्रभिव्यक्त करने के 
लिए, गुजराती कवियों ने अपने गुजराती ग्रन्थों मे 
भी हिन्दी श्रवतरण उद्धृत किये हैं। उदाहरणार्थ 
नयसुन्दर ने 'रूपचन्द कु वरदास', 'नलदमयनीरास', 
(पगरनार उद्घाररास', 'सुरसुन्दरीरासे', ऋपभदास 
के 'कुमारपालरास', हीरविजयसूरिस, 'हितशिक्षा- 
रास” तथा समयसुन्दर के 'नलदमयतीरास' ज्ादि 
द्रष्टव्य है । ऋषभदास की कृतियों से पता चलता 
है कि उस समय व्यापार के निए भारत मे अ्राने 
वाले विदेशी-अ्रग्न ज श्रादि मुगलसम्राटो से उद्दू या 
हिन्दी मे व्यवहार करते थे । 


जनभाषा मे धर्मप्रचार तथा साहित्य सृजन जैन 
कवियो का उल्लेखनीय कार्य रहा है। इन कवियों 
का विहार राजस्थान एवं गुजरात मे अधिक रहा । 
गुजरात मे हिन्दी भाषा के प्रभाव और प्रचार ने 
इन्हे श्राकपित किया । फलत हिन्दी भाषा मे इनके 
रचित छोटे-बडे ग्रन्थ १५ वी शत्ती से आज तक 
अच्छे परिमाण मे प्राप्त होते रहे है। इन्होने अपनी 
कृतियों मे भारतीय साहित्य की ग्रजस्त्र घारा बहायी 
तथा आध्यात्मिक प्रवचनो, गीतकाव्यो तथा मुक्तक 


पंडित चेनसुखद्यस स्मृति ग्रंथ 


द्वारा जन-जीवन के नेतिक धरातल को सर्देव ऊचा 
उठाने का प्रयत्न किया है । ये जैन सन्त विविध 
भाषाश्रो के ज्ञाता होते हुए भी इन्हे भाषा विशेष 
से कभी मोह नही रहा । सस्क्ृत, प्राक्ृत, श्रपश्न ण 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती श्रादि सभी भाषाएं 
इनकी श्रपनी थी, प्रान्तवाद के भगडो मे ये कभी 
नही उतरे । साहित्य रचना का वृहद्‌ उह्देंश्य- 
आत्मोन्नति और जनकल्याण केन्द्र मे रखकर अपनी 
झ्रात्मानुरति से जन-समन को ये परिषप्लावित करते 
रहे । 


ज्ञानानद, यशोविजय, श्रानद्धन, विनयविजय, 
जिनराजसूरि, समयसुन्दर, लक्ष्मीवललभ, जिनह॒षं, 
श्रीमद्देवचन्द्र, किसनदास श्रादि ऐसे ही श्रेष्ठ 
कवि हैं जिनके श्रन्तर के अनेको की वेगवती 
घारा धर्म सम्प्रदाया आदि बाह्य मर्यादाग्रो 
की अवहेलना कर श्रपने प्रकृत सास्क्ृतिक 
रूप का परिचय देतां हुई बह निकली हैं। इसी 
वृहद्‌ उद्दष्य को लेकर ग्रुजरात के दिगम्बर जैन 
कवि भी अ्रवतरित हुए । राजस्थान का बागड प्रदेश 
(विशेषत डूगरपुर, सागावाड) ग्रुजरात प्रान्त से 
लगा हुआ है)। अत गुजरात मे होने वाले 
भट्टारको का राजस्थान से भी निकट का सम्पर्क 
रहा । गुजरात के इन भट्टारको के मुख्य केन्द्र 
नवसारी, सूरत, भडौच, जावूसर, घोष्ण तथा उत्तर 
गुजरात मे इंडर आदि थे | ध्षौराप्ट्र मे गिरनार 
झौर शत्रु जय की यात्रा के लिए भी इनका आगमन 
बराबर होता था ।* इन भद््‌टारको का भी साहित्य 
विशेषत राजस्थान के विभिन्न जैन भण्डारों मे 
(रिखबदेव, ड गरपुर, सागवाडा एवं उदयपुर) 
विपुल परिमाण मे उपलब्ध है । इन भट्ठारक सतो 
ने तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न ८ वी 


€£  भट्ठारक सम्प्रदाय, विद्याघर जोरहापुरकर, ह० ९७. 


जैन ग़ूर्जर कवियों की हिन्दी सेवा 


शताब्दी से पूर्व ही देखना प्रारम्भ कर दिया था। 
मनि रामसिंह का दोहा पाहुड' हिन्दी साहित्य की 
एक अ्रमूल्य कृति है जिसकी तुलना में भाषा 
साहित्य की बहुत कम छतिया श्रा सकेंगी । मह- 
कवि तुलसीदास को तो १७ वी शताब्दी मे भी 
हिन्दी भाषा मे “राम चरित मानस” लिखने में 
मभिभक हो रही थी किन्तु इन जैन सतो ने उनके 
८०० वर्ष पहले ही साहस के साथ प्राचीन हिन्दी 
रचनाएं लिखना प्रारम्भ कर दिया था।"** गूर्जर 
भट्टारक कवियों की भी हिल्दी रचनाएं १५ वी 
शी से प्राप्त होती है। १५ वी शती के ऐसे गूर्जर 
भट्टारको मे भट्ठारक सकल कीति और ब्रह्मजिन- 
दास उल्लेखनीय हैं । ये सस्क्ृत के प्रकाण्ड पण्डित 
थे | फिर भी इन्होने लोकभाषा के माध्यम से 
राजस्थान और गुजरात मे जैन साहित्य और सस्क्ृत 
के निर्माण मे अपूर्व योग दिया । ये अणहिलपुर 
पट्‌टण के निवासी थे ।१* इनके शिष्य ब्रह्मजिन- 
दास भी पाठण निवासी हू'बड जाति के श्रावक 
थे । १६ इन्होने ६० से भी अधिक रचनाएं लिखकर 
हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की । इन रचनाओ मे 
रामसीतारास, श्रीपालरास, यशोधररास, भविष्यदत्त- 
रास, परमहसरास, हरिवशपुराण, आ्रादिनाथपुराण 
झ्रादि विशेष उल्लेखनीय है। इनकी भाषा शैली 
की हृष्टि से इनके 'परमहसरास' से एक उदाहरण 
दृष्टव्य है--- 


पाषाण भाट्ट जिम होई, 
गोरस भादिट जिमि घृत होई । 
तिल सारे तेल बसे जिमिभंग, 





१० 
११. वही, पृ० १ 
१२. वही, पृ २३ 
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तिम शरीर आत्मा अभग ।। 


काष्ठ भाटिट्‌ श्रागिनि जिमि होई, 
कुसुम परिमल भादिट नेटट । 


तीर जलद सीत जिमि नीर, 
तेम आत्मा बसे जगत सरीर ॥॥ 


१६ वी शती के भट्ठारक कवियो मे श्राचार्ये 
सोमकीति, भट्टारक, ज्ञानभूषण तथा भट्टारक 
विजयकीरति विशेष उल्लेखनीय हैं । आचायें सोम- 
कीति का सम्बन्ध काष्ठासघ की नन्‍्दीतट शाखा से 
था । इनका विहार विशेषत राजस्थान भौर गुज- 
रात मे रहा । इनकी रचनाओ मे 'यशोधर रास 
विशेष महत्व की रचना है, जिस पर गुजराती 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित है । भट्‌्टारक ज्ञानभूषण मूल 
गुजरात के निवासी थे और सागवाडा की भद्ठा- 
रक गादी पर आसीन हुए थे ।१३ इनकी हिन्दी 
क्ृतिया आ्रादिश्वरफाग, “जलागणरास” “पोसद्वरास' 
षटकर्मरस तथा नागद्रारास है। आदिश्वररास 
इनकी एक चरित्र प्रधान सुन्दर रचना है। भट््‌टारक 
विजयकीति इन्ही के शिष्य और उत्तराधिकारी थे 
जो अ्रपनी सास्क्ृतिक सेवाश्रो द्वारा गुजरात और 
राजस्थान की जनता की गहरी भ्रास्था प्राप्त कर 
सके थे । 


सत्रहवी और श्रठारहवी शती के भट्टारको 
में शुभचर्ध, ब्रह्मणयसागर, रतनकौति, कुमुदचन्द्र, 
चन्द्रकीति, वीरचन्द, सकलभूषण, रत्नचन्द्र आदि 
अच्छे कवि हो गये हैं। गुजरात के इन भट्टारको 
श्ौर उनके शिष्यों ने हिन्दी कविता की महत्ती 


राजस्थान के जैन सत-व्यक्तित्व एव कृत्तित्व, डा. कस्तूरचद कासलीवाल, प्रस्तावना 


१२. राजस्थान के ज॑न सत-व्यक्तित्व एव कृत्तित्व, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, पृ ५०. 
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सेवा की है। ये भट्टारक सम्प्रदाय - शिक्षा और 
साहित्य के जीवन्त केन्द्र ये ॥ 


कच्छ (गुजरात) के महाराव लखपतर्सिहजी ने 
भ्रपनी राजघानी भुज मे अठारहबी शताब्दी मे ब्रज- 
भाषा के प्रचार एवं साहित्य सूजन हेतु एक पाठ- 
शाला की स्थापना की थी । दूलेराय कारणीज़ी ने 
अपने ग्रन्थ 'कच्छनासंतो अनेकविश्नो' भे लिखा 
है--कवि श्री लखपतर्सिहजी ने इस सस्था की 
स्थापना करके समस्त देश पर एक महान उपकार 
किया है | जहा कवि होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
किया जा सके, ऐसी एक भी सस्था भारतवर्ष मे 
कही नही थी । इस सस्था की स्थापना करके महा- 
राव ने समस्त देश की एक बडी कमी दूर करदी | 
इस सस्था से निकलने वाले कवियो ने सौराष्ट्र और 
राजस्थान के श्रनेक प्रदेशों मे अपना नाम प्रसर्यात 
कर इस सस्था को यशस्वी बनाया है। 


इस विद्यालय मे भारत भर के विद्यार्थी आते 
थे और उन्हें राज्य की श्रोर से खाने-पीने तथा 
श्रावास की पूर्ण व्यवस्था मिलती थी। यहाँ के 
प्रथम अध्यापक के रूप मे जैन यति एवं कवि कनक- 
कुशल श्रौर उनके शिष्य कु बरकुशल तथा 
लक्ष्मी कुशल, ज्ञानकुशल, कीतिकुशल गगकुशल 
आदि की हिन्दी सेवाओं को भुलाया नहीं जा 
सकता । हिन्दी के शिक्षण और सर्जन दोनो ही 
क्षेत्रो में इनका असाधारण कृत्तित्व राष्ट्रमाषा के 
के इतिहास में श्रमर रहेगा । महाराव लखपतर्सिह 
स्वय भी एक अच्छे कवि थे । 


नाहटा जी के उल्लेख के श्रनुसार--'करीब 
डेंढ सौं वर्षों तक ब्रजभाषा के प्रचार व शिक्षण का 
जो कार्य इस विद्यालय द्वारा हुआ वह हिन्दी साहित्य 


पडित चनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


के इतिहास मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है १४ 
ग्रह विद्यालय छन्द और काव्यों के श्रध्ययन-प्रध्यापन 
का एक श्रच्छा केन्द्र था। यदि कनककुशल की 
परम्परा मे यह करीब २०० वर्ष तक चलता रहा । 
प्रहिन्दी भाषी विद्वानों द्वारा ब्रणभाषा मे काव्यरचना 
को परम्परा महत्त्वपूर्ण है ही परन्तु न्नजभाषः पाठ- 
शाला की प्रस्थापना और नि शुल्क शिक्षा ढेने की 
यह बात विशेष महत्त्व की है। इस दृष्टि से गुर्जर 
विद्वानो का यह ब्रजभाषा प्रचार का कार्य नि सदेह 
अनूठा है। 


जिनकी मातृभाषा हिन्दी नही, उन लोगो ने भी 
कितनी शताब्दियो तक हिन्दी में रचना करने की 
परम्परा सजीव रखी है | इससे स्पष्ट है, प्रारम्भ से 
ही हिन्दी एक व्यापक भाषा के रूप में विकसित 
होती रही है। यह श्रन्तर्पान्तीय व्यवहार की और 
संसक्ृति की वाहक भाषा रही है। हिन्दी भाषी 
प्रदेश का निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण भी 
गुजरात में हिन्दी भाषा का प्रचार अधिक रहा है । 


गूर्जर जेन कवियों का हिन्दी मे साहित्य रचना 
के प्रति परम्परागत मोह रहा है। प्रान्तीयता को 
लेकर भाषा के झगड़े इनमे कभी नही उठे, उठे भी 
तो लोकभापा को लेकर ही । हिन्दी मे लोकभाषा 
झ्रौर लोकजीवन के सभी गुण विद्यमान थे । बत 
गूजर जैन कवियो ने भी इसे सहर्ष अपनाया । इनकी 
हिन्दी भाषा मे, शिक्षा और प्रान्तीय प्रभाओ के 
कारण थोडा श्रन्तर श्रवश्य झाया किन्तु भाषा के 
एक सामान्य रूप अथवा उसकी एकरूपता में कोई 
विक्ृृति नही आने पाई । गाधीजी ने हिन्दी के जिस 
रूप की कल्पना की थी, जैन गूर्जर कवियों की 
रचनाओ मे वह उपलब्ध है। हा; साधु सम्प्रदायो 
से पले कवियों की भाषा सस्कृतनिष्ठ रही है । 





१४. श्ाचाये विजय वल्लभसूरि स्मारक भ्रन्थ, श्री अगरचन्द नाहटा का लेख, पृ० ६७। 


जैन गूर्जर कवियो की हिन्दी सेवा 


इस प्रकार जैन-पूर्जर कवियों ने १५ वी शती 
से आज तक प्राचीन हिन्दी या प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी, डिंगल, ब्रज, अवधी, खडी बोली, उदूं 
आदि भाषाओ मे अनेक गौरवग्नल्थो को रचना की 
है । इंसन्े स्पष्ट है कि हिन्दी, इन अ्रहिन्दीमांपी 
जैन कवियों पर बलात्‌ थोपी या लादी नहीं गई 
थी, उन्होने उसे स्वय हीं श्रंद्धा और प्रेस से अपनाया 
था और अपनी ग्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 
था। 


जैसा कि इंन कवियो की रचनाओं पर आरोप 
लगाया जाता रहा है कि इनकी रचनायें घामिक 
सकोरांता से ग्रस्त हैं श्रत साहित्यिक मूल्य कम है। 
वस्तुतः धर्म ओर आध्यात्मिकता तो इनकी मूल 
प्रंरणा रही है, इनमे मात्र नीरसता श्रौर शुष्कता 
का पिष्टपेशन नही, काव्यरस का चरम परिपाक भी 
है । श्वेताम्बर भौर दिगम्बर विद्वानों ने इस इंत्तियों 
के माध्यम से अनेक विषयो पर अनेक रूपो मे 
प्रकाश डाला है। ये सब विषय मात्र धार्मिक ही 
नही, लोकोपकारक भी हैं। इन कवियो ने उपदेश 
को हृदयगम कराने की नवीन पद्धति का अनुसरण 
किया है । इन्होने काव्यरस और भअ्रध्यात्मरस का 
कबीर, सूर, तुलसी की तरह ही समन्वय किया है। 
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हिन्दी को अपनी वाणी का माध्यम बनाकर 
इन जैन-गूजेर संत कवियो ने भक्ति, वेराग्य एव ज्ञान 
का उपदेश देकर काव्य, इतिहास और धर्म साधना 
की जो त्रिवेणी बहाई है--उनमे श्राज भी हम 
उनकी शतशत भावोभियों का स्पदन अनुभव कर 
सकते हैं। इनकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है । 
इन्होने कई छन्‍्द विविधराग-रागिनियो मे प्रयुक्त 
किये । ये भ्रलंकारो मे मर्यादाशील बने रहे । अल- 
कारो के कारण कही स्वाभाविकता समाप्त नही 
हुई । इनके काव्य मे काव्यकपो की विविधता और 
मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। विभिन्न राग- 
रागिनियो मे निबद्ध इन कवियों की कविता काव्य 
सगीत एवं भक्ति का मधुर संयोग बनकर झाती है । 


उपसहारत. गुजरात के इन जैन सतो की 
वाणी भी भारत व्यापी संत परम्परा की एक 
भ्रविच्छेद कडी प्रतीत होती है। साथ ही इन कवियों 
की देन मात्र भाषा के क्षेत्र मे ही महत्त्वपूर्ण नही, 
बल्कि विचारों मे समन्वयवादी, धर्म में उदार, 
सस्कृति के क्षेत्र मे व्यापक तथा साहित्य के क्षेत्र मे 
विविध काव्यरूपो, उदात्त भावनाश्रो एवं कल्प- 
नाओ से परिपूर्ण है । 





जन गजल साहित्य : 


एक परिचयात्मक आ्आालेख 


[]डा० भगवतीलाल शर्मा 





नुतन काव्य-विधाओ का प्रवर्तन और प्रचलित 
काव्य-रूपो का परिवतेन-प्रयोग जैन कवि-सन्‍्तो की 
श्पनी अन्यतम विशिष्टता रही है । ऐसी ही उनकी 
प्रतिभा की उद्भासक देन है उनके द्वारा रचित 
यात्रा-परक गज़ल साहित्य । जैन-सतो की यात्रा- 
गंगा सदेव' प्रवहमान रही है । इस यात्रा गंगा मे 
जो भी उनका पडाव रहा, वह इस गजल साहित्य 
मे प्रयाग बन गया है । 


गजल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 
है स्त्री से बात करता ।* झत. श्रच्छी गजूल वही 
समभी जाती है जिसमे इश्को-मुहब्बत की बातें 
सच्चाई और असर के साथ लिखी जाय ।* गजल 
के अन्य शाब्दिक अर्थ हैं घटा, घटे की श्रावाज, 
प्रेम की कविता, फारसी या उदू का एके छद ।* 
जैन-कवियों द्वारा रचित गजल साहित्य परिवर्तित 
वण्यंविषय और इस छद की गेयता दोनो लिए हुए 
हैं। “लोक-प्रचलित इस गजल साहित्य का उद्गू 
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काव्य की गजल से न तो बाह्य रूप मे कोई साम्य 
है और न वर्ण्य विषय में ही ।४ 


छंद और सगीत के निर्माण-तत्त्व समान हैं । 
सगीत की शैली पर निर्मित गजल भी ऐसा ही छद 
है। अपने अभिष्ट की अ्रभिव्यक्ति हेतु इस परि- 
वर्तित छन्द-स्वरूप को श्रपनाकर जेन-कवियों ने 
अन्य भाषा के छन्दो के प्रति अपनी हृदय-विशालता 
झौर संगीत प्रेम का परिचय दिया तथा काव्य की 
एक विशेष विद्या का वह वट-वृक्ष लगाया जो 
अनुभूति और अभिव्यक्ति को हर दृष्टि से अनूठा 
है । 


इस गजल साहित्य मे हमे पृजाब, बगाल, 
राजस्थान, ग्रुजरात, मध्यश्रदेश आदि के विस्तृत 
भू-खण्ड के लाहोर, बीकानेर, जोधपुर, ग्रिरनार, 
भावनगर, उदयपुर, कापरडा, सूरत, खभात, 
बडोदा, पाटणा, डीसा, पोरबन्दर, मुशिदावाद, 





१ उर्दू साहित्य का इतिहास एहतिशाम हुसैन प्रृ० ३५५, 
२ हिन्दी साहित्य कोश प्रथम भाग सपा डा० धीरेन्द्र वर्मा श्रादि, पृ० २२५. 


३ अ्रवधी' कोश रामाज्ञा द्विवेदी “समीर”, पृ० ६४: 


४ हिन्दी साहित्य के शउगार-युग मे सगीत काव्य डा० हेम भटनागर पृ० २५६ 


जैन गजल साहित्य एक परिचयात्मक आलेख 


इन्दौर, म गलोर आदि नगर विशेषो का चित्रात्मक 
वर्णन प्राप्त होता है ।* 


इस काव्य-विद्या को विशेष छुन्द के ढग पर 
गाये जाने के कारण ही गजल नाम दिया गया है । 
चार-चार वर्णो पर यति लिये हुए इसमे श्राठ वर्णों 
की एक पक्ति होती है । अधिक वर्ण हुए तो ताल 
की चार मात्राओं मे उन्हे समाहित कर दिया 
जाता है। प्रत्येक पक्ति के बीच मे कि, क, के शब्दो 
को रखकर दूसरी पक्ति को उसी लय और ताल में 
पकंड लेना इसका विशेष ढग है । 


विशेष काव्य-विद्या की दृष्टि से ही नही, इस 
यात्रा-प्रधान साहित्य की सास्क्ृतिक महत्ता भी है । 
तत्कालीन नगर-व्यवस्था, रचना, उसकी प्राकृतिक 
छवि, खान-पान, वेश-मूषा, रीति-रिवाज, व्यापा- 
रिक-समृद्धि, उद्योग-धन्धे, विदेशों से व्यापारिक 
सम्पर्क भश्रादि का सकेत हमे इनमे मिलता है। 
सास्क्ृतिक दृष्टि से समृद्ध इन काव्यों में तद्युगीन 
शासक और शासन-व्यवस्था इत्यादि का इतिवृत्त 
प्रस्तुत कर इन गजुलो को ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
समृद्ध भ्ोर सम्पन्न बनाने का प्रयास किया गया है । 
काव्य, इतिहास भर सस्क्ृृति-तीनो ही दृष्टियों से 
यह गजल साहित्य अनूठा है । अनिशयोक्ति नहीं 
होगी यदि इन्हे इनमे वर्शित नगरो का तत्कालीन 
गाइड कहा जाय । 


अभिव्यक्ति पक्ष भी इन गजलो का समृद्ध है । * 


गजलो मे उस समय साधारण भाषा का ही प्रयोग 


२२५ 


किया गया है जिससे इनमे अनूठी स्वाभाविकता 
और सरलता-सरसता का सचार हो गया है । 
काव्यो मे प्रचलित जन-भाषा के प्रयोग यो ही 
बहुत कम मिलते हैं। इन गज़लो मे १८ वी, १४ 
वी, २० वी विक्रम शती की जन-जिद्या भी 


- मिलेगी जिसका अपना भाषा वैज्ञानिक मूल्य है। 


इन गजजो में .गजल, रेखता के श्रतिरिक्त दोहा, 
सोरठा, पद्धरी, हाटकी, हणुफाल, कवित्त, छप्पय, 
लावणी, मोतीदाम आदि छद्ो के प्रयोग से पर्याप्त 
छुंद-वेविष्य भी विद्यमान है। भाषा प्रसाद और 
माधुयं ग्रुणोपेत है जिसमे वयण-सगाई, अनुप्रास, 
रूपक, उपमा, स्वभावोक्ति, उत्प्रे क्षा आदि अलकारो 
की भी यत्र-तत्र प्रयुक्त किया गया है। इनसे वर्णन 
भर भी श्राकषंक बन गये हैं | इनमे मंगलाचरण 
भरत वाक्य, कलश कवित्त रखने आदि की काव्य- 
रूढ़िया भी मिलेगी । 


यह॒ गजल साहित्य मात्रा मे भी झल्प नही 
है । २०-२५ छन्दो की लघु रचनाओं लेकर २००- 
२५० छुन्दों तक की रचनायें बहुतायत से उपलब्ध 
होती है जो भिन्न-भिन्न कवियो की वर्णन क्षमता, 


.,की द्योतक हैं । इसका अल्पाश पद्स श्री मुनि जिन- 
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विजय, श्री अगरचन्द नाहठा, श्री मुनि कान्तिसागर 
आदि द्वारा प्रकाश भे भी लाया गया है। 


आझ्रागे कतिपय प्रमुख गजलो का परिचयात्मक 
आलेख प्रस्तुत किया जाता है-- ' 





५. जैनेतर कवियों का श्राबू (चेलो) दुगोली गाव (अर्जुन), उदयपुर (भोज) आदि पर लिखा गया 
गजल साहित्य भी उपलब्ध होता है। ब्नंज भाषा मे कवि नन्ददास की रचना 'वियोग बोली गज़ल' 


भी मिली है । 


२२६ 


१. आगरा गजल. 


इसके रचयिता लक्ष्मीचन्द है और इसकी 
रचना स० १७८० आपषाढ शुक्ला त्रयोदशी को 
हुई ।* गज़ल में &४ पद्म हैं जिनमे भ्रागरा की 
उत्पत्ति भर इतिहास-कथन कवि का उद्दे श्य रहा 


है न 


सरसती माता सुभावनी क, देहो दास कु जानी क । 
अकबराबाद की टुक झाज, उतपति कहत है 


कविराज ॥१॥। 
कवि ने नगर के सौन्दर्य से अभिभूत हो 


गज़लान्त मे अपनी मनोकामना इस तरह अभिव्यक्त 

की है-- 

अकवराबाद है ऐसा क, लखिय॑ इन्द्रपुर तेसा क । 

सब गुन सहर है भरपूर, देखत जात है दुख दूर 
॥६ १॥। 

जब लग गगन अ्ररू इ दाक, पृथवी सूरगनचदाक । 

सुवसो तब लगे पुर एह, सहर आगरा ग्रुन गेह 
॥ ६ २।। 


२: ह दौर वर्णोन 

इसका रचयिता श्रज्ञात है | दोहा, पद्धरी आदि 
विभिन्न छुन्दो मे इसके भ्रज्ञात रचियता ने इन्दौर 
वर्णन प्रस्तुत किया है -- 


दोहा सकल ग्रुरा करिं सोहतो, सकल देश सिरदार। 
श्रति इन्दौर उद्योत है । सब जाणत ससार 
॥१॥। 
छुद पद्धडी सव सिरे सहर इन्दौर साच, वर्णंवु 
गुनह तिनके जु वाच । 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


जिण नगर माहि घनवाणे जाण, वेंलि बुद्धि सुद्धि 
बलवत बखाण ॥ 
छुन्दो की भाषा अत्यन्त सरल है और इनमे 
वयरा-सगाई” “शब्दालकार का सफल निर्वाह 
हुआ है । 


३ उदयपुर गजल- 
यह खरतरगच्छीय जैन कवि खेतल की ८० 
पद्यो की रचना है जो उन्होने राणा शअ्रमर- 
सिंह के राज्यकाल मे स० १७५७ के मार्गशीषं मे 
रची-- 
खरतर जती कवि खेताक, आखे मौज सु एताक । 
राणा श्रमर कायम राज, लायक सुन जस मुख 
लाज ॥॥७५॥ 
सवत सतरे सतावना, मिगसर मास धुर पख धन्न । 
कीन्ही गज़ल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुखलाज 
॥5०]॥ 
इसमे सर्वप्रथम मेवाड के राज्यवश के इष्टदेव 
श्री एकलिगजी का स्मरण किया गया है और तत्प- 
श्चातु वहा के प्राकृतिक-सौन्दर्य का वर्णन 
किया गया है। गज़ल मे राणा अ्रमरसिहजी का 
यश वर्णन भी कवि ने किया है--- 


जपू आ्रांदि इकलिंगजी, नाथ दुवारे नाथ 

गुण उदयापुर गावता, स ता करा सनाथ ॥१॥ 

सघन शव गिरिवर सधन, सिखर रमे सुर राय | 

राठ सेन सुप्रसन रही, प्रथम नम ता पाय ॥२।। 

वाडी, तलाब, गिर, बाग, बन, चक्रवरति ढलते 

चमर । 

झन भाग जग कीरत श्रमर, अमरसिह जुग-जुग 

अमर ॥७९॥। 


____ ॒“ एफ र्र्र॒र_ _ र>#औ#औइ औ_ऑ्अआ रजत 
६. सवत सतरे से झ्सी वया क, आषाढ मास चित वसियाक । सुदि पख तेरमी तारीख, कौनी गज़ल धुए 


बारीक ॥।६३॥। 


झपनी बुद्धि के सारू क, कीनी गज़ल ए वारू क। 
लखमी करत है अरदास, नित प्रति कीजिए सुविलास ॥ ॥&४॥ 


जैन गजल साहित्य . एक परिचंयात्मक्‌ श्रष्ययन 


२, फापड़रा गजल" 


जोधघपुर-बिलाडा मार्गे पर स्थित कापरडा 
जैन-समाज का प्रसिद्ध तोथें है । इसी श्रृद्धा-स्थल 
को व्ये बनाकर तपागच्छीय यति गुलाब विजय 
वे ३१ पद्यों की यह लघु-रचना संवत्‌ १४७२ की 
चैत्र कृष्णा तृतीया को रची ।*उस समय कापरडा 
मे राठौड खुशार्लासह का राज्य था और नगर की 
घन-चधान्य सम्पन्नता देखते ही बनती थी-- 


माम नृपति महाराज आज अधिक येश गाजै । 
कापरडे कमधज खुशार्तासह नित राजे ॥३१॥। 


ज्ञानी घ्यानी बहुगुणी, पाखंड रहे न कोय । 
डइण खडे जनपुर भ्रधिक, रग रली घर होय ।॥।४॥। 


गिरतार गजलः 


यह खतरगच्छीय यति कल्याण की रचना 


है-- 


खरतर जती है सुप्रमाणा, कवि यु कहंत है 
कल्याण ॥५४।॥ 


कवि ने सर्वे प्रथम मगलाचरण भ्रस्तुत करते 
हुए तत्कालीन नरेश का परिचय भी दिया है-- 


चर दे माता वागेसरी, गजल कहु गुण खाण । 
जबर जग है जी गढ, वाचा ताम वखाण ॥॥१॥ 
समहबत खान महीपतति, रघु विराजै राज । 

गय थट्ट हय थट्ट गाजता, सब ही सारे साज ॥१॥। 


तत्पश्चात्‌ कवि ने वहा के देवालयो आदि का 
अनुपम चित्र खीचा है--- 


अस्न्‍ल्सन्कम 


७ सवत अठारह जाणु क, 
त्पागन्छ यति है गुलाब, 
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दिन दिन होत है देकार, 
गिरवर गाजते गिरनार । 
दामोदर कुण्ड है सुखदाय 
करता स्नान पातक जाय ॥॥१॥। 
देवल ऊच है घज दण्ड, 

नीचे खूब खेती कुन्ड । 

भवेसर नाथ सच देव, 

सारत लोक जाकी सेव ।॥।२।॥। 


कवि ने वहां के भ्रनुपम नारी समाज का सकेत 
देते हुए सा० १८३८ माह वदि-र२ को अपनी रचना 
समाप्त को-- 


असी नारियां श्रलेख, 
उपमा कही ऐसी देख॑ । 


संवत अढार प्रडतीसैक, 
महा वदि बीज के दिवर्सक ।।५१।॥ 


गिरतार जूनागढ़ वर्णोव * 


यह तपागच्छीय कंवि मन॑रूप विजय॑ की क्ृत्ति 
है | कृत्ति से इमक़ा रचनाकाल तो ज्ञात नही होता, 
परन्तु कवि की अन्य कृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए 
यह रचना स. १८०६० के ग्रासपास की होनी चाहिये । 
कवि ने सौराष्ट्र स्थित इस तीर्थ स्थल को देखने का 
निमन्त्रण देते हुए श्रपता यह अपना यह वर्णन 
समाप्त किया है-- 


जूनोगढ जंग येष्ट, श्रेष्ट वानी तिंहा सो है। 
दल सव्वल दईवान, मन्त्र जन देंखत मोहै ।॥ 
श्रावक जिहा सुखकार, पार जिंन॑का कुन पाव । 
धरम करत घनवर, गुणह बढ़ बंढे जु गावे ।। 


बे 


बरस बहुत्तर श्रांणुक । चैत्र मास है चगा, वंद पं तीज दिन रगो ॥२६॥ 
किया इस गजल का जोब । जिसने कंहिमे कैसीक॑ं, आखिया देंखी ऐसी क ।३०॥। 


२२८ पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


तिण देश तीथ्थे शत्रुअझ॒ज शिखर, वाचत पढत जण वाखाण, 

बले गिरनार बखाणिये। कीज॑ प्रभु नित कल्याण ॥॥१२९॥ 

मनरूप विजय कवि कहै मरद, उस समय महारावल वेरीसाल का शासन- 
अवस सोरठ चित श्राणिये ॥१॥। काल था--- 


वेरीसाल तिहा वका क, 
(७) चित्तौड़ गजल शाहि को करे अर शका क ॥५॥। 

यह कवि खेतल का कृतित्व है और इसकी छद गजल काफी लम्बी है और उसमे १२६ पद्च है। 
स० ५६ है। इसका रचना काल स० १७४८ 
श्रावण वदि १२ है।* वर्णन मे कवि की हृष्टि 
धर्मं-निरपेक्ष एव व्यापक रही है-- 


(६) जोधपुर वर्णन गजल 

इस गजल के “रचनाकार तपामगच्छीय यति 
कं गुलाव विजय थे । गजल का रचना समय स १६०१ 
गढ चित्तौड है वका कि, मानु समद मे लका कि । _पौष कृष्ण १० है-- 


विडइ पूरत लहलवती, अरूगभीर तीर रहति कि।।२। बीस आस बलि वि पे 

श्रला देति अल्लावदिन, बधी पुल बडी पदवीन । दसमी तिथह भृगु परतक्ष । 

गैवी पीर है गाजी कि, अ्रकबर अ्वलियौ राजी कि।। ३।। खमजो सुकवि चित्तहि लाय 

(८) जैसलमेर गजुल . बालक रीत कीनी घाय ॥॥१०२॥ 

गजल की भाषा सरल होने से सुग्राह्म है-- 

यह गजल कल्याण कवि की है जो उन्होने स० जोधहि नगर है कैसाक, 

१ पघ२२ के बेसाख के शुक्ल पक्ष मे बनाई--- भानु इन्द्रपुर जैसाक | 
वरणे चोतरफ वाखाण, कहिये सोम तिन केतीक, 
पाचु कोश की परिमाण । अपनी बुध है जेतीक ।॥१॥। 
जाल अठारसे बावीस, (१०) जोधपुर नगर वर्णन गजल 
सुद बेसाख सुभ दीसे क ॥१२८॥ इस गजल के रचयिता हेम कवि हैं। ये तपा- 
भाषा गजल की भाखी क, गच्छीय नेम विजय के शिष्य थे । यह गजल इन्होने 
झपणी उकत परि आखी क | स० १८६६ कार्तिक सुदि १५ को रची-- 





८. खरतर जती कवि खेताक, आखे मौज सु एताक ॥।५४॥ 
सवत सतरेस अडताल, सावण मास ऋतु वरमाल | वदि पख वाखी तेरी कि, कीनी गजल पढ़ियो 


ठीकि ॥॥५५॥। 
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वली अठार छासठ वर्ष, 

हिकमत करी काती हु । 
निपट ही पूर्णिमा तिथ नीक, 
ठावी गजल कीनी ठीक ॥॥४६॥। 


छुन्दो मे दोहा, गजल कवित्त इत्यादि प्रयुक्त हुए 
हैं और कुल छद॒ संख्या ४६ है। वर्णन का एक 
कवित्त द्रष्टव्य है-- 


योधनयर जग जारण, इन्द्रपुर ही सम ओपत । 
वाजत वज्ज छत्तीस, नित्य उच्छुव कर नर॒पति । 
राज ऋद्ध बड रीत, प्रीत नर नार रू पेखो । 
श्रही सूर चद भ्रडिग, दुनी वाड़ नर थे देखो । 

वाह जी वाह ओपम वडिस, 

मनुष्य घणा सुख माण री । 

कवि दिटठ जिसड़ी कही, 

जग शोभा जोघाण री ॥४७॥ 


(११) जोधपुर वर्णन गजल 

त्रुटित प्रति होने के कारण इसके रचयिता 
श्रज्ञात है और इसका रचना काल भी । * वंसे 
महाराज मानसिंह के समय मे इसकी रचना हुई 
थी-- 


राज करे राठौड़ वर, श्री मार्नापह महाराज । 
झटठल आण वरते भ्रखड, इसडो अवर न श्राज ।।४।। 


महाराज सानसिह का समय स० १०३६ से 
सं० १६०० है।*" कवि ने मगलाचरण प्रस्तुत 
कर वर्णन किया है- 
सारद गणपति शिरनवु , निश्चे इक चित्त होय । 
गढ जोधारो वर्णवु , मोटी बुद्धि द्यो मोय॥२।। 


£. राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थो की 

खोज : ह्ितीय भाग : सपा. श्री अ्रगरचन्द 
नाहदा 4 पु०0 १०५। 

१०. परम्यरा : भाग १५-१६ . पृ० ३४१-३४६५ 


२२६ 


सब ही गढा शिरोमणि, अ्रति ही ऊचो जाण । 
अनड पहाड़ा ऊपर, जालम गढ जोधाण ॥२॥। 


(१२) भींगोर गजल . 
इसके कवि जठमल है। आप नाहर गोन्रीय 


जैन श्रावक थे। इस गजल मे कवि का व्प्य 
भीगोर नगर की एक नारी रही है-- 


भीगोर कोटा खूब देखी नारी एक सुनार की । 

मन लाइ साहिब आप सिरजी पत सिरजणहार की । 
मुख चद मुह निसाण चाढे नैन घासी सार की । 
अलि मस्ति आछी नाजि नखरा कली जान अनार की। 


(१३) डीसा गजल : 

यह खतरगच्छीय जैन यति देव हषे की" 
१२१ पद्यो की रचना है जिसमे डीसा रू बडा 
सुन्दर वर्णन प्रस्तुत हुआ है--- 


बीन उपदेश कथीर जु, पहिर खुशी नही होय । 
हीरा मरिग. माणक सही, लीला कवि जन लोय ॥२॥। 
घर नीली धारण धार मे, गुझीयल नर शुभ गाम । 
नग फरणा रस कस नीपजे, घवल नवल सुख धाम 
॥३॥। 
(१४) नागौर वराोन गजल : 
यह गज़ल कवि मनरूप ने महाराज मानसिंह के 


समय में सं० १८६२ मे रची जिसका कवि ने इस 
तरह उल्लेख किया--- 


महीपति मानसिह महाराज, सबही भूप का सिरताज । 

उग बल प्रबल अ्रियण खेस, डडही भरे दस ही देस 
॥२॥। 

११. पुण्य सुजस कोधी प्रगट, जिहा सिद्ध श्रवा 

माता घणी। 

कवि देवहर्ष मुख थी कहै, दीये सुजस लीला घणी 

॥१२१॥ 


१३० 


गजल॑ के अन्त का कवित्त इस प्रकार है--- 

गजल सुणौ जे गुणी भली तिनके मन भाव । 

सु राव राजान, उमंग तिनके चित्त आवे । 

पंडित गुणै प्रवीण, हरख उपज हिय उल्ह से । 

अवर सुर नर नार, बढ़े चित्त माया विल से । 

नग रतन सहर नागौर है, कहो की रत केती कराँ | 

कूड नही जाण तिलमात कथ, निरख दाद देज्यो 
नरा ॥॥८३॥। 


(१५) पाटरा गजल * 

इसके कर्त्ता खतरगच्छीय देव हर्ष है।?* इस 
कृति की पद्म सख्या १४४५ है। इसे कवि ने स० 
१८५६९ के फाशुन मास मे बनाया १३3 रचना की 
बानगी इस प्रकार हैं-- 


घर नीली मदिर घवल, अक्षय लादि अलक्ष्य । 
सर्वे लोक सुखिया व, खूबी कहे खलरूयष ।।४।। 
रथ पायक हय गय घणा, दिन दिन चढते दाव । 
गायक वाल गाज॑ गुहिर, राज करे हिन्दू राव ॥५॥ 


(१६) पाली नगर वर्णन 

कवित, ढालादि में यह किसी श्रज्ञात जैन कवि 
की रचना है | इसमें कृत्ति का रचता-काल भी नहीं 
दिया गया हैं । नगर वर्णान का आदि-अन्त इस 
प्रकार है--- 


भ्रादि--- 
पाली नगर सुहामणों, देख्याँ श्ावे दाय | 
वर्णान ताको अब व, सामणा करत सहाय ।॥॥१॥ 


पंडित चेनसुखदास स्पृत्ति ग्रन्थ 


अन्त--- 
आण वहै जिननी सदा रे, प्रमुदित भन ससनेह । 
नाम जपै श्री पूज्य नो रे, ज्यू' बावेया मेह ॥ 


(१७) प्रब देश वर्रान 

इसके रचयिता ज्ञानसार हैं। आप खरतर 
गच्छीय रत्नराज गणि के शिष्य एवं मस्त योगी एवं 
राज्य मान्य विद्वान थे । इस वर्णन मे १३३ पद्च 
हैं और कवि की भ्रन्य रचनाओं को दृष्टि मे रख 
कर इसका रचनाकाल स० १८५६ भौर स० १८८१ 
के बीच माना जा सकता हैं। रचना का श्रादि-अन्त 
अधोलिखित है --- 


आदि--- 


कैई मैं देखया देश' विशेषा 

नतिरे अभ्रव॒ का सब ही मे । 

जिंह रूप न रेखा नारी पुरुपा, 

फिर फिर देख्या नगरी में ।। 

जिहां काणी ऋचरी अ्धरी वघरी, 

लगुरी पगुरी हव॑ काई। श 


पूरव मति जाज्यो, पच्छि जाज्यों, 
दक्षिण उत्तर है भाई ॥१॥॥ 


अच्त-- 
घणु॒घणु क्या कहु” कह्माँ मैं कचित कोई । 
सब दीठां सब लहै, देश द ठो नही जाई ।॥ 





१२. पाटण जस कीधो प्रगट, जिहा पचासर त्रिभुवव॒ १३. सवत शभ्रठार उशसठ वरस, फागण वाणी 


धणी । 


कवि देवहर्ष मुख थी रटे, कुशल रग लीछा 


घणी ।॥॥१॥। 


सु दिखी सरस ॥॥१४४॥ 


जैन गजल साहित्य : एक परिचयागत्मक अध्ययन 


जाणी जेती बात, तिती मे प्रगट कहाणी । 
भूठी कथ नही कथी, कही है साच कहाणी ॥। 
पिण रहिस हु इक बात रौ, 

त्तन सुख चाहे देह धर । 

नारण घरी अरू क्या पहर, 

रहे नहीं सो सुघड नर ॥१॥ 


(१८) पोरबन्दर (सोरठ देश) वर्णन : 

यह 'गिरनार जूनागढ वर्शान-कार मनरूप कवि 
की रचना है | इस वर्णन के २६ पद्यों मे कवि से 
पोरबन्दर का वरशंन इस प्रकार रखा है--- 


तिण देश पुरहाविदर प्रसिद्ध, 

वर्णंव ताहि गुन सुन विवुद्ध । 
कीरति ताहि की सुनहु' कान, 
अलकापुरी जू ओपम जु श्रान ॥१4॥ 


(१६) बड़ोदरा गजल : 

इसके रचयिता कविय्ज बहादुर तपागच्छीय 
रत्न विजय के शिष्य दींपर विजय हैं। इसकी रचना 
तिथि स० १८५२ मार्य शीर्ष शुक्ला १ शनिवार है 
जो रचना के अन्तिम कलश सव्वेया मे इस प्रकार 

पूरण किद्ध गजल भवल्ल 

अढार से बावन वचिच उल्लासें। 

थावर वार भुगशिर तिथि 

प्रतिपद पक्ष उज् सें ॥। 

उदयो तले थाट उदय सूरि पादह लक्ष्मी 

सूरि जिम भान झाकाओशे । 

प्रमेय रत्त समान वरनन सेवक 

दीप विजय इम भासें ।॥॥ 


(२०) बीकानेर गजल : _ 

यति उदयचन्द्र विरचित इस गजल की रचना 
महाराज सुजाण के समय स०0 १७६५ के चैत्र मास 
में हुई। कृति का अन्तिम रू लणा छद इस प्रकार है- 


रे १ 


सवत सतत पैसठ रे मास, 

चैच में गज्बूच पूरी कीनी ५ 

साहा शारदा के सुपसाइ सुरे, 
मुझे खूब करण की मति दीनी ७४ 


बीकानेर सहिर प्रजब है च्यारू, 
चक में ताकी प्रसिद्धि दीनी । 


उर्देचन्द आनन्द सु यु क॒है रे, 
चतुर माणस के चितमाहि लीनी १९ 
चावोे च्यारे कक्त से नवखण्ड सेरे, 
प्रसिद्ध बधगे बीकानेर बाइ । 


छुन्रपति सुज्ञाण सा जुग जुग जीव, 
ताबके राज्य मे बाजते नौबत थाइ ॥। 
मनसु खूब बस्याई के रे सू सुणाइ 
के लोक सुवास पाई । 

कवि चन्द आखणुद सु यु कहै रे , 
ग्धू धृ घृ ध्रृ खूब गजुल गाई 4। 


(२१) बीकानेर गजल : 
इसके कबि लाजचन्द हैं। गजल मे १६१ पत्च 


है। कवि ने नगर से होने वाले व्यापारादि का 
वर्णान इन शब्दो मे किया है-- 


मोत्ती किजंगी मालाक, वागे जरकसी वालाक ! 
लाखू हुडिया ल्यावे ऋ, 
जनसा माल ले जावे के ॥६२॥। 


गजल की रचना समय स० १८३१८ ज्येष्ठ सुदि७ 
रविवार है-- 


समत्त श्रढ्ाार अडतीस मे, बीकानेर मरार । 
जेंठ- सुकल सप्तम दिने, साचो सूरजवार ॥॥१६०।॥॥ 
लालचन्द की लील सू , कहों खेत घर हेत । 
पढें गुणे जे प्रेम घर, जे पार्म लछ जैत ॥१६१॥। 


अत न अनिल लन 


२३२ पंडित चेनसुंखदास स्मृति ग्रन्थ 


(२२) बंगाला (मुशिदाबाद) को गजल 
दोहा, गजल, रेखता श्रादि मे यति निहाल ने 
इस गजल का निर्माण किया है--- 


गजल बगाला देश की भाषित जती निहाल । 
समूरख के मन ना बसे। पडित होत खुश्याल ।। 


इसका रचना-समय सं० १७८२-१७६५ के 
मध्य है।*४ दो एक छन्द उदाहरणार्थे प्रस्तुत 
है--- 


गजल अवल देश बगाला कि, 


यिता भक्ति विजय हैं श्र इसे उन्होंने स० १८६६ 
कार्तिक पूर्णिमा को बनाया-- 


सवत अश्रठार छासठठ सांच वलि 
तिहा मास कातिक वाच । 

पूनम सकल को दिन देख, 

वदी है गजल भाव विशेष ॥३१॥ 
तप गच्छ घणी तालावत, 
विज॑जिनेन्द्र सूरि शोभत । 

सेवक भक्ति विजय कर सेव, 


नदिया बहुत है नाला कि । 
संकडी गली है वहा जोर, 
जगल खूब घिरे चहु ओर ॥ 
नवलख कामरू इक द्वार, 
दस्तक बिना नही पैसार । 


बाए हाथ वहती गग, 
दक्षिण ओर परबत तु ग ।। 


रेखता 


यारो देश बगाला खूब है रै जिहा 
बहत भागीरथी आप गगा । 
जिहा सिखरसमेत पर नाथ पारस 
प्रभु फाड्खंडी महादेव चंगा ॥॥ 
नगर पेट मे रघुनाथ का बडा 
न्हाण है गगा सागर सुसंगा। 
देश उडीसा जगन्नाथ भ्ररू वा कु ड 
के नहात सुध होत अगा ॥॥ 


(२३) भावनगर वर्णन गजल 


यह ३२ पद्यो की लघु रचना है जिसके रच- 
१४ राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित भ्रन्थो 


की खोज द्वितीय भाग संपा. श्री श्रगरचन्द 
ताहठा, पृ० १५२ । 


पढी है गजल पूज पच देव ।।३२ 


(२४) भावनगर वर्णन 

यह तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य हेम की 
रचना है। इसकी रचना भी स० ६५८६६ की 
कातिक पूर्णिमा को हुई ।१* इसमे २५ छंद हैं 
जिनमे दोहा, न्रोटक इत्यादि व्यव्हत हुए हैं। वरान 
का एक त्रोठक छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

गहिरो अत देश गुज़्जरय, 

निज प्रम ग्रह्माजु नारी नरय । 

घणी ऋद्धि वृद्धि जिये घर मे, 

धरे चित्त सुवत्त दया धरमे ॥। 

पडित नेम ग्रुरू के पसाव, 

मन शिष्य हेम उज्जल सुभाव | 

सुनके जु रीफ है मर सयान, 

वाह जू वाह वदइ महीवान ॥२४॥ 


(२५) मंगलोर (सोरठ) वर्णेन 

इसके कवि जोद्धण हैं। यह १४ छन्दों की लधु 
रचना है जिसमे कवि ने दोहा, पद्धरी, छप्पय झादि 
छदो में सौराष्ट्र के मागलोर नगर का वर्णन किया 


१५ संबत अठारह छासठै, पूनम कार्तिक पेख। 
भावनगर का गुण भला, बरण्या कवि विशेष ॥ 


जैन गजल साहित्य. एक परिचयात्मक अध्ययन २३३ 


है। वर्णन का एक पद्धरी छ॒द उदाहरणार्थ रखा 
जाता है-- 

मगलोर सहर मोटे मंडाण, 

ज्योत जगत माहि कैलास जाण । 

पहलो जु कोट अ्रत ही प्रचंड, 

नही इसौ अश्रवरन वही जु खण्ड ॥। 

कवि ने वर्णन के श्रन्तिम छुप्पप मे अपने गुरू 
एवं गच्छ इत्यादि की सूचना इस प्रकार दी है-- 


त्तरूण तेज गच्छ तप, विजय जिनेन्द्र सूरीश्वर । 
ज्ञानवत गम्भीर, नमे सहू को नारी नर ॥। 


योग अष्ठ विध जाण वाण अमृत सत वदियत । 
संग सकल मिल सदा, निज उच्छव करते नित ।॥ 
देश परदेश माहे दीपत, 
जीपत अष्ट कमंह अरी । 


कीरत सत गच्छ पति तणी, 
कव जोद्धण सैरह करी ॥१४॥ 


(२६) मरोद गजल 
इसके रचयिता यति दुर्गादास हैं। इस गंजल 


को उन्होने दीपचन्द के आग्रह पर स० १७६५ पौष 
कृष्णा ५ को बनाया--- 


सम्मत सतरे पैसठ, पोह वदी पाच॑म्म । 
श्री गुर सरसती सानिधे गजल 
करी गुण रम्य ॥१॥ 
श्राग्रह दीपचन्द उल्हास, 
फहता जती यू' दुरगादास । 
सुण है दीजियो स्याबास, 
गजल खूब कीनी रास ॥। 


२७ सेंडता वर्णन गजल : 
यह मेडता वर्णात कवि मनहूप ने किया है। 
श्राप तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे--- 


सब ही गच्छ मे सिरताज, 
राजत अठल तप गच्छ राज । 
भक्ति ही विजय गुण भारीक, 
जाकु खबर घर सारीक ॥॥४७॥। 


इस गजल में ४८ पद्म हैं और इसकी रचना 
स० १८६५ कात्तिक शुक्ला १५ को हुई । 

सम्बत्‌ श्रठारह पैसट साच, 

वलि सुद मास कातिक वाच | 

पखही सुकल पुनम पैरव, 

दाखी गजल कवि जन देख ॥।४६।॥। 


वर्णोन बडा ही सरस बन पडा है-- 
सबही मे सहर जु, सिरह पुरह मेदनी पिछानौ । 
इनका गुन अनपार, जाहि म रहस म जानौ ॥ , 
भाव भक्ति जिन भेद, जठे श्रावक सुखकारी । 
दयावंत दातार निपुण, घञ्न मे नर नारी ॥। 

जिन धमम मरम जाणण जिके, 

हित कर मानव हेर तो । 

सुरपुरी माहि इन्द्रपुर सरस, 

पिण मरूधर माहि मेडतो ॥॥१॥। 


(२८) मेंदनीपुर महिमा छन्द 

भेदनीपुर मेडता का ही अन्य नाम है। इसे 
रचना के रचयिता तपाग॑च्छीय विजयज़िनेन्द्र सूरि 
के शिष्य भक्ति विजय है | यह महिमा छन्द उन्होने 
स० १८६६ कात्तिक शुक्ला १५ को रचा-- 


सवत्‌ अठार छासटूट वर्ष, 

हद मास कातिक॑ आन हे । 

पूनम जु प्रथम कुज॑वार पेख, 

बड तप गच्छ दिपत विशेष ॥३७॥। 
बिजेजिनेन्द्र सूरि भरपुरि राज॑, 

कर तेज धर्म के केई काज । 

कवि कहत भक्त कर विन्हु जोडे, 
मेडतो सदा सुरघरा मौड़ ॥३८।॥। 


२३४ 


$ 


इसमे ३६ पद्म हैं जिनमे से निम्ताकित पद्धरि 
छद अवलोकनाथ्थे दिया जाता है-- 


ट्रिग दिटूठ मिट्ठ मरूघरा देश, 
वलि शहर मेडता है विशेष । 


बड कवि करत तिनके बखान, 
मानव जू सत यह सतमान ॥१॥॥ 


इसके छन्दो; मे राजस्थानी के शब्दालकार 
वयण-सगाई' का भी सुन्दर निर्वाह किया गया है। 
हृष्टान्त स्वरूप श्रद्योलिखित छुन्द के चारो चरणों 
मे इसका निर्वाह द्वष्टव्य है-- 


नाभि नन्‍्द नित नित नमु , शान्त नेम सुख कार । 
पारस श्री वद्ध मान प्रति, घकू ध्यान चित्त धार ॥। 


(२६) लाहोर गजल 

इसके रचयिता नाहर गोन्रीय जैन श्रावक ज़ट- 
मल हैं जो मूलतः लाहोर निवासी थे। १९ कवि 
ने गजल के ५६ पद्यों मे शहर की बेसावट, रावि 
नदी की शोभा, फलो की बहार आदि का सुन्दर 
वर्णन किया है। 


देख्या सहिर जब लाहौर, 
बविसरे सहिर सगले और । 
रावी नदी नीचे बहै, 

तावा खूब ढाली रहै ॥१॥ 
बोले बत्त +॥, बंग तीर, 
निरमल बहै आछा नीर । 
बसतो सहिर है चौरास, 
बारह कोश गिरदी वास ॥॥२॥। 





१६ लहातूर सुहावना देख्या होत अनन्द। 
कंचि जठमल वर्णोन करि होत सुखकन्द ॥॥५६।। 





पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


है जिहा जाइ गुल रग, 

लाल गुलाब बहुत सुरग । 
पिपल, राइवेल, चवेल, मरूआ, 
मोगरा, गुल, केल ॥५४॥। 
कितेइक नागणी के फूल, 
कणेयर, कवल, मालति मूल । 
शोभा नगर की श्रनेक, 

जटमल कहै केती एक ॥५५॥। 


(३०) सांडेरा छन्द 

पूर्व प्रति उपलब्ध न होने के कारण इसके 
रचयिता श्र रचना-काल अज्ञात हैं! 'छन्द' मे 
दोहा और हाटकी इत्यादि प्रयुक्त हुए है। छन्द 
हाटकी उदाहरण-स्वरूप दिया जाता है-- 


सकल देश मा सिर देश, 
अनोपम गुरावन्त गोढाण । , 
वसहै भल्ला सहिर अ्रवल्ला, 
साडेरा शुभ ठाम || 

प्रवल प्रतापी दिनकर सरिखो, 
पाले राज़ प्रमाण । 


एसौ साडेरा नगर सवाई, 
परगट पुण्य प्रमाण ॥॥१॥। 


(३१) सिद्धाचल गजल : 

यह खरतरगच्छीय यत्ति कल्याण की रचना है 
जो उन्होने स० १८६४ की भाद्र शुक्ला १४ को 
किसी दौलत के हितार्थ बनायी ।१% गजल मे दोहा, 
हिरणफाल आ॥आरादि ६६ छन्द हैं। छनन्‍्द हिरणफाल 
वा उद्धारण दिया जा रहा है-- 


१७ सवत अठार चौसहैक, भाद सुद चउदसी 
ठेक । कीनी गजल दौलत हेत, चित मे घार अखर 
समेत ॥।६८५॥। 


जैन गजल साहित्य : एक परिचयात्मक अ्रध्ययन 


शुणवतत पाहु के गहगीर, 
पूरत हरत तन की पीर । 
- भूषण वाव है भल्लीक, 
वड घन घटा है वल्‍लीक ॥॥१॥। 


(३२) सुरत गजल: 

इसके रचयिता तपागच्छीय यति दीप विजय 
है । गजल में ८३ छन्द हैं। इसकी रचना स० 
१०७७ मांगे शीर्ष-२ को हुई-- 


सतोतर सतवा श्रठार, 
मिगसर मास द्वित्तीयासार । 


वरण्या दीप श्री कविराज, 
सुरत सेहर को साम्राज ॥८२॥। 


“सब सेहारा सिरताज, सूरत सेहर नगीनो” का 
चर्णोन कवि ने यह लिख कर किया है-- 


सूरत शहर है सुथानाक, बिदर दीपता दानाक | 
अलका भूमि पै झाईक, कोट कोट से पड खाईक 
॥ १॥। 
पूरे लोक से पूरक, अमर वास कु घुरेक । 
शोभा देत है कमठाण , अट्टठा पहुचती असमान 
॥२॥। 


(३३) सोजत वर्णन गजल 

इसके कवि त्तपागच्छीय पं० भक्ति विजय के 
शिष्य मनरूप हैं । यह गजल उन्होने मरूघर नरेश 
महाराजा मानसह के समय सू० १५६३ कात्तिक 
शुक्ला १५ को बनायी -- 


भनु जिहा मानसिह भृपत्ति, 
राग छत्तीस सुण है रत्त 


१८० महिमा समुद्र मनि इल्लोल, 
फीधा कछु कवि कल्लोल । 


२३५ 


चाका तेज का वाखान, 

रटते सदा राव ही रान ॥२॥। 
सवत अठार तेसठह याच, 
वलि सुद मास कात्तिक वाच। 


पूनम तिथ के दिन पेख, 
दरस ही वजल कीनी देख ॥॥६१।॥। 
(छप्पय ) 
गजूल में ६३ पथ्य है। इसका भन्तिम कलश 
कवित्त इस तरह है -- 


गजल कही गुणवत भला, कवि तिशण मन भावे। 

रीमे राव ही राण सुर, नर अवर सराबे ॥। 

भवन वल अवहु बेद भेद, वाचे सु बखारो। 

चारण भाट ही चतुर जिके, गुण बोहोला जार ।। 

सोभाली नयर करनी सुकव, जे जे ठौड हुती जीती । 

कवि मनरूप श्ररजह करे, गुन सब रीभौ गही पती 
॥६३॥ 


इन गजलो का ,र्ण्य-विषय कोई प्रान्त नगर 
आदि ही नहीं रहा है, नगर की नारियो की छवि 
भी आध्यात्मिक रूपक्र के बहाने इनमे उतारी गई 
है । ऐसी एक दो उपलब्ध गजलो का परिचय दिया 
जाता है -- 


(३४) नारी गजल : 
इसके रचयिता महिमा समुद्र है।*” इस 
कथन से सिद्ध होता है कि इसकी रचना मुल्तान मे 
शाहजहा के समय मे हुई-- 
पतिसाही सहर मुलतान, 
दिसे जरका का थान। 
कायम राजा साहजहान, 
उग्या जारे सम्मो भाण ॥३४॥ 


सुणकर सुख पावइ छयल, 
ही ही हसइ मूरिख बयल ॥॥४०॥। 


२३६ 


इसमे सुनार जाति की किसी सुन्दरी का वर्णन 


है ।१९ कवि लिखता है-- 


देखि कामिनी इक खूब, 

उनके श्रधिक इहे असलूब । 

कहीयई कहसी तसु तारीफ, 

देखइ मगन हो यह रीफ ॥॥१॥॥ 

जाणें अपछरा मसहूर, 

चमकइ सूर नवसो नूर । 

महके स्वास वास कपूर, 

घपइदावार सम्मी हर ।२॥। 

कवि ने कथन के भेद को समभने का इन शब्दों 


मे श्राग्रह किया है-- 


सुरता लहँइ अइशो भेद, 

विप्र कि जाणइ वेद । 

भोती लाल विणसा, 

जाराइ कोर किम तिसा ॥४१।॥ 
इणकी यह है तारीफ, 

जडिसइ नेह हरीफ हरीफ ! 
महिमा समुद्र कह विचार, 
सुणता सदा सुख प्यार ॥४२॥। 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


है-यह हम पहिले लिख चुके हैं। प्रस्तुत गजूल 
का भी यही वर्ण्य है जिसमे नारी-सौन्दर्य के साथ 
साथ उसके शील का भी वर्णन किया गया है--- 


सु दर रूप गुण गाढीक, 
देखी वाग मू ठाढी कि । 


सखिया वीस दस है साथ, 
जाके रग राते हाथ ॥१।। 


निरमल नीर स्‌ नाही क- 
डंडीया लाल है लाही क । 


श्रोढण सबे सालू लाल, 
चल है मराल क॑ंसी चाल ॥२॥। 


सुन्दरी तुक है शाबास, 
पुज़्जअ सकल तेरी आश । 


अपने कंत सू' रस रग, 
कर तू बरस सहस अभंग ॥। 


राजस्थानी मे लिखित जैन गजल साहित्य का 
यह परिचयात्मक भ्रालेख है | काव्य-रूप, वर्ण्य-विषय 
श्र भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अध्ययन अन्वे- 


(३५) सुन्दरी गजल षण ॒ महत्वपूर्ण है | हिन्दी मे यात्रात्मक साहित्य 

इसके रचयिता जटमल नाहर हैं। इनकी यो ही अल्प है। यह पद्यात्मक यात्रा साहित्य 
भीगोर गजल मे भी नारी वर्णन ही प्रधान रहा हिन्दी की श्री वृद्धि मे सहायक होगा । के छे 
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१९, केामिण जात की सौन्‍्तार, अइसी का न देखी नारे | 
ताकी सयल सोभा सार, कहतास को न पावइ पार ॥३६॥। 


२१ 


जोवन्धर चम्प्‌ : 
एक परिशोलन 


डा० भागचन्द्र जैन 





१ भूमिका 


जैनाचार्यों का सस्क्ृत साहित्य विषयक अनुराग 
नितान्त अभिनन्‍्दनीय है। उनकी श्रमूल्य कृतिया 
साहित्य की प्रत्येक विधा मे श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
बनाये हुये हैं । हर कवि अ्रथवा लेखक का सम्प्रदाय 
विशेष से स्वभावत. सम्बद्ध रहा करता है । अ्त- 
समालोचक की दृष्टि पक्षपात की तृषित व्याधि से 
प्रसित नही होनी चाहिये। जैन साहित्य के साथ 
दुर्भाग्य यही है कि पाश्चात्य विद्वानो और उनका 
अन्वानुकरण करने वाले प्रो० बलदेव उपाध्याय 
जेसे समीक्षक विद्वान भी उसे सात्र साम्प्रदायिक 
साहित्य कहकर एक किनारे कर देते है। ऐसे 
विद्वानू यह भूल जाते हैं कि कालिदास, भारवि 
आदि महाकवि भी साम्प्रदायिक ही रहे हैं। फिर 
यह साम्प्रदायिकता की मुहर जैन महाकवियो के 
सिर पर ही क्यो थोपी गई ?वास्तविक तथ्य यह है 
कि जन साहित्य का प्रचार प्रसार अपेक्षाकृत बहुत 
कम हो सका और जो भी हुआ, उसका भ्रद्यावधि 
सही मूल्याकन नही किया जा सका । 


२. जीवन्धर चम्प और उसका लेखक 


संस्कृत साहित्य मे चम्पू साहित्य का विशेषे 
योगदान है। इसमे पाठक को गद्य और पद्य दोनो 
की संमिश्रित सरसतता उपलब्ध हो जाती है। महा* 


कवि हरिचन्द्र ने स्वव लिखा है-- 


गद्यावलिः ग्रद्यपरम्परा च॑ 
प्रत्येकमप्पावद्धति प्रमोदस्‌ 

हे प्रकर्ष तुनुते मिलित्त्वा 
द्राग्वाल्यतारुण्यचतीव कानन्‍्ता ॥॥ 


प्र्थात्‌ गद्य और पद्चय दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
पाठक को आनन्द विभोर कर देते है फिर हमारा 
काव्य तो दोनो का समिश्रण है। वह नि:संदेह 
बाल्य और तारूण्य से युक्त कान्‍्ता के समान आह्वाद 
उत्पन्न करेगा । 


चस्पू परम्पस का अवलोकन करने से यह 
स्पष्ट है कि सवे प्रथम त्रिविक्रम भट्ट (ई० ६१५) 
ते नल चस्पू और मदालसा चम्पू लिखे। इसके बाद 


श्३े८ 


सोमदेव (ई० ६५६९) ने यशस्तिलक चम्पू और 
हरिचन्द्र (लगभग ११वीं शत्ती) ने जीवन्धर 
चम्पू) का निर्माण किया । तदुनन्तर चम्पू परम्परा 
श्रौर श्रधिक विकसित हुईं । 


महाकवि हरिचन्द्र का काल निर्णय श्रभी तक 
एक समस्या ही बना हुआ है | उन्तके विषय में कोई 
विशेष ज्ञातव्य सामग्री उपलब्ध नहीं । मात्र धर्म- 
शर्माभ्युदय के अन्त मे दी गई प्रशस्ति इसके लिए 
सहायक बनी हुई है। इसके अनुसार कवि मोमक- 
वश के थे । उनके पिता कायस्थ जातीय अद्ग देव 
तथा माता रध्या थी । भाई का नाम लक्ष्मण था । 
गुरू के प्रसाद से महाकवि को विद्या लाभ हुआ था- 
गुरू, प्रसादादमला वभूवु सारस्वते स्रोतसि यस्थ 
वाच -परन्तु गुरू का नाग यहा उल्लिखित नही । 
श्रत हरिचन्द्र का समय निश्चित नही किया जा 
सका । परन्तु उनकी रचनाश्रो का अन्त स्वरूप 
देखकर यह सीमा लगभग १२ वी शती निर्धारित 
की जा सकती है | कवि की रचनाये अभी तक दो 
ही उपलब्ध हुईं हैं--जीवन्धर चम्पू श्र धममंशर्मा#- 
युदय । 
जीवन्धर चम्पू की कथा का आधार-- 


जीवन्धर स्वामी को जैन ग्रन्थों मे क्षुतकेवली 
कहा गया है। उनका चरित लगभग नवी शताब्दी 
से कवियों का श्राकर्परा केन्द्र बन छुका था । प्रस्तुत 
कथा के प्रमाण का भार यद्यपि कवि ने सुधर्म गण- 
धर पर छोड दिया है (१ १०) परन्तु उसका आधार 
गृणभद्र का उत्तरपुराण (७५ १८८ ६६१), तथा 
वादी भर्सिह सूरि के क्षत्रचूडामरणि एवं गद्यचिन्तामणि 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ग्रन्थ है। उत्तर ५राण की पौराणात्मक कथा कौ 
जहा कवि ने चम्पू शैली मे गू था है वही वे कौतुका- 
वह स्थलो के शिल्प निर्माण मे उत्तर पुराण व 
क्षत्रचूडामरिग का अधिक अनुक्रण नही कर सके । 


जीवन्धर की कथा के आधार पर अनेक 
आचार्यों ने श्रपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। 
सर्वे प्रथथ यह कथा गुराभद्व के उत्तर पुराण 
(७५,१८८ ६६१) मे उल्लिखित पायी जाती है । 
इसी प्रकार महाकवि पुष्पदन्त ने भी अपभ्र श भाषा 
के श्रपने महापुराण (सन्धि ६६) मे इसे श्रन्तर्गर्भित 
किया है । इसके बाद कवियो ने स्वतन्त्र भ्रन्यो का 
प्रणयन करने मे इसका उपयोग किया है । वादीय 
सिह सूरि की गद्यचिन्तामणि व क्षत्रचूडामरि, 
हरिचन्द्र का जीवन्धर चम्पू, शुभचन्द्र का जीवन्धर 
चरित, तिरूत्तककदेवा का जीवकचिन्तामणि (तमिल) 
रइपू का जीवन्धर चरित (अपश्न श), भास्कर का 
जीवन्धरचरित (कन्नड), तेरकनाम्बि वोम्मरस का 
जीवन्धर सागत्य (कन्तड), कोटीश्वर का जीवन्धर 
षट्पदी (कन्तड) और ब्रह्मकवि का जीवन्धरचरित 
(कन्नड) अभी तक प्रकाश में आ चुके हैं। सम्मव 
है, श्रौर भी ऐसे ग्रन्थ शास्त्र भण्डारो में सुरक्षित 
श्रसुरक्षित स्थिति मे पड़े हुए किसी शोधक का मार्ग 


देख रहे हो । 
हे फकथानक 


जैन कथा ग्रन्थों की रचना का मूल श्राधार 
कर्म सिद्धान्त का विवेचन रहा है। जीवन्धर का 
समूचा चरित इसी का दिग्दशंक है जिमे कवि ने 
'नियतिनियत रूपा प्रारिना हि प्रवृत्ति” (७३) 
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१ सम्पादक व अनुवादक-श्री प० पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी। 
प्रस्तुत निबन्ध मे इसी प्रकाशन का उपयोग किया गया है। गद्य भाग का सकेत पृष्ठ क्रमाक देकर 
पत्य भाग का सकेत लम्ब और पद्म क्रम लिखकर दिया गया है। 


जोवन्धर चम्पू एक परिशीलन 


कहकर श्रभिव्यक्त किया है। कथानक काफी बडा 
है। फिर भी महाकवि ने उसे एकादश लस्बो मे 
पूरा कर दिया। यही कारण है कि कथानक के 
प्रवाह मे विरसता नही आ सकी । 


प्रथम लम्ब-हेमाज़द देश मे राजपुरी नगरी 
थी । उसका राजा सत्यन्धर और महामन्‍्त्री काष्ठा- 
जार था | विषयासक्त राजा द्वारा काष्ठाज्ार को 
राज्य समपित किये जाने के बावजूद युद्ध मे कूदने 
को वह विवश हुआ भर वहा मारा गया । गर्मिणी 
विजया के गर्भ की देवयोग से रक्षा हुई । गन्धोत्कट 
वैश्य द्वारा जीवन्धर का स्वपुत्रवतत परिपालन 
हुआ | 

द्वितीय लम्ब-जीवन्धर का विद्याध्ययन प्रारम्भ 
हुआ । काष्ठाज़्ार वी ऋरता ज्ञात होने पर उसके 
प्रति जीवन्धर अत्यन्त कुपित हो गया परन्तु गुरू ने 
दक्षिणा के रूप मे उससे शात रहने की भिक्षा ली । 
कालकूट वनचर द्वारा गोपालो का गोवन हरा 
गया । काप्ठाज्ार की सेना भी वनचर सेना से परा- 
जित हुई । जीवन्धर ने उस वनचर सेना को हराकर 
गोधन वापिस लिया। इस वीरतापूर्ण कृत्य के 
परिणामस्वरूप नन्दाढ्य की पुत्री गोविन्दा के साथ 
स्वयं विवाह न कर अपने अभिन्न मित्र पदुमास्य का 
विवाह करा दिया । 


तृतीय लम्ब-राजपुरी के श्रीद्रत्त वेश्य का 
धनाजंन निमित्त रत्वदीप (सिहल) जाना । लौटते 
समय समुद्र मे जहाज का डूबना। काणष्ठखण्ड के 
सहारे किसी प्रकार मृत्य मुख से बच निकलना । 
धर-विद्याघर द्वारा उनका विजयाद्ध पवेत ले जाया 
जाना । गुरूडवेग की पुत्री गन्धवंदत्ता का राजपुरी 
में स्वयंबर किया जाना। वीणावादन मे जीवन्धर 
द्वारा गन्धवेदत्ता की पराजय । जीवन्धर-गन्धरवंदत्ता 
का विवाह होना । काप्ठाड्रार आदि राजाओ से 
जीवन्धर का युद्ध भर उस युद्ध मे जीवन्धर की 
विजय होना । 


२३६ 


चुतेंथ लम्ब-जीवन्घर द्वारा कुत्ते को णमोकार 
मन्त्र दिया जाना । फलस्वरूप उसका सुदर्शन यक्ष 
होना और जीवन्धर की यथा समय सहायता करना । 
गुणमाला ओर सुरमंजरी के चूर्णों की परीक्षा मे 
गुरामाला का विजयी घोषित किया जाना महोनन्‍्मत्त 
हाथी से उसका बचाया जाना। परिणामत 
जीवन्धर के साथ उसका पारिग्रहण हो जाना । 


पन्रचम लम्ब-काष्ठागार की सेना के साथ 
जोवन्धर का युद्ध । गन्धोत्कट की सलाह से काष्ठा- 
गार के प्रति आत्मसमपंणा फलत जीवन्धर को 
भृत्युदण्ड दिया जाना । सुदर्शन यक्ष रा बचाया 
जाना । दावानल से हाथियो का स्मरित यक्ष द्वारा 
उभारा जाना। तीर्थ॑यात्रा के प्रसग मे जीवन्धर 
द्वारा पल्‍लवदेश की चन्द्राण नगरी मे घनपति की 
पुत्री पद्मा का विषयोचन । श्रन्त में दोनों का 
विवाह बन्धन । 


षण्ठ लम्ब-तीर्थे यात्रा के प्रसग मे ही किसी 
तपोवन सी मिथ्यान परिचयो को सदुपदेश । उसी 
वन मे निर्मित जिन मन्दिर के कपाट उद्घादित 
होना । फलतः क्षेमनगरी के सुभद्ग सेठ की पुत्री 
क्षेणकी के साथ जीवन्धर का विवाहा जाना । 


सप्तम लम्ब-क्षेमपुरी से चलकर एक उपवन में 
ठहरना जहा पर विद्याघरी के मोहित होने पर 
अनेक उपदेश देना । हेमामपुरी नगरी के उद्यान मे 
हंढ मित्र के राजकुमारो को धनुविद्या का प्रदर्शन 
तथा बाद में उनका गुरु रूप में धनुविद्या दान। 
कृतज्ञता के रूप भे कनकसला से विवाह रचना । 

अण्टम लम्ब-नन्दालाल से यहा भेंट होना । 
गोपो के लिए किये गए युद्ध के समय पदुमास्य श्रादि 
मित्रो से भेंट तथा साथ ही अर्ज मे विजया माता 
के दर्शन होना । यहा से राजपुरी वापिस होना और 
वहां सागरदत्त सेठ की पुत्री विमला के साथ 
विवाह करना | 


२४७० 


नंवम्‌ लम्ब-मित्रों की व्यंग्यात्मक वाणी से 
प्रंषित हौकर जीवन्धर द्वारा तृद्ध को रूप धारण 
किया जाना और सुरमजरी के प्रासाद में पहुच कर 
किसी तरह स्वयं कौ प्रगट क्र देना | फलतः वैवा- 
हिक सम्बन्ध हों जीना । 

दशम लम्ब-राजपुरी में ही गब्वौत्कट, 

सुनन्‍्दा, गन्धवेदत्ता गुणमाला आदि सेमिलना | 
काष्ठागार से राज्य प्राप्ति के निमित्त श्राया गोविन्द 
से विचार-विमर्श करना | गोविन्द द्वारा लक्ष्मण 
का स्वयम्वर किया जाना । वराह यन्त्र को भेजने 
मे जीवन्धर का विजयी होना। फलत' उनके साथ 
लक्ष्मण का विवाह हो जाना । काष्ठागार के साथ 
जीवन्धर का भीषण युद्ध | काष्ठागार की पराजय 
श्रौर मृत्यु । जीवन्धर द्वारा सारा राज्य स्वाधिकार 
मे लिया जाना । 

एकादश लम्बं-जीवन्धर की राज कुशलता का 
परिचय । विजय माता की दीक्षा | जीवन्चर को उक्त 
आंठो पत्नियों से आठ पुत्रों की प्राप्ति | तदुनन्तर 
वन क्रीडा मे वानरी के हांथ से वनपाल द्वारा तालफल 
का छीना जाना देखकर विरक्ति पैदा हो जाना 
श्रौर महावीर स्वामी के समवशरण मे जाकर जिन 
दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करना । 


४, आधिकारिक तथा प्राप्तगिक वृत्त 

कथांवस्तु दो प्रकार॑ की होती है-- 
आंधिकारीक प्रमुख शऔर प्रासंगिक ( गौण ) 
कथा के फंल भौक्ता के इतिवृत्त को आधिका- 
रिंक श्रौर उसके सहकारी वृत्तको प्रा्मगिक कहा 
जाता है । 'जीवन्चर चम्पू मे जीवन्चर की कथा तो 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


श्राधिकारिक है और श्रार्यंनन्दी की आत्मकथा 
श्रीदत्त कथा, चूर्णपरीक्षा, तीथ्थंयात्रा प्रसग, आदि 
सभी प्रासगिक॑ कथायें हैं जिनसे कथा और कथा- 
तायक के चरित्र के विकास में साहाय्य मिल 
सका । नाटको की तरह कथानकों में भी अर्थ 
प्रकृतिया, कार्यावस्‍थायें तथा सन्धियो का होना 
आवश्यक बताया है। बीज, बिन्दु पताका, प्रकरी 
व कार्य के पाच श्रर्थ प्रकृतिया हैं । श्रारम्भ, -यत्न, 
प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम ये पाच कार्या- 
वस्थायें हैं । मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्श तथा उप- 
सहत ये पाच सन्धिया है| ये प्रायः सभी जीवन्चर 
चम्पू मे ५ई जाती हैं। 


५, कथानक का ओऔचित्य 


काव्य का कथानक अत्यन्त सजीव व स्वाभाविक 
होना चाहिए। उसमे ऐतिहासिक तथ्य के साथ 
व्यावहारिक दष्टिकोण का भी सयोजन हो तो 
अच्छा है। काव्यो मे कल्पनाओं का बाहुलय तो 
रहता ही है पर वह भी किसी एक सीमा तक | 
यदि सत्य और विश्वास का द्वार बन्द हो गया तो 
कथानक की सफलता सदिग्व हो जावेगी । 


जीवन्धर चम्पू का कथानक इस सदर्भ मे 
भ्रत्यन्त स्वाभाविक बन पडा है | जीवन्धर के समूचे 
जीवन के माध्यम से कर्म सिद्धान्त का प्रदर्शन किया 
गया है । कवि ने व्यावहारिकता का भी पर्याप्त 
ध्यान रखा है । मन्री काष्ठागार पर राजा सत्यन्धर 
विश्वास कर लैते हैं और विषय भोगो मे ऑपाद- 


निननशिमननिनिकिक अल व कक जब चलनलनलललन भला असम बला ाााााााााााााााभभभभऊएएएऊएएझऊभ्ध्म्मभम्भ्भ्मभभमााणणाणणाणा 


२ वस्तु च द्विवा । तंत्राधि रिक मुख्यमंज्भ प्रॉसर्गिकंः विदु । श्रधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च॑ 
तत्अमु" । तनिवरत्य मर्भिव्यापिं बुत स्पादाधिकोरिकम्‌ ।। दशरूपक, १।११-२, 
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मसग्न रहने के काररण सारा राज्यभार भी उसी को 
समर्पित कर देते हैं।फलत सत्यन्धर को अपने 
प्राणों से हाथ घोना पडता है । इधर जीवन्धर और 
उनकी माता विजया बच जाती है । पुण्योदय से 
जीवन्धर का परिपालन गन्धोत्कट वैश्य करता है 
और विजया को दण्डक वन के आश्रम में शरण 
मिल जाती है। आगे के जीवन मे एक ओर जीव- 
न्थर और उनका परिवार सफलता पाता है जबकि 
दूसरी ओर सत्यनच्धर और उन्तका परिजन सदेव 
विफलता तथा अनादर का शिकार होता है । सुकृत 
और दुष्कृत कार्यों का यही परिणाम है । 


कथानक राजपुरी नगरी से प्रारम्भ होता है । 
पचम लम्ब मे तीर्थ॑यात्रा क उद्दं श्य से जीवन्चर देश 
अमरा करते है और “अ्रष्टम लम्ब से पुन वे राज- 
पुरी वापिस आ जाते है। इसके बाद के सभी काये 
रांजपुरी में ही सम्पन्न होते है। 


सम्पूर्ण कथानक को महाकवि हरिचन्द्र ने एक 
कुशल शिल्पकार जैसा निबद्ध किया है। रस, गुण 
और अ्लकार की त्रिपथगा सहृदय पाठक के हृदय 
को आकपित कर लेती है। प्राकृतिक हृश्यो की 
सनोहारी सुपमा, पड ऋतुओ की यया समय प्रस्तुति, 
सयोग और वियोग श्रगार का भावुक अभिलेखत, 
युद्ध स्थलो मे रोमाचकारी स्थल, आदि ऐसे प्रमग 
हैं जो पाठकों के मन को आकपित कर लेते हैं । 


कथानक को अनुकूल बनाने के लिए भी कवि 
से भरपूर प्रयत्त किया है । जहा कही हास्य और 
सौन्दर्य के चित्रण, कष्ठागार की अवमानना दिखाने 
के लिए गोविन्द से स्वयम्बर कराना, काष्ठागार 
की उसमे उपस्थिति प्रदर्शन कर जीवन्धर द्वारा 
च॑न्द्रकयन्त्र का भेदन के माध्यम से उसका उपहास 
कराना, चन्द्रकयन्त्र भेदने के उपरोक्त अनेक लोगो 
की शकाओ का काव्यात्मक ढंग से विविध निराकरण 
फर जीवन्धर के पक्ष मे विविध का सकेत करना 


प्रादि ऐसे स्थल हैं जिनमें.कथानक करा औचित्य 
सिद्ध होता है और पाठक का चिंत्त आगे बढती 
हुई कथा की पूर्ण जानकारी के लिए दौडता रहता 
है। 


६ पूर्व कवियों का प्रभाव 


जीवन्धर चम्पू का महाकवि पूर्व कवियों से 
निश्चित ही प्रभावित जान पडता है | अपूर्व माला 
मन्ये5ह पूर्वाचायें परम्पराम्‌ (१८) लिखकर उन्होने 
स्व्य इस बात को स्वीकारा है | प्राकृतिक चित्रण, 
रणस्थल वर्णन, स्वयम्बर की शोभा, नगर प्रवेश 
करने पर जीवन्धर का नगरवधुओ पर हुआ प्रभाव, 
ग्रादि ऐसे स्थल हैं जहा पर कालिदास, भवभूति 
भाध जैसे कवियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
वादीभसिह सूरि द्वारा विरचित गद्य चिन्तामरि 
एव क्षत्रच॒डामणि के तो अनेक गद्य-पद्मय भाव और 
भाषा दोनो मे समानता लिए हुए हैं । इस समानता, 
के बावजूद कवि की उपमा, उत्प्रक्षा और रूपक 
इतने हृदयहारी है क्रि पाठक के मन मे कभी खीम 
पैदा नही होती । 


रस और भाव की अभिव्यक्ति 


रमानुभूति श्रथवा भावानुमूति,काव्य ही का वर्णन 
है । स्थायी भाव, विभाव, अनुभावए व सड्चारी 
भावों से यह चर्वण मिलता रहता है। रस संख्या 
के विषय में आचार्यों मे मत वेभिन्नय है। कुछ 
आचारये शत गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर,भयानक, 
वीभत्स, और अद्मुत इन आठ रसो को मानते हैं । 
इसलिए उनके अनुसार कुल रस दस हो जाते हैं। 


महाकवि हरिचन्द्र ने रस सख्या के विषग्र में 
अपना मत व्यक्त तो नही किया है पर इतना 
अवश्य कहा है कि उनका “जीवन्धर-चम्पू विलसित 
रसा सालकारा” (११ ६०) है । इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि महाकवि ने उक्त कृति 
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मे प्रायः सभी मान्य रसो का समावेश किया है । 
जीवन्धर चम्पू के देखने से यह कथन श्रौर भी 
स्पष्ट हो जाता है । यद्यपि वहा श्वगार और वीर 


रस भ्रग श्रौर श्रगीभाव से उपस्थित हुए प्रतीत 
होते हैं परन्तु अन्य रसो की भी न्यूनता नही । 


जीवन्धर चम्पू मे श्ठ गार रस के संयोग भौर 
वियोग दोनो पक्षों का सुन्दर वर्णन हआ है। 
जीवन्धर स्वामि के आठ विवाह हुए जिनमे कुछ 
स्वयम्बरजन्य हैं, कुछ पराक्रस्जन्य हैं, कुछ गुणा- 
कर्षणजन्य हैं और कुछ माता पिता द्वारा पूर्व नियो- 
जित हैं | पूरी कथा मे सयोग झौर वियोग दोनो 
के माभिक प्रसग उपस्थित किये गये है | प्रथम सयोग 
होता है और तुरन्त ही जीवन्धर श्रागे बढ जाते हैं 
तो विप्प्रलम्भ प्रारम्भ हो जाता है। विप्प्रलम्भ 
के प्रसग मे चित्र लेखन और शुक द्वारा पत्र प्र पण 
का भी सयोजन हुआ्रा है भारतीय प्रेम पद्धति मे 
नायिका का नायक मे अनुराग प्राय पहले दिखाया 
जाता है। चम्पू मे भी इस परम्परा का पर्याप्त 
झ्रश तक पालन किया गया है । 


विजया का पुत्र के प्रति अनुराग शभ्रादि मे 
वात्सल्य रस, जीवन्धर आदि के वीरता प्रदर्शन में 
वीर रस, सूरमजरी के प्रासाद मे ध्ृद्ध वेषधारी 
जीवन्धर के पहुचने की श्रभिव्यक्ति मे श्रदुभुत रस, 
गुणमाला के पत्र मे और माता विजया के मिलन 
मे वियोग सिक्‍त करुण रस स्वयम्बरों मे जीवन्धर 
के विजयी होने पर काष्ठागार आदि अन्य राजाओो 
के उपहास मे हास्य रस, युद्ध क्षेत्र मे क्रोध भाव 
की व्यश्नाये रौद् रस, वियोगावस्था मे श्रभिराम 
वस्तु मे जुगुप्सा का भाव व्यक्त करने मे वीभत्स 
रस भर उन्मत्त हस्ती आदि के प्रसग में भयानक 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


रस की सुन्दर अ्रभिव्यक्ति हुईं है। रस और भाव 
के रम्य सगम से कथानक मे एक नवीनता और 
उत्साह भलकता है । 


वस्तु वर्णन 


वस्तु वर्णांन का कौशल इसी मे है कि पाठक 
नीरसता का श्रनुभव न करे। काव्य मे वर्णित प्राय 
सभी वर्णन किसी न किसी पात्र के झ्रालम्वन बना- 
कर उपस्थित किये जाते है । प्रस्तुत मे अप्रस्तुत की 
और श्रप्रस्तुत मे प्रस्तुत की अभिव्यञ्जना तथा 
विविध उपमाओ, उत्यर क्षाओ्रो, रूपको ग्रादि अलकारो 
द्वारा विषय की प्रस्तुति वस्तु वर्णन की विशेषता 


है। 
७ चरितन्न चित्नण--- 


जीवन्धर चग्पू काव्य का घरातल जीवन्धर की 
यशोगाथाओ्ो से ही मढा गया है। उनके गुण गौरव 
के वशीभूत होकर उत्तम कुलोत्पन्ना श्राठ कन्याओ ने 
उन्हे अपना जीवनाधार बनाया इन्ही प्रसगो मे राजा 
सत्यन्धर उनका अमात्य काप्ठागार, गन्धोत्कट सेठ, 
ननन्‍्दगोप, पदुमास्य, गोविन्दा, श्रीदत्त, ग्ुरुणवेग, 
श्रीधन्णी, मथन, धनपति, तिलोत्तमाः देवान्त, सुभद्र, 
अनगतिलका, दृढ्मित्र, नलिना, सुमित्रा, सुभद्रा, 
श्रीदत्त बुद्धिसिण, देवदत्त, नयुल, विपुल, सागरदत्त 
आदि पात्रो का भी यथावसर चरित्र चित्रण हुआ। 
ये सभी पात्र प्रधान पात्र जीवन्धर की चरिन्रगत 
विशेषताओं को प्रकाशित करने मे भरपुर सहायक 


हुए हैं ।, 


जीवन्घर के चरित्र का उत्कर्ष दिखाने के लिए 
कवि ने परम्परानुसार प्रत्येक घटनाओ में उनकी 





३. गन्धवंदत्ता, ग्रुणमाला, पदुमा, क्षेमकी, कनक माला, विमला, सुरमजरी, लक्ष्मणादि झादि 


जीवन्धर चम्पू : एक परिशीलन 


विजय प्रदर्शित की है । उनके रूप, गुण भ्रौर चरित्र 
की भूरी-भूरी प्रशंसा की है। जीवन्धर का चरित्र 
घी रोदात्त कोटि का है । कवि ने उन्हे कृत्यविदाम- 
ग्रणी ।४ (पृ० १११) । कुरूकुलव र, पा रीणपुण्य- 
गुणाकरु (१ ११५) कुबलायाह्यद सहायक, सन्तो- 
षाम्बोधिवर्धक (पृ० ११६), निखिलगृणपयोधि 
(पृ० ११८), वृषाबन्ध श्रादि विशेषताये का प्रयोग 
किया है । संगीत शास्त्र, श्रायुवंद शास्त्र, मन्त्र शास्त्र 
आदि सभी शास्त्रों मे भी पारंगत बताया । महत्व 
और सुलभतायें दोनो गुण कवि ने जीवन्धर के 
जीवन क्षेत्र मे स्पष्ट किये हैं ।* युद्ध कौशल के भी 
हृश्य एक नही अनेक मिलते है। जब जीवन्धर का 
भ्रपनी माता से साक्षात्कार हुआ और माता ने राज्य 
प्राप्ति के विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो 
जीवन्धर स्वय अपनी वीरता का आख्यान करते हैं 
और कहते हैं कि मेरे बाण सेना रूपी वनो से दावा- 


नल हैं और शत्रु राजाओं की स्त्रियो की मन्द 
हास्य रूपी सुगंधित दूधरी घारा के पान करने मे 
सर्व है ।* इसी प्रकार मेरी कृपाण भी शत्रु लक्ष्मी 
को लाने के लिए श्रेष्ठ इतीश का काम करती है। 


इसी प्रसंग मे जीवन्धर कहते हैं कि रणड्गण मे 
जब मैं अपने धनुष को शस्दायमात करता हु' तब 
बलाधिपति रणछोड भाग खडा होता है, घरापति 
तिरस्क्ृत हो जाता है। गुजरात का राजा जर्जर 
हो जाता है, विद्याधघर भयभीत हो जाता है ग्रौर 
फो डूरण देश का स्वामी घायल हो जाता है । 
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८ सामाजिक संस्थान 


जैन धर्म मे मूलत' जाति को स्थान नही परंतु 
जिनसेन के सामाजिक वर्गीकरण ने जैन धम्म मे 
जाति व्यवस्था कर दी जिसका समर्थन सोमदेव जैसे 
धुरन्धर आचाये ने यशस्तिलक चम्पू मे और अ्रधिक 
स्पष्ट शब्दों मे करने का प्रयत्न किया । प्राय॑ सभी 
उत्तरकालीन आचार्यों ने इन आचार्यों का अनुकरण 
क्रिया । हरिचन्द्र की कृत्तियो को देखने से लगता है 
कि इस वर्गीकरण को उन्होने भी स्वीकारा, भले 
ही उस पर पृथक रूप से कुछ नहीं लिखा हो ॥ 
उन्होने समाजके चार वर्ग किये--ब्राह्मण, क्षत्रीय, 
वेश्य और शुद्र | ब्राह्मण सम्प्रदाय के विषय में 
जीवन्चर चम्पू में अधिक सदर्भ नही मिलते । 
उन्होने उसके ज्ञान हीन क्रियाकाण्ड तथा स्पृश्यास्पृश्य 
पर ग्रवश्य आघात किया है । ये क्रियाकाण्ड 
प्राय ग्राम क्षेत्र के बाहर हुआ करते थे। उसमे 
स्पृश्य-अस्पृश्य का ध्यान श्रधिक रखा जाता था । 
किसी कुत्ते आदि के छू जाने पर तो ये क्रियाकाण्डी 
उसका द्यान किये बिना नही छोडते थे । ऐसी ही 
घटना का उल्लेख हरिचन्द्र ने किया है। कोई 
सारमेय (कुत्ता) यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों का साकल्प 
छू गया । उसे उन्होने निर्देयी होकर इतना ताडित 
किया कि वह काल कवलित हो गया । 


तत ॒क्षप्ततन्तुमारभमारो. द्विजे हँवि स्पर्शन 
जनितकोपने-हँन्यमानमन्तरूत्कूलत दु खाम्बुधि 
घोषमिव प्राणमहीपालस्य प्रमाण-सुचंक्र भिवाक्रन्द- 





४ महच्वमात्र कनकाचले$पि लोष्टेडप सोलम्यमिह प्रतीतम्‌ । एतदूद॒यं कुमचिदप्रतीत कुरूप्रवीरे 


स्यवसत्यकाशन्‌ ॥॥७,५॥ 
४ ८.५६ 
5८५५७ 
७ ८५५५८ 
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नारावमातन्वानमन्तंरूज्वलित दु साग्रिन ज्वालामिव 
शोणितधारामुद्गिरन्त क्षारमेयमू-पृ० ७६-८० 


क्षत्रियवर्ग को श्रधिक महत्व दिया गया है। 
जीवन्धर स्वय क्षत्रिय थे | काणष्ठागारादि भी क्षन्षिय 
थे। प्राय क्षत्रिय वर्ण राज्य का श्रधिकारी हुप्ना 
करता थां। युद्ध द्वारा जनता व देश का सरक्षण 
करना उसका प्रमुख कर्तव्य था । वैश्य वर्ग शुद्ध 
व्यापारी वर्ग था । इसलिए योद्धावर्ग मे सम्मिलित 
नही किया गया । जीवन्धर ने स्वयम्बर मे वीणा- 
वादन द्वारा पराजित कर गनन्‍्वर्वंदत्ता कोविवाहा । 
काष्ठागार को यह अ्रसह्य हो गया और कहने लगा 
कि वस्त्र तथा बतंतो के क्र-विक्रयः करने में दक्ष 
वैश्यसुत स्त्रीरत्न के योग्य कैसे हो सकता है ? 
(कुप्य क्रय विक्रय योग्यो वैश्यसुत कर्थ॑ स्त्रीरत्न योग्य 
(पूृ० ६६) । काष्ठागार के साथ हुए जीवन्धर के 
एक श्रन्य युद्ध के सन्दर्भ मे भी कवि ने वैश्यो के 
विषय मे क्षत्रिय वर्ग का विचार व्यक्त किया है | 
काष्ठागार कहता है कि अत्यन्त भीरू वेश्यपुत्र 
तुम कहाँ' और घनुष शास्त्र के पारगामी हम लोग 
कहा । फिर भी तेरी युद्ध मे जो प्रवृत्ति हो रही है 
उसमे अपनी अश्रनात्मज्ञता ही कारण समझो | 
है वरण्णिक्‌ तुलादण्ड (तराजू) के पकडने मे तुम्हारा 
जो हस्तकौशल है उसे तू घनुष चलाने मे लगाना 
चाहता है। 


क्व वैश्यपुत्रस्तमतीव भीरूवेय के चत्पागमपार- 
निष्ठा । 

भ्रथापि ते सयति सप्रवृत्ता वनात्मवेदित्व मवेहि 
हेतुम ॥१० १११. 

तुलादण्डघृतो वैश्य तव यत्कर कौशलम्‌ । 
विस्तारयसि तच्चापे घिकक्‍्वापलम हो तव ॥१० 
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पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इससे स्पष्2 है कि उस समय वैश्य वर्ग मूलतः: 
व्यापारी वर्ग था। वह जैन घम्मं का परिंचालक 
होने से अहिसक था । शायद इसीलिए उसे योद्धा 
के रूप मे स्वीकार न किया जाता हो । परन्तु इसका 
तात्पर्य यह नही कि जैन धर्मावलम्बी नृपति युद्ध से 
पीछे हटते हो । जन इतिहास व साहित्य ऐसे 
उदाहरणो से अपूर हो जहा जैन घमावलमस्त्रियो ने 
झ्रावश्यकता पडने पर यथाशक्ति युद्ध किया भ्ौर 
आात्मसम्मान तथा देश की रक्षा की । जीवन्धर 
चम्पू ने भी यही किया । 


शुद्र वर्ग के विषय मे जीवन्धर चम्पू मे कुछ 
भी नही लिखा गया । कृषक वर्ग को इसमे सम्मि- 
लित किया नही जा सकता । जीवन्धर चम्पू के 
सभी पत्र प्रथम तीन वर्गों से ही लिए गये हैं । 


६ विवाह व्यवस्था 


साहित्य मे विवाह के श्राठ प्रकार बताये गए 
हैं-ब्राह्म, देव, श्राप, प्राजापत्य, असुर, गान्व्वे, 
राक्षस और पैशाचन । इनमे जीवन्धर चम्पू मे बाह्य, 
प्राजापत्य और गान्धवं विवाह प्रकार के प्रसंग उप 
लब्घ हैं | स्वय प्रथा का भी उल्लेख है जिसमे पराजित 
पक्ष विजित पक्ष से कन्या हरण करने का पश्रय्तल 
करता था । 


ज्योतिषि साधारणत विशिष्ट कन्याओ के 
विषय मे भविष्यवाणी करते कि किस समय और 
किस स्थिति मे किस महापुरूष से कन्या का विवाह 
होगा । समुद्र सेठ की पुत्री क्षेमकी तथा सागरदत्त 
की पुत्री विमला का सम्बन्ध जीवन्धर के साथ ऐक्षो 
ही भविष्यवाणी पूर्वक हुआ । इनमे प्राय कन्या 
का पिता वर श्रथवा वर के पिता श्रथंवा वर के 
सम्बिन्धियो के समक्ष प्रस्ताव रखता और स्वीकृत 
हो जाने पर विधि पूवक विवाह कर देता । , 


जीवन्धर चेम्पू . एक परिशीलने 


- - जीवन्धर चम्पू के कवि के अनुसार वेर-वधु 

की अवस्था तथा रूप समान होना चाहिए---वु- 
वरमिदं तुल्यवयों रूप परिस्कृतम, (३.४६) । 
विवाह में कही-कही दूृति पति प्राप्त कराने मे 
अधिक सहायक होती थी--कुलोचिता वभूवेय॑ 
कुमार प्राप्ति दति का (३. ३५) । 


विवाह घटना के भ्ननेक कारण दोते हैं। कुछ 
ऐसे कारण जीवन्धर के चरित मे भी देखे जा सकते 
हैं। उेदाहरणार्थ--कभी कला विशेष में कन्या 
पराजित होती श्र वह विजेता का स्वयंवरण 
करती । वीणावादन से पराजित होकर गन्धेवेदत्ता 
ने जीवन्धर का वरण किया । कभी भयानक आरापत्ति 
सें बचाने पर स्नेह सम्बन्ध हो जाता है। मदोनन्‍्मत 
हस्ती से बचाने पर गरुणमाला के साथ और विष 
विमोचन करने पर पदमा के साथ जीवन्धर का 
विवाह सम्बन्ध हुआ । जीवन्धर के प्रभाव से जिन 
मन्दिर के कपांट खुलने पर क्षेमकी के साथ, अ्रस्त्र- 
शिक्षण की कछृतज्ञतावश कनकसाला के साथ, कन्दुक 
के भ्रद्यात से विमला के प्रति प्रेम और विवाह, 
वृद्ध का वेश घारण करने पर सुरमजरी का 
प्रभावित होना और परिग्रहरा करना श्रादि श्रनेक 
आकस्मिक कारण रहते जिनसे वर वधु प्रे म-सूत्र मे 
बध जाते । 


इसके शअ्रतिरिक्त स्वयम्वर प्रथा प्रचलित थी 
ही । इनमे कन्या सभी के समक्ष अपने अनुकूल वर 
का चुनाव करती अश्रथवा जिस कला मे कन्या स्वय 
दक्ष हो उसी में पराजित करने वाले से विवाह 
करती, अ्रथवा किसी यन्त्रादि भेदक के साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित करती । जीवन्धर ने चीणावादन से 
गन्धर्वेदत्ता को पराजित क्र विवाह--किया और 
चन्द्रक-यन्त्र भेदकर गोविन्दा का स्वयवरण किया । 


किसी योद्धा विशेष को कन्या देने मे कन्या 
का पिता गौरव अधिक समभता था। भीलो को 
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पराजित करने पर नन्दगोप ने जीवन्धर के साथ अपनी 
कन्या गोविन्दा का परिणय किया । साथ ही सप्त 
स्वर्णयुत्तलिकायें भी भेंट की (पू० ५०) । 


स्वयम्बर करने की अनुमत्ति राजा से लेनी 
पड़ती और इस वृत्तान्त की घोषणा समस्त नगरो मे 
करनी पडती। स्वयंम्वर मण्डप को श्रधिकाधिक 
सुसज्जित किया जाता । उसमे मरकत, पद्मरा श्रादि 
मणि लगाये जाते । कुकु म रस का सिचन होता । 
सुरभित पृष्प विकीर्ण किये जाते । विभिन्न रगो के 
मुक्ता मण्डित बैलबृठ बनाये जाते (पु. ६३) । प्रत्येक 
राजकुमार के लिए पृथक-पृथक मच बनाया जाता । 
यदि किसी कला विशेष. मे नियुरता प्रदर्शन पूर्वक 
स्वयम्वर होना हो तो उसके लिए भी एक मच होता 
था । कन्या को शिविका में बैंठाकर स्वयम्बर मण्डप 
में लाया जाता, जहा कला प्रदर्शन पूर्वक स्वयंवरण 
होता । कन्या के लिए दुती इस कार्य में सर्वाधिक 
सहयोगिनी बनती थी । राजाशो के वश, पराक्रम, 
राज्यादि, विषयक परिचय वही दिया करती थी । 
स्वयम्बर में समागत प्राय प्रत्येक राजा अथवा 
राजकुमार के साथ उसकी अपनी सेवा रहती थी । 
प्राय समूचे साहित्य मे स्वयम्बर के बाद सघर्ष होता 
हुआ दिखाई देता है । इसीलिए शायद पूरी सैनिक 
सज्जा के साथ राजा स्वयम्वर मे भाग लिया करते 


। 

युद्ध मे विजयी होने के बाद कन्या का पिता 
शुभ मुहुतं मे वर-वधु का विवाह करना निश्चित 
करता । तदर्थ एक सुन्दर और विशाल पट मण्डप 
(शाला) , बनाया जाता । इसी पठमण्डप के बीच 
मागलिक द्र॒व्यो से संगत वेदिका बनायी जाती जहा 
पुर विवाह सम्बन्धी समृच्रा मागलिक कायें सम्पन्न 
किया जाता । इसके पूर्व वर-वधु का मागलिक 
अभिषेक किया जाता । तदूृनुन्तर कन्या को प्रसाधन 
ग्रह मे ले जाते जहा पर उसकी सखिया उसे पूर्व 
दिशा की और मुहकर बैठाती और अलक्ृत करती 
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(३३६) सुगन्धित शरीर में भृदु शुभ वसन पह - 
नाती, पैरो में नुपुर (५४२), कमर मे करघनी 
(पृ० १०४), ,हार (५४३), नासामणि (५.४४) 
पहनाती, पयोधरो पर मकरी का चिन्ह बनाती 
(५ ४५), माग (सीमन्त) भरती, पुष्पमाला पहनाती 
(३ ४२), ललाट पर वेंदी (ललाटिका) लगाती, 
आखो मे कज्जल भरती, तथा कपोल भाग पर 
भकरी चिन्ह एवं कस्तूरी द्वारा पत्राकार रचना 
करती जिसे कवि ने कामदेव की पताका (मकर के 
तो पताकेयम्‌) कहाँ है। केशपाश मे पुष्प कानो 
मे ताटडू (कर्णफूल) लगाकर भी वधु को श्रलंकृत 
किया जांता । 


/ इसके बाद वेदी के समीप पूर्व दिशा की ओर 
भुहकर दोनो को पीठ (चौकी) पर बिठाया जाता । 
वैदिका के चारो ओर मणिमय दीपक जलाते, वाद्य 
वजते, मन्त्रवेत्ता मन्त्र-पाठन करते (पृ० १०५,३ 

७४-४५, ६.४८) । इसी बीच सिद्ध प्रतिमा की 
धृजन होती । प्रसन्‍्नताव्यक्त करने की दृष्टि से 
वराज्भनाओ के नृत्य-गान का भी प्रवन्ध किया जाता 
(मारसती पदतूपुरवानुका मधुर गान चतुरवारा- 
ज़ूना नतंन-विलसिते-पृ० ६६,) वन्दीजन विरूदगान 
करते । इसके बाद शुभ मुहतं मे कन्या का पिता 
स्वरणॉकलश से वर के हाथ पर “दीघ॑ भवन्तामिह 
जीविताम” कहकर जलघधारा छोडता श्रौर बाद में 
वर-वघु का पाणिग्रहएा करता । (३-४८, पृ० 
१०५) । 


मामा की लडकी के साथ विवाह करने को 
प्री प्रथा थी । जींवन्धर की झ्राठवी पत्नी गोविन्दा 
उसके मामा की ही लडकी थी । यह्‌ प्रथा दक्षिण 
मे तो थी ही, उत्तर मे भी दिखाई देती है । गोविन्द 
'राजा विदेह का अधिपति था। यह विदेह विहार 
अथवा उंसके आसपास का ही भाग होना चाहिए । 
बहु विवाह प्रथा भी थी | यह जीवन्धर के 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आठ विवाहों से स्पष्ट है। प्रत्येक पत्नी को प्रंथक्‌- 
पृथक्‌ प्रासाद रहा करते थे | प्रत्रास काल से पति के 
वापिस थाने पर पत्नी स्वयं उससे मिलने नही जाती 
बल्कि पति का कत्त व्य रहता कि वह पतली से मिलने 
जाय । गन्बवंदत्ता और गुणमाला के पास जीवन्धर 
स्वय गये थे (१० २-३)॥ 


१० नारी की स्थिति-- 


प्राचीन भारतीय सस्क्ृति मे नारी की स्थिति 
जहा हीन वतायी है वहा उन्हे नीतिदशा और विदुपी 
भी बताया गया है| हीन बताये जाने का मुख्य 
कारण धामिक दृष्टि रही है। नारी को सदा से 
ससार का कारण'बताया गया है। जैनाचार्यों ने भी 
प्रायः इसी दृष्टिकोश से नारी की श्रवमानना की 
है । नारी की चोटी को सरपिणी की उपमा शायद 
इसीलिए दी गई है (व्यालीनिभ वेलीना, पृ० ११४) 
इसी प्रकार स्नी का स्वभाव सम्श्रात्त माना गया 
है । गन्वोत्कट अपने मृतपुत्र को श्मशान मे जलाकर 
सत्यन्वर के पुत्र (जीवन्धर) को अपनी पत्नी के 
पास ले जाता है और कृत्रिमता से क्रोध पृर्वक कहता 
है कि झरी पगली | तूने परीक्षा किये बिना ही 
जीवित पुत्र को मरा हुआ क्यो कह दिया ? 


जीवन्तमंरयात्मजमद्य मत्ते बिना परीक्षा 
मृतक किमात्य १,६३ 


अथवा ठीक ही है, जिनका चित्त स्वभावत” 
सम्भ्रान्त रहता है ऐसी स्त्रिया यदि जीवित कुमार 
को मृत समभने लगें तो इसमे क्‍या आ्राश्चर्य । 


यद्धा सम्भ्रातचित्ताना वनिताना स्वभावत ॥। 
युक्‍त न कि कुमारस्य मारान्तत्त्वप्रकल्पतम्‌ ।।१ ६४० 


विद्याघरी पात्र का नियोजन कर कवि ने यह 
भी बताया कि साधारण स्री भ्रन्य पुरुष के साथ 


जीवन्धर चम्परू : एक परिशीलन 


किस प्रकार अपने पति को वंचित कर सम्बन 
स्थापित करती । जीवन्धर के मुख से कवि ने 
चारियो की इस प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है। 
वे कहते हैं कि मृगनयनी स्त्रियों का चित्त वज्त से भी 
झ्रधिक कठोर होता है, वचन का प्रचार पुष्प से भी 
अधिक मृदुल होता है, कृत्य अपने केश से भी भश्रधिक 
वक्र (कुटिल) होते हैं। इसलिए विद्वात उनका 
विश्वास नही करते -- 


वजूत्कठोरतर मेणद्ृशा हि चित्त 

पृष्पादतीव मृदुलो वचन प्रचार । 

कृत्यं निजालक कुलादपि वक्ररूप॑, 

तस्मादबुधा सुनयना न हि विश्व सन्ति 
॥७.३७॥। 


हरिचन्द्र और भी कहते है कि स्नी का मुख 
कफ का भण्डार है परन्तु मूर्ख कवि' उसे चन्द्रमा के 


समान बताते हैं। दोनो नेत्र मल से आपूर हैं,- 


परन्तु मूर्खे कवि उन्हे विकसित नील कमल के 
समान सुशोभित कहते है. पयोधर मास के सघन 
पिण्ड है परन्तु मुर्खे कवि उन्हे हाथी का गण्ड स्थल 
मानते हैं, नितम्ब मण्डल रूधिर व श्रस्थियो का 
पुज हैं परन्तु मूर्ख कवि उसे बालू का बडा भारी 
टीला बताते हैं । यह सब वस्तुतः राग कां उद्रेक 
ही है। लियो मे यथार्थतः कोई सौन्दर्य नही परन्तु 
कवियो की प्रतिभा ने उनमे विविध सौन्दर्य देखा 
है-- 


वक्‍य श्लेस्म निकेतन मलमयं नेमहय तत्कुचो 
मासाकार घनो नितम्बफलक रक्‍तास्थिपुओ्जातत्तम्‌ । 
शीताशु विकचोत्पल करियते कुम्यो माह सैकत 
भातीत्येव मुशन्ति मुग्घ कव्यस्तद्रागविस्फूजितम्‌ 
॥७.,३०८,. 


कवि ने एक श्रोर जहा विद्याघरी के चरिन्न के 
भाध्यस से ऐसी ज्लियो के स्वभाव का दिग्दर्शन 


श्ड७ 


किया है जो अपने पति को वचित कर श्रन्य पुरुष 
पर मुग्ध हो जाती है वही उसने ऐसी वानसे का 
भी चित्रण किया है जो शझ्पने पति का सम्पर्क अन्य 
वानरी के साथ देखकर रुष्ट हो जाती है और तरूणँ 
वानर बडी दीनता के साथ उस वाबरी को शान्‍्त्र 
करने का प्रयत्न करता है, परन्तु उसमे सफल नहीं 
होता । मृतक की तरह जब वह अपने आपको 
दीनतापूर्वक जमीन मे लिटा देता है तो वाबररी 
चानर को मृतक समभकर भय से काप उठती है 
झौर पास जाकर उसकी यह दशा दूर कर देती है। 
पतिन्नता स्रियो के स्वभाव की यह उऊद्॒भावना है 4 
(११ १६-२०)। त 


विधवा स्त्री की स्थिति का भी भी कवि ने 
प्रसगवशात्‌ चित्रण किया है। उसने बत्ताया कि 
दिघवा महिला केशो मे नवमालिका और शरीर पे 
हल्दी नही लगाती । वस्तुत पति विरहित स्त्री का 
शेोगापभोग सामग्री मे लीन रहना निन्दास्पद है 


प्रजावति विजानती सकलपद्धति त्त्वंकथ, 

विभरषि नवमालिका कचकुले हरिद्वा तनौ १ ० 

न युक्तमिदमास्थित विगतभतृवामयुवा, 

वुथा खलु सुखासिका सकल लोक ग्हस्पदम्‌ 
।॥६5८ २१ ५. 


११ शिक्षा ओर शिक्षालय-- 


शिक्षालय नगर के बाहर रमणीय स्थल मे 
बनाया जाता था । बच्चे की शिक्षा-दीक्षा पाचवे 
वर्ष मे प्रारम्भ होती थी । इसके लिए बच्चे को 
किसी शआाचाय॑प्रवर के पास भेज दिया जाता था। 
सबसे प्रथम वरणुमाला को सिद्ध मातृ का (० ३८) 
कहा गया है। एक गुरू के पास अनेक छात्र पढते 
थे । ग्रुरू शिष्य का सम्बन्ध भी बडा ही मघुर रहता । 
उनका व्यवहार परस्पर मे पिता-पुत्रवतु था । 
शिष्य श्रत्यन्त विनम्र और शिष्ट रहता था। 


श्ध्द 


जीवन्धर चम्पू मे गूरछ की विशुद्धता पर भी बल 
दिया है (प० १४५) | शिक्षार्थी की श्राज जैसी कोई 
फीस नही देनी पडती थी । हा यदि आवश्यक हुआा 
तो शिक्षक गुरू दक्षिणा अवश्य स्वीकार कर लेता 
था । शिक्षक शिक्षार्थी को अधिकाधिक कलाओो का 
अभ्यास कराता श्रौर न॑ंतिक शिक्षा भी साथ ही देता 
था। गुरू आर्यनन्दी ने जीवन्धर को क्रोध न कर 
शाति धारण करने की नैतिक शिक्षा दी। 


त कार्य क्रोधोध्य श्रुतजलधिमर्नेक हृदय, 
न चैद्धयर्था शास्त्रे परिचय कलाचार विधुश । 


निजे पाणो दीपे लसति भुवि कूपे निपतिना, 
फल*कि तेन स्पार्दिति गुरूरथो5शिक्षयदुमु म्‌ 


॥२ १६, 
१२ भसन्दिर और धर साधना केन्द्र-- 


मन्दिर व धर्म साधना केन्द्र प्राय शहर के 
बाहर पर्वत पर बनाया जाता । उसके प्रवेश द्वार 
पर बन्दनमाला लगी रहती । मन्दिर तक पहु चने 
का मार्ग पुष्पो से सुसज्जित रहता। मन्दिर के 
अ्रग्रभाग मे चम्पा तथा बाद में अशोक मालती 
आदि पुष्पो के वृक्ष लगे रहते । मन्दिर के चारो शोर 
सुन्दर परिक्रमण रहता उसके बाद नयनाभिराम 
उद्यान बना रहता | उद्यान के एक और सरोवर 
5हता जिसमे से अनेक गुब्बारे निकाले जाते । 
मन्दिर के गृह भाग में मूर्ति के पीछे भामण्डल, 
ऊपर तीन छत्न और बाजू मे भवर ढोलती हुई देवी 
की मृ्तिया रहती | समूचा मन्दिर शिखर पर लगी 
प्ताका से शोभायमान रहता । जैन मन्दिर की 
बनावट अक्ृत्रिम चेत्यालय जैसी रहती । नित्योत्सवो 
तथा पक्षोत्सवो की परम्परा निविध्न चालू रखने 
के लिए उत्तम क्षेत्रादि जैसा आय का साधन भेंट किया 
जाता । और मन्दिर का स्वामित्व तपस्वियों के 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


लिए दे देते । यहा भट्टारक प्रथा की ओर सकेत 
स्पष्ट दिखाई देता है.। 


जैनेतर साधना स्थल का भी वरान उपलब्ध 
होता है । तपोवन मे साधु सपरिवार रहते, वृक्षछाल 
पहनते, कमण्डलु रखते श्रौर कापायवस्त्र पहनते । 
तपीवन मे बालक मु ज मेघालेय विखेरते, कुआरिया 
वृक्ष क्यारिया भरती, साधु व्याघ चर्म पर बैठकर 
ध्यान करते, यही तपस्वियो की स्त्रिया नीवार पकाती 
और पुत्र गीला इ घन काटकर ले श्राते। तपोवन 
में डाभ की शय्या का उपयोग होता था (१.९८) | 
इमे कवि ने मिथ्या तपस्व्री चर्या कहा है 
(पूृ० १०८) । 


१३. कृषि और कृषक-- 


सस्क्ृत साहित्य का भश्रधिकाश भाग सामतवादी 
सस्क्ृति से ओत-प्रोत रहा है। (उत्तमे जन सस्क्ृति 
उपेक्षित सी नजर आती है, । महाकवि हरिचन्द्र का 
साहित्य इस कथन का अ्रपवाद नहीं । जो कुछ भी 
जन-सस्क्ृति से सम्बन्धित उल्लेख वहा मिलते हैं- 
वे आनुसगिक ही कहे जा सकते हैं। कृषि और कृषक' 
के सम्बन्ध मे थोडे से उल्नेख मिलते हैं । उस समय 
खेत प्राय नगर से बाहर हुआ करते थे। -सारा 
खेत हल से ही जोता जाता था| कृषक सोघारणत्त 
मेघ पर ही आश्वित रहता था, पर आवश्यकता- 
पडने पर कुओ और नहरो का भी भरपूर उप- 
योग किया जाता था । जीवन्धर चम्पू मे इस तरहं 
की सिंचाई का वर्णन मिलता है। सिंचाई के बाद, 
खेत हरे भरे हो जाते थे । खेतो की रक्षा किसान 
स्वय करता था (१.१२१०) । इस काम मे उसकी 
लडकिया भी सहयोग करती थी । वे श्रल्हुड गीतगाती 
हुई खेती की रक्षा किया करती थी । धर्मेशर्माम्युदय, 
१.५०) | खेत छोडकर जाने पर क्ृषक उसमे मान- 
वाकार वस्त्राच्छादन खडा कर देता। जिसे अ्रज 
विजु अएक्षेत्ररक्षक)कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य » 


जीवन्धार चम्पू :. 


पक्षियों से कृषि की रक्षा करना है (पृ० ५) । 
हँसिये से प्री फसल काटकर खलियानों मे * रखी 
ज़ाती थी। (प० ६) खलियानो मे रखे धान्य के ढेर 
इतने श्रधिक थे कि कवि को उन पर अनेक कल्प- 
चायें करनी पडी (पृु० ५)। इन ऊंचे ढेरो को 
परेना (ऋतुतोभ) की सहायता से हाथियों और 
लो पर लाद कर घर लाते थे (१.३०) । बाद मे 
यूही घान्‍्य गाडियो से बाजार मे ले जाकर बेचा 
जाता था ।, 


किसान साधारणत अशिक्षित रहते थे । 
निर्धनता से उनकी कमर टूट रही थी । -महाकवि ने 
एक क्रषक का बडा सुन्दर चित्रण किया है । क्षेमकी 
से परिणय होने के बाद जीवन्धर स्वामी एक दित 
घर से निकल गये और रातो रात वन तथ करते 
रहे । बाद मे एकायक एक पथिक से भेंट हो गईं । 
उसके हाथ मे परेन्ना था, शरीर पर कम्बल था, 
कमर में हुसिया और और कघे पर हल था । उसके 
सिर पर मैला कुचेला साफा था-- 


करघत ऋपु तोभ कम्बलछन्नदेह 
कंटितटगतदाभ स्कनन्‍्ध सम्बन्ध सीर । 


वनभुवि पथि कश्रिन्तागमत्तस्त्र पाश्व॑, 
नियति नियति रूपा प्राणिना हि प्रवृत्ति ॥७ ३ 


१४ उपवन 


उपवन प्रायः नगर के बाहर होते थे । जीवन्धर 
चम्पू मे कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहा नगर के बीच 
भी उपवनो का होना बतलाया गया है। सभी 
उपवन प्राय. समान होते थे। उपवन के भ्रग्रभाग 
में तिनक वृक्षों की पंक्ति, बाद में अशोक, मैनर, 
अक्ष (बहेडे ), अ्रम्न श्रादि की वृक्ष पक्तिया थी । ये 
वृक्ष सुसज्जित ढंग से उपवन के चारो ओर लगे रहते 
थे ओर उपवन की मध्यवर्ती भूमि विविध पुष्पो से 


एक परिशीलन २४६ 
पुष्प प्रमुख थे । ये पुष्प प्राय* क्यारियों मे लगाये जाते 
थे,और साथ ही कुछ लताये भी उन पर श्रावेष्टितें 
कर दी जाती थी (२.१३) । उपवन के एक ओर 
स्रोवरें या वाटिका - रहती थी (पृ० १३०) बीच 
से कुछ मैदान होता था जहा बच्चे खेलते कूदते थे 
(२.६) । -उपवन के चारो श्रोर वाडी लगायी जाती 
थी जिसे उपवन चृत्ति कहते थे। (पृ० १०४) । - 


$ 


१५. आमोद-प्रमोद फे साधन 


बच्चो के आमोद प्रमोद के साधनों भे खिलोने 
थे । इन खिलौनों मे राज हंस श्र मयूर मुख्य थे 
(पृ १२) | गेंद का प्रयोग प्रचुरता और रूचिकर था 
(४.३४) । कुवारिया और युवतिया भी अपने घर: 
के प्रागरण मे बढे चाव से कन्दुक क्रीडा करती थी । * 


शुक शावक का पालन भी एक श्रामोद-प्रमोद 
का साधन था । उसे दूध और केला खिंलाया जाता 
(प० २५) | शुक शावक का उपयोग विरही युंव- 
तिया श्रपने प्रेमी के पास प्रेम पंत्र भेजकर भी 
किया करती थी । ऐसे शुक को “क्रीडा शुक” की 
सज्ञा दी गई है (प० ८७.४,३३-३५) । चित्रकला 
का उपयोग भी प्रेम पत्र में चित्र बना कर कियां 
जाता था । क्रीडा शुक का वर्णन प्राचीन साहित्य- 
कारो का एक मनोरंजन विषय था । | 


। रप 


१६. जन सिद्धान्त वर्णन 


जीवन्धर चम्पू मे दर्शन की अपेक्षा काव्य 
श्रधिक मुखरित हुआ है । अनेक स्थल थे जहा पर 
कवि जैन सिद्धान्तो का वर्णन कर सकता था परन्तु 
उसने ऐसा नही किया । सम्भवत इसलिए कि कथा 
मे प्रवाह बना रहे । उपदेश की रूक्षता से कथा की 
गति प्रतिहत आ जाती है। फिर भी कवि ने इस 
ओर एक दम उपेक्षा नही की । श्रन्यत्र सक्षेप में 
उन्होंने जैन सिद्धान्तो को समभाने का प्रयत्न किया 


सजायी जाती । इन पुष्पो मे लालकमस्त और लकुच के ऐै । 


२५० 


जैनाचार्यों ने ससार की असारता के विषय मे 
बहुत कुछ कहा है । युद्ध स्थल मे जाने के पूर्वे 
सत्यधर ने विजया रानी को इसी आधार पर 
समझाने का प्रयत्न किया ॥ उन्होने कहा कि यह 
सम्पत्ति बिजली के सामान है। शरीर चचल है, 
ऐश्व्यं जल के बबूले के समान है श्रौर जवानी 
पहाड़ी नदी के समान है। जहा सयोग है वहा 
वियोग अवश्य है यह दुख-सागर शान-पोत से पार 
किया जा सकता है । (१ ७८-८०) 


वन फ्रीड् करते हुए जीवन्धर ने एक वानर 
दम्पत्ति को देखा । वाॉनर एक श्रन्य वानरी के साथ 
सम्पर्क देख कर वानरी रूष्ट हो गई | उसे प्रसन्न 
करने के लिए वानर ने एक पका कटहल वानरी को 
दिया । परन्तु शीघ्र ही वेमलता का भय दिखाकर 
बनपाल ने उस वानरी से वह फल छीन लिया। 
जीवन्धर के हृदय मे यह घटना छुम गई । वे ससार 
की अभ्रसारता और अपने कत्त व्य के विजय मे गभीर 
चिन्तत करने लगे । काम, राजभोग, परिवार आ्रादि 
सभी मे उन्हे क्षण विनश्वरता दिखाई देने लगी। 
श्रन्त मे कहते हैं कि जो मनुष्य श्रविनाशी मोक्ष 
लक्ष्मी को छोडकर राज लक्ष्मी प्राप्त करते हैं वे 
ग्रीष्मकाल मे शीतल जल की घारा छोड कर मृग- 
मरीचिका का सेवन करते हैं। भ्रत आत्महित मे 
प्रमाद करना उचित नही (७ २२-२६) । 


इसी सप्तम लम्ब में सम्यग्दशंस, सम्यग्शान सम्यग- 
चारित्र के लक्षण बता कर सम्यस्ज्ञान पूर्वक त्यागी- 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


वृन्द के दो भेद किये-सलागार और अनागार। एके 
देशब़त घारंण करंना साग्रार व्यवस्था है। पाच 
अणुत्रतो का पालन करना तथा मद्य, मास, मधु का 
त्याग करना ये अष्ट मूलगढ । दिग्ब्रत, देशब्नत तथा 
अनर्थंदण्डब्रत ये तीन शिक्षा त्रत हैं। आचाय उमा- 
स्वामी का प्रभाव यहा दिखाई देता है। चार शिक्षा- 
ब्रतो मे सामयिक, प्रापेघोषवाष, श्रतिथि सविभाग 
और सललेखना सम्मिलित है। यहा महाकवि 
श्राचाययें कुन्दकुन्द से प्रभावित जान पडता है 
(७. ७.१६) । बे 


उपसहार-- 


इस प्रकार जीवन्धर चम्पू के उक्त परिशीलन 
से स्पष्ट है कि महाकवि हरिचन्द्र की वह एक 
अप्रतिम कृत्ति है। इसे हम धर्म कथा काव्य की 
श्रेणी मे प्रतिष्ठित कर सकते हैं। महाकवि का 
श्रभी तक कोई समग्र अध्ययन सामने नही आया । 
कोई शोधक गभीरता से इस विषय पर काये करे 
तो कितना अच्छा होगा । श्रद्धय स्वर्गीय पडित 
चैनसुखदासजी ने सन्‌ १६६० मे मुझे यह विषय 
सुझभाया था । पर अनेक व्यवधान शञ्ला जाने के 
कारण हम उसे कार्यरूप मे परिणीत नही कर सके। 
ग्राज इस लेख के माध्यम से विनम्र श्रद्धाजलि 
पूवंक उनकी इच्छा को किसी सीमा तक पूरा करने 
का प्रयत्त किया है ॥ 





२२ 


महापंडित टोडरमल 


[]डा० हुकमचन्द भारिल्ले 
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डा० गौतम के शब्दों में “जैन हिन्दी गद्यकारो 
मे टोडरमलजी का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होने 
टीकाओ और स्वतन्त्र ग्रन्थो के रूप मे दोनों प्रकार 
से गद्य-निर्माण का विराट उद्योग किया है। टोडर- 
सलजी की रचनाओ्रो के सूक्ष्मानुशीलन से पता 
चलता है कि वे श्रध्यात्म और जैन धर्म के ही वेत्ता 
न थे, अपितु व्याकरण, दर्शन, साहित्य और 
सिद्धान्त के ज्ञाता थे । भाषा पर भी इनका अच्छा 
अधिकार था |" 


, ईसवी की अरठारहवी शदी के अन्तिम दिनो मे 
राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियो की 
क्राशी बन रहा था । आचार्यकल्प पडित टोडरमलजी 
की अगाध विद्धता धर प्रतिभा से प्रभावित होकर 
सपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तो मे सचालित 
तत्त्वगोष्ठियो और आध्यात्मिक मण्डलियो मे चचित 
गूढतम शंकायें समाधानाय जयपुर भेजी जाती थी 
और जयपुर से पंडितजी द्वारा समाघान पाकर 
त्त्ब-जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था । 
साधर्मी भाई ब्र० रायमल ने अपनी “जीवन-पतन्निका” 


भे तत्कालीन जयपुर की घाभिक स्थिति का वर्सान 
इस प्रकार किया है--- 





, तहा निरन्तर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक॑ 
की सी नाई चै॑त्याले आय महापुण्य उपारजै, 
दीर्घधकाल का सच्या पाप ताका क्षय करें। सो 
पचास भाई पूजा करने बारे पाईए, सौ पचास 
भाषा शास्त्र बाचने वारे पाईए, दस बीस सस्क्ृत 
बाँचने वारे पाईए, सौ पचास जनें चरचा करने वारे 
पाईए और नित्यान का सभा के शास्त्र बाचने का 
व्याख्यान विष पाचसे सात से पुरुष तीन से च्यारि 
से सत्रीजन, संव मिली हजार बारा से पुरुष स्त्री 
शास्त्र का श्रवण करे बीस तीस वाया शास्त्राभ्यास 
कर, देश देश का प्रश्न इहां आवे तिनका समाधान 
होय उहा पहुंचे, इत्यादि अदुभूत महिमा चतुर्थ- 


कालवत या नग्न विंष॑ जिनधममम की प्रवर्ति पाईए 
। ११२ 


यद्यपि सरस्वती माँ के वरद पुत्र का जीवन 
आध्यात्मिक साधनाओ से ओतप्रोत है, तथापि 
साहित्यिक व सामाजिक क्षेत्र मे भी उनका प्रदेय कम 
नही है। आचायंकल्प पंडित टोडरमलजी उन 
दार्शनिक साहित्यकारों एव क्रान्तिकारियो मे से हैं, 
जिन्होंने आ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे आई हुईं विक्ृतियों 
का सार्थक व समर्थ खण्डन ही नहीं किया, वरन्‌ 





०. 
१. हिन्दी गद्य का विकास डा० प्रेमप्रकाश गौतम, अनुसधान प्रकाशन, आचायेनगर, कानपुर, 


पृ० एृ८८ 


२. पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कतंत्व, परिशिष्ट, १ प्रकाशक * पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, 


ए-४ बापूनगर, जयपुर । 
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उन्हे जड से उखाड़ फैका। उन्होने तत्कालीन 
प्रचलित साहित्य भाषा ब्रज में दार्शनिक विषयो का 
विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व 
विरल है । 


यु 


पंडितजी का समय ईसवी का अठारहवी शदी 
का-मध्यकाल है। वह सक्रान्तिकालीन युग था। 
उस समय राजनीति मे अ्रस्थिरता, सम्प्रदाणे में 
तनाव, साहित्य में शव गार, धर्म के क्षेत्र मे रूढि- 
बाद, झ्राथिक - जीवन मे विषमता एवं सामाजिक 
जीवन- मे आ्राडम्बर-ये सब अपनी चरम सीसा पर 
थे | उन सब से पडितजी को सघर्ष करना था जो 
उन्होने डटकर किया और प्रणषो की वाजी लगाकर 
क्रिया । - - 


पडित टोडरमलजी गम्भीर प्रकृति के झ्राध्या- 
त्मिक़ महापुरुष,थे । वे स्वभाव से सरल, ससार से 
ड़दास, धुन के घनी, निरभिमानी, विवेकी अ्रध्ययन- 
शील, प्रतिभावान, बाह्याडबर विरोधी, हृढ श्रद्धानी, 
ऋ्रान्तिकारी, सिद्धान्तो की कीमत पर कभी न 
भुंकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, 
पिद्धान्तग्रल्यो के सफल टीकाकार एवं परोपकारी 
महामानंव थे । 


- वे विनम्न पर हृढश्द्धानी विद्वात एव सरल 
स्वभावी थे । वे प्रामाणिक महापुरुष थे । तत्कालीन 
आध्यात्मिक समाज मे तत्वज्ञान सबन्धी प्रकरणों मे 
उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्घुत किए जाते 
थे। वे लोकप्रिय आध्यात्मिक प्रवक्ता थे । धामिक 
उत्सवो मे जनता की अधिक से अधिक उपस्थिति 
के लिए उनके नाम का प्रयोग श्राकर्षण के रूप में 
किया जाता था । ग्ृहस्थ होने हर भी उनकी वृत्ति 
साधुता की प्रतीक थी । 


शा शिलि मिशन आम नकल कक नाना -ए-७एएएएएए्रनभलभ६ा।णाओं 


३५ इन्द्रष्वज विधान महोत्थव पत्रिका, 


पडित चेनसुखदास स्मृत्ति ग्रन्थ 


पडितजी के पिता का नाम जोगीदासजी एवं 
माता का नाम रम्भादेवी था । वे जाति से खण्डेलवाल 
थे और गोत्र था गोदीका, जिसे भोसा व बडजात्या 
भी कहते हैं । उनके वशज ढोलाका भी कहलाते थे । 
वे विवाहित थे पर उनकी पत्नि व ससुराल पक्ष 
वालो का कही कोई उल्लेख नही मिलता । उसके 
दो पुत्र थे--हरिचन्द्र और गुमानीराम । ग्रुमानी- 
राम भी उनके समान उच्च कोटि के विद्वान भर 
प्रभावक आध्यात्मिक प्रवत्ता थे। उनके पास बढे- 
बडे विद्वान भी तत्त्व का रहस्य समभने आते थे । 
पॉडत देवीदास गोधा ने 'सिद्धान्तसार सग्रह टीका 
प्रशस्ति” में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। 
पडित टोडरमंलजी की मृत्यु के उपरान्त वे पडितजी 
द्वारा सचालित धामिक क्रान्ति के सुत्रधार रहे । 


उनके नाम से एक पथ भी चला जो “गुमान पथ के 
नाम स जाना जाता है। 


पडित टोडरमलजी की सामान्य शिक्षा जयपुर 
की एक आध्यात्मिक (तेरापथ) सैली मे हुई, 
जिसका बाद मे उन्होंने सफल सचालन भी किया । 
उनके पूृव बाबा वशीघरजी उक्त सेली के सचालक 
थे। पडित टोडरमलजी गूढ्तत्वों के तो स्वयबुद्ध 
ज्ञाता थे । 'लब्घिसार' व “क्षपणासार” की सह- 
प्टिया आरम्भ करते हुए वे लिखते हैं शास्त्रविषे 
लिख्यों नाही और बतावने वाला मिल्या नाही” । 


सस्कृत प्राकृत, भ्ौर हिन्दी के अतिरिक्त उन्हे 
कननड भाषा का भी ज्ञान था। मुलग्नथो को वे 
कन्‍्नड लिपि से पढ-लिख सकते थे। कन्नड भाषा 
झौर लिपिका ज्ञान एव अभ्यास भी उन्होने स्वय 
किया । वे कन्‍नड भाषा के ग्रथो पर व्याख्यान 


करते थे एव उन्हे कनन्‍नड लिपि में लिख भी लेते 
थे । ब्र० रायमेल ने लिखा है-- 


'र--७७०००ऊ ७2.4५» ३५++५++क ५०४५५ 3७४3७ कावा ७५ कराअ+ 


महापंडित टोडरमल 


“दक्षिण देश सू' पाच सात और ग्रन्थ ताडपन्ना 
विषे कर्णाटी लिपि मे लिख्या इहा पधारे है, ताकू 
सलजी बाचे है। वाका यथार्थ व्याख्यान करे है वा 
कर्णाटी लिपि मे लिखते हैं । 


परम्परागत मास्यतानुपार उनकी श्रायु कुल 
२७ वर्ष कही जाती रही, परन्तु उनकी साहित्यक 
साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्लेखों को देखते हुए मेरा 
यह निश्चित मत है कि वे ४७ वर्ष तक अवश्य 
जीवित रहे | इस सबन्ब में सांघर्मी भाई ब्र० 
रायमल द्वारा लिखित “चर्चा सगम्मह ग्रन्थ की अभ्रली- 
गज (एटा उ० प्र०) मे प्राप्त हस्तलिखित प्रति 
के पृष्ठ १७३ का निम्नलिखित उल्लेख विशेष 
दृष्टग्य है--- 


“बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजी की टीका 
का बारा हजार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ उनके 
शास्त्रों के भ्रनुस्वारि अर शआरात्मानुशासनजी की 
टीका हजार तीन या तीना ग्रन्था की टीका भी 
टोडरमलजी सैतालीस बरस की झायु पूर्ण करि 
परलोक विष गमन की ।” 


उनकी मृत्यु तिथि विक्रम सवत्‌ १८२३-२४ 
के लगभग निश्चित है, अतः उनका जन्म विक्रम 
सवत्‌ १७७६-७७ में होना चाहिए । 


पंडित वखतराम शाह के श्रनुसार कुछ मताथ 
लोगो द्वारा लगाये गए शिवपिण्डी के उखाड़ने के 
झ्ारोप के सदर्भ मे राजा हारा सभी श्वावको को 
कद कर लिया गया था झौर तेरापधियों के गुरू 
महान घर्मात्मा, महापुरुष पंडित टोडरमलजी को 
मृत्यु दण्ड दिया गया था । दुष्टो के भडकोने मे 
झाकर राजा ने उन्हे मात्र प्राणदण्ड हो नही दिया 


४. बुद्धि विलास बखतराम साह, छन्द १३० ३, १३०४ । 
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बल्कि गदगी में गडवा दिया था ४ यह भी कहा 
जाता है कि उन्हे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर 
सारा गया था ।* 


पडित टोडरमलजी अ्रध्यात्मिक साधक थे। 
उन्होने जेन दर्शन और सिद्धान्तो का गहन अध्ययन 
ही नही किया अपितु उसे तत्कालीन जनभाषा मे 
लिखा भी है। उसमे उनका मुख्य उद्देश्य अपने 
दाशंनिक चिन्तन को जन-साधारण तक पहुचाना 
था। पडितजी के प्राचीन जैन ग्रथो की विस्तृत, 
गहन परन्तु सुबोध भाषा-टीकाएं लिखी। इन 
भाषा-टीकाशो मे कई विषयो पर बहुत ही मौलिक 
विचार मिलते जो उनके स्वतंत्र चिन्तन के परिणाम 
थे। बाद मे इन्ही विचारों के श्राधार पर उन्होने 
कतिपय मौलिक ग्र थो की रचना[भी की । उनमे से 
सात तो टीकाग्र थ हैं श्रौर पाच मौलिक रचनाएं । 
उनकी रचनाशो को दो भागों मे बाटा जा 
सकता है । 


(१) मौलिक रचनाएं (२) व्याख्यात्मक 
रचनाएं । 


मौलिक रचनाए' गथ श्रौर पद्य दोनो रूपी मे 
है । गद्य रचनाए' चार शैलियों मे मिलती है -- 


(क) वर्णनात्मक शैली (२) पत्रात्मक शैली । 
(ग) यन्त्र रचनात्मक (चार्ट) शेली (घ) विवेचनात्मक 
शैली । 


चर्रानात्मक शैली में समोसरण आादि का 
सरल भाषा में सीधा वन है। पडितजी के पास 
जिज्ञासु लोग दूर-दूर से श्रपनी शकाऐ' भेजते थे, 
उसके समाधान मे वह जो कुछ लिखते थे, वह 


५. (क) वीरवाणी : टोडरमलाक ४० २८४५, २८५६ । (ख) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड पृ० ४०० । 
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लेखन पत्रात्मक शैली के अन्तर्गत श्राता है। इसमे 
तक और अनुभूति का सुन्दर समन्वय है । इन पत्रों 
मे एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है । सोलह प्रृष्ठीय यह 
पत्र ,रहस्यपूर्णा चिट्ठी' के नाम से प्रसिद्ध है। यंत्र 
रचनात्मक शली मे चार्टों हरा विषय को स्पष्ट 
किया है | भ्रर्थ संदृष्टि अधिकार इसी प्रकार की 
रचना है । विवेचनात्मक शेली में सैद्धांतिक 
विषयो को प्रश्नोत्तर पद्धति में विस्तृत विवेचन कर 
के युक्ति व उदाहरणो से स्पष्ट किया है। मोक्ष 
मार्गे प्रकाशक इसी श्रेणी मे श्राता है । 


पद्यात्मक रचनाऐ दो रूपी मे उपलंब्ध है 
(१) भक्ति परक (२) प्रशस्ति परक । 


भक्ति परक रचनाशओरो मे ग्रोम्प्तसार पूजा। एवं 
ग्न्‍्धों के आदि मध्य और, अन्त मे मगलाचरण के 
,रूप मे प्राप्त फुटकर प्रद्यात्मक -रचनाएऐ हैं ।.ग्रन्थो 
के श्रन्‍्त्त मे लिखी गई परिचयात्मक प्रशस्तिया 
प्रशस्तिपरक श्रेणी में जाती है । 


पडित दोडरमलजी की व्याख्यात्मक दीकाएं 
दो रूपो मे पाई जाती है :-- 


, ९: सस्क्षत अन्‍्यो की टीकाएं, 
२. प्राकृत प्रन्यो की टीकाएं । 


सस्क्ृत प्रन्थो की टीकाए, आत्मानुशासत्त भाषा 
टींका और पुरुषार्थ सिद्धि युपांय भाषा टीका है। 
ध्राकृत प्रन्थी मे गोम्मटसार, जीवकाड, गोम्मटसार, 
कर्म काड़, लब्घिसार-क्षपणासार और - त्रिलोकसार 
हैं, जिनकी भाषा-टीकाऐ उत्होत्े-लिखी हैं । - 


गोभ्मट्सार जीवकाण्ड, गोम्मंट्सार कर्मकान्ड 
लब्धपितार और क्षपरासांर की भाषा टीकाए' पडित 
टोडरमलजी ने शलग-अलग बनाई थी परन्तु उक्त 


प्रकाशक फो देख 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चारो टीकाओ को परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित 
एवं परस्पर एक का अ्रध्ययन दूसरे के अध्ययन मे 
सहायक जानकर उन्होने उक्त चारों टीकाओ को 
मिलाकर एक कर दिया तथा उसका नाम 
“सम्याज्ञान चन्द्रिका” रख दिया । 


न 


“ सम्यज्ज़ान चन्द्रिका विवेचनात्मक गणशली मरे 
लिखी गई है | प्रारम्भ मे.इकह॒त्तर पृष्ठ की ,पीठिका 
है ।,प्राज नवीन शैली की सम्पादित ग्रन्धो की 
भूमिका का,वडा-महत्व माना जाता है। शैज्ली ,के 


क्षेत्र में दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गईं सम्यग्ज़ान 


चर्द्रिका की पीठिकरा! श्राधुनिक- भूमिक्रा का भझारं- 


भिक़ रूप है । किन्तु भूमिका,का श्राधा रूप होने 


पर भी उसमे प्रौढता पाईं जाती है, उसमे हलका- 
पन कही भी देखने को नही मिलता है । इसमे पढने 
मे ग्रन्थ का पूरा हाद खुल जाता है एवं इस ग्र थ के 
पढने में आ्राने वाली पाठक की समस्त कठिनाइया 
दूर हो 'जाती है। हिन्दी आत्मकथा-साहित्य मे जो 
महत्व महाकवि वनारसीदास के अर्द्धं कथानक को 
प्राप्त है, वही महत्व हिन्दी भूमिका साहित्य में 
सम्यग्शान चन्द्रिका की पीठिका का है ॥ 


' सौक्षमार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमलजी का 
एक महत्वपूर्ण भ्रन्य है। इस ग्रन्थ का श्राधारः कोई 
एक ग्रन्थ न होकर सम्पूर्णा जैन साहित्य है। यह 
सम्पूर्ण जैन साहित्य को अपने मे समेट लेने का एक 
साभ्रक प्रयत्न पर था, खेद है कि यह ग्रन्थराज पूरा न 
हो सका, अन्यथा यह कहने मे संकोच न होता कि 
थदि सम्पूर्ण जैन वाड[ मय कही एक _ जगह स्रल। 
सुबोध और जनभाषा में देखना ही तो .मोक्षमार्ग 
जए । अपूर्ण होने पर भी यह 
अपनी श्रपूर्णेता के लिए है । यह एक भत्यन्त 
लोकप्रिय ग्रन्थ है. जिसके कई सस्करण 


महा पडित टॉडरमेल' 


तनिरकेल चुके है एव खडी बोली से 
इंसके अनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके 
है ।९ यह उद्ृ में भी छप चुका है।” मराठी और, 
गुजराती मे इसके अनुवाद प्रकाशित हो छुके हैं।* 
श्रभी तक सब कुल मिलाकर इसकी ५१२०० 
प्रतिया छप च॒की हैं । इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के 
दिगम्बर जैन मन्दिरो के शास्त्र भण्डारों से इस 
प्रन्थराज की हजारों हस्तलिखिंत प्रतिया पाई जाती 
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हैं । समृचे समाज मे यह स्वाधष्याय और प्रवचन 
का लोकप्रिय भ्रन्थ है । आज भी पडित ठोडरमलजी 
दिगम्बर जन समाज मे सर्वाधिक पढे जाने वाले 
विह्ान हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक की मूलप्रति भी 
उपलब्ध हैं ।१९ एवं उसके फोटोप्रिट करा लिए 
गए है, जो जयपुर" १-- बम्बई' *-. दिल्ली 2 
और सोनगढु*४ मे सुरक्षित है। इस पर स्वतत्र 
प्रवर्चनात्मंक व्याख्याएं भी मिलती हैं- ।१* 


६. (क) बाबू ज्ञानर्चन्देजी जैन, लाहोर (विण्सें० १६५४.) 
(ख) जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यलिंय, बेम्बेई (सन्‌ १६११ ई०) 
(ग) बाबू पन्नालाल जी चौधरी, वाराणसी (वी०विण्सं० २४५१) 
(घ) अंन्नतकीति ग्रेस्धमीला, वम्बई' (वी०नि०सं० २४६६) 


(ड) संस्ती ग्रन्थमोला, दिल्ली | है 
है है (च) 3१ । / मी न 
(छ) र्र_ श्र 


(ज) भ/ | हक 


| 


७. (क) भ्र०भा० दिगम्बर जन संघ, मथुरा (वी०नि6ंसं० २००५) 


(ख) श्री दिगस्वर स्वाध्याय मन्दिर टूस्ट, सोनगढ 


है (ग ) श्र ए 
(घ ) 97 7 93 


न 


ग्8 5“ 


(वि०सं० २०२३) 
(वि०सं० २०२६) 
(वि०सं० २०३०) 


,5« दाताराम्र चेरिटेबिल ट्रस्ट, दरीबाकला, दिल्‍ली (वि०सं० २०२७) 
९. (क) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर, ट्रस्ट, सोनगढ़ 


| (ख) महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा 
१० 
११. बही, जयपुर 
१२. 
१३. 


श्री दिगम्बर जैन सीमंघर जिनालय, जवेरी बांजार, बम्वई। 
शी दिगम्वर जैन भुमुक्षु मण्डल, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर घर्म॑पुरा देहली । 


श्री दिंगस्‍्वर जैन मन्दिर, दीवान भदीचन्दजी, घी वालौ का रास्ता जयपुर । 


् 


१४. श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्स्ट, सोनगढ़ 


4५ आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानंजी स्वामी 
नाम से दो भागों मे श्री दिगम्बर जैन सवा 
भाषा में कई बार प्रकाशित हो चुके है। 


द्वारों किये गये प्रेंवर्चन, सौक्षमार्ग प्रकाशक की किरणे 
ध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ से हिन्दी व गुजराती 
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यह ग्रन्थ विवेचनात्मक गद्य शली में लिखा 
गया है। प्रश्नोत्तरो द्वारा विषय को बहुत गहराई 
से स्पष्ट किया गया है | इसका प्रतिपाद्य एक 
गम्भीर विषय है, पर जिस विपय को उठाया गया 
है उसके सम्बन्ध मे उठने वाली प्रत्येक शंका का 
समाघान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया 
है । प्रतिपादन शैली में मनोवैज्ञानिकता एवं मौलि- 
कता पाई जाती है। प्रथम शका के समाधान पे 
द्वितीय शका की उत्थानिका निहित रहती है। ग्र थ 
को पढते समय पाठक के ह॒ृदय मे जो प्रश्न उपस्थित 
होता है उसे हम अगली पक्ति मे लिखा पाते हैं। 
ग्रन्थ पढ़ते समय पाठक को आगे पढने की 
उत्सुकता बराबर बनी रहती है। 


वाक्य रचना सक्षिप्त श्रौर विषय प्रतिपादन 
शैली ताकिक एवं गम्भीर है। व्यर्थ का विस्तार 
उसमे नही है पर विस्तार के सकोच मे कोई विपय 
अस्पष्ट नही रहा हैं। लेखक विषय का यथोचित 
विवेचन करता हुआ आगे बढने के लिए सर्वत्र ही 
आतुर रहा है। जहा कही भी विषय का विस्तार 
हुआ है वहां उत्तरोत्तर नवीनता श्राती गई है। 
वह विषय विस्तार सागोपाग विषय विवेचना की 
प्रेरणा से ही हुआ है । जिस विषय को उन्होंने 
छुम्मा उसमे “क्यो” का प्रश्तववाचक समाप्त हो गया 
है । शैली ऐसी अदभुत है कि एक अपरिचित विषय 
भी सहज हृदयगम हो जाता है । 


पंडितजी का सबसे बडा प्रदेय यह है कि उन्होंने 
सस्क्ृत, प्राकृत मे निबद्ध आ्राध्यात्मिक तत्वज्ञान 
को भाषा-गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्व 
विवेचन मे एक नई दृष्टि दी । यह नवीनता उनकी 
ऋन्तिकारी दृष्टि मे है । 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्र थ 


टीकाकार होते हुए भी पडितजी ने गद्य शैली 
का निर्माण क्रिया हैं। डा० ग्रोतम ने उन्हें गद्य 
निर्माता स्त्रीकार किया है ।१९ उनकी शैली हृष्टा- 
न्तयुक्त प्रश्नोत्तरमयी तथा सुगम है | वे ऐसी शैली 
अपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न 
श्राध्यात्मिक सिद्धियो श्रौर चमत्कारो 'मे बोमिल | 
उनकी इस शैली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्गं 
प्रकाशक मे है। तत्कालीन स्थिति मे गद्य को 
आध्यात्मिक चिन्तन का माध्यम वनाना बहुत सूझ- 
बूक और श्रम का कार्य था । उतकी शैली मे उनके 
चितक का चरित्र और तक का स्वभाव स्पष्ट भलक 
है । एक भ्राध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी 
गद्य शैली मे व्यक्तित्व का प्रक्षेप उनकी मौलिक 
विशेषता है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि पंडित टोडर- 
भल न केवल टीकाकार थे बल्कि श्रध्यात्म के 
मौलिक विचारक भी थे । उनका यह चिन्तन समाज 
की तत्कालीन परिस्थितियो और बढते हुए आध्या- 
ौत्मिक शिथिलाचार के सन्दर्भ मे एक दम सटीक 


है। 


लोकभापा काव्यशली मे 'रामचरित मानस 
लिखकर महाकवि तुलसीदास ने जो काम किया, 
वही काम उनके दो सौ वर्ष बाद गद्य मे जिन 
अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमलजी ने किया । 


जगत के सभी भौतिक इन्द्रों से दूर रहने वाले 
एवं निरन्तर आ्रात्ममाघना व साहित्य-साधनारत इस 
महामानव को जीवन की मध्यवय मे ही साम्प्रदा- 
यिक विद्वेष का शिकार होकर जीवन से हाथ 
घोना पडा । 


2७५०८ नस पर प८पपप पर 5 न नल 
१६. हिन्दी गद्य का विकास : डा० प्रेमप्रकाश गौतम, अनुसंवान प्रकाशन, झाचार्यंचगर कानपुर पृ० 


१८५ व १८८ । 
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इसके व्यक्तित्व और कत्त व्य के सम्बन्ध मे 
विशेष जानकारी के लिए लेखक के शोध प्रबन्ध 
पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और और कतृत्व१० 
का अ्रध्ययन करना चाहिये । इनकी भाषा का 
नमुना इस प्रकार है :-- 


“ताते बहुत कहा कहिए” जैसे रागादि मिठा- 
बने का श्रद्धान होय सो ही सम्यग्दर्शन है । बहुरि 
जैसे रागादि मिटववाने का जानना होय सो ही 
सम्यग्ज्ञान है । बहुरि जैसे रागादि मिटे सो ही सम्य- 
कचारित्र है। ऐसा ही मोक्षमा्गं मानना योग्य 


है 5 





अपरिग्रह 


धन पाकर तुम 


गये करो मत 


नहीं मिले, तो शोक न भारी 
अधिक मिले, तो सचय मत कर 
परिग्रह वृत्ति नही सुखकारी॥। 


अहँत्‌ 





| कल ० है तक सजा कि हक के 3 फरजक चने 


१७. प्रकाशक' पडित ठोडरमल 
१८. मोक्षसाग प्रकाशक, पृष्ठ-३१३ । 


के नत कत+ + 2... ६ | 


2 
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ल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर-४ । 


मंहाकवि रइृधू कृत एक नवीन 
उपलब्ध सचित्र रचना 
सेंतिरंाह चरिउ 


[_] डा० राजाराम जैन 
स्््स्य्य्य्य्य्य्संंिंॉॉ_लस्‍क्‍स्‍्िॉस सर डडइअसडडड---ड -_्ेल्‍्े्े््््ज-ज---->----<< 








भ्रपञ्रश साहित्य के इतिहास मे महाकवि जा चुका है अत यहा उनका उल्लेख मात्र एक 
रह अपना प्रमुख स्थान रखते है। श्रभी तक की - पुनराध्ृत्ति ही होगी । 
शोध-खोज मे उपलब्ध समग्र-साहित्य के तुलनात्मक 
श्रष्ययन करने से यह स्पष्ट विदित होता है; कि प्रतिपरिचय 
परिमाण एवं विषय-विविघता की दृष्टि से विशाल महाकवि रइपु की एक अन्य रचना 'सतिणाह 
साहित्य का प्रणयन्त करने वाला रइघधू जैसा अन्य चरिउठ' (शान्तिनाथ चरित्त) भी है जो श्रभमी हाल 
हसरा लेखक कवि नही हुआ । विविध भ्रमाणों से ही मे ज्ञात एवं उपलब्ध हुईं है। उस पर भ्रभी तक 
विदित होता है कि रइधू ते ३० से भी अधिक ग्रस्थी. किसी भी प्रकार का श्रध्यंयन प्रस्तुत नही किया गया 
फी रचना की है जिनमे से अभी तक २४ ग्रन्थ था। इस रचना के अज्ञात रहने का मूल कारण 
उपलब्ध हो चुके हैं ॥ वर्गीकरण की हृष्टि से उस यह है कि रंईंघू ने इसका उल्लेख अपनी अन्य 
साहित्य को (१) पौराणिक महाकाव्य (२) पौरा- रचनाओ्रों के समान ही अपनी परवर्ती स्वरचित 
रिक खण्डकाव्य (३) सिद्धान्त एव भाचार मूलक प्रन्थ-प्रशस्तियो मे नही किया । उत्तर-भारत के 
गाथा-साहित्य एवं (४) प्रबन्ध-पद्धति पर निर्मित शास्त्र भण्डारों मे उसकी प्रति श्रतुपलब्ध है। सयोग 
आध्यात्मिक साहित्य रूप चार भागों मे विभक्त से इस रचना की एक भात्र प्रति सूरत के एक 
किया जा सकता है। रहइघू ने श्रपने जीवनकाल से शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित है, जिसकी फोटो कापी 
ही स्वतिर्मित साहित्य को भोपडो से लेकर राज- मुझे उपलब्ध हुई है। यह प्रति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण 
महलो एवं दरिद्रों से लेकर लक्ष्मीपुत्रो तक के एव भ्रपूर्ण है। दुर्भाग्य से उसकी केवल प्रथम श्ाठ 
हृदयो में प्रतिष्ठित होते देख लिया था । विभिन्न सन्धिया ही प्राप्त हैं उसमे भी बीच-बीच मे कई 
आधारो पर रइघ्ू का समय विस १४४० से १५३६ पृष्ठ अनुपलब्ध है। प्राप्त हुई अपूर्ण प्रति मे 
तक निर्धारित किया गया है ।_ उनकी रचनोश्रों. (१३-१७०२१-१४-१७८२६-६--१६-०३ ) कुल 
एवं अन्‍य जीवनतथ्यों पर श्रन्यत्र प्रकाश डाला १३४ कडवक हैं । 


महाकवि र्‌इधू कृत एक' नवींन उपलब्ध सचित्र रचना सतिणाह चरिड 


प्रस्तुत प्रति में अ्पश्र श-शैली 'के ४८ चित्र 
हैं। चित्रकार ने ग्रन्थ के पृष्ठों में प्राप्त प्रसंगानुमार 
हो भगवान शान्तिनाथ के जीवेन चरित का चित्रा- 
कनःकिया है। रदइय्ू-साहित्य के तीन ग्रन्थ सचित्र 
मिलते हैं--पासणाहचरिउ जसहरचरिउ एवं प्रस्तुत 
सतिणाह चरिठ। सामान्यतया तीनों ग्रन्थों की 
पित्रकला एक ही शेली को है किन्तु सतिणाह- 
चरिउ में त्रैलोक्यरचना, समवशरण रचना, वन- 
ब्रिहार के प्राकृतिक दृश्य वाले चित्र अत्यन्त भव्य 
हैं। नि'सन्देह ही वे जेन चित्रकला की विशेष 
सम्पत्ति माने जा सकते है। 


प्रति की विशेषताएं ! 


. सतिसाहचरिडउ की यह प्रति किस, समय॑.एसे 
कहा लिखी गई इसकी जानकारी प्रति की. अपूर्णत्ता 
के कारण भ्रज्ञात है किन्तु उसकी लिपि,को देखने 
से प्रतीत होता है कि वह रइघुक्ालीन रही होगी ) 
इसकी लिपि में दो विशेषताएं विशेष रूप से परि- 
लक्षित होती हैं। सर्वप्रथम यह कि इंसमें शब्द की 
पुनरातृत्ति शब्द के माध्यम से नही .भ्रपितु श्रक के 
माध्यम से व्यक्त की गई है। जैसे विहसंत संत 
(७११५) मे विहस॒त के बाद संत शुब्द का उल्लेंख॑ 
न कर उसके स्थान पर तदथेक दो का अंक अंकित 


-किया .गया.है। ऐसे ही सैकड्े उदाहरण इसमे... _ .. 


उपलब्ध हैं । 


दूसरी विशेषता यह है कि इसमें य के न्नौचे 
नियमत सर्वत्र एक बिन्दु (नुक्ता) श्रकित है । इसका 
कारण समभ मे नहीं आता कि ऐसा क्यो किया 
गया है? बहुत सम्भव है किथ एवय में भेद 
करने के लिए ऐसा किया गया हो। रइघृ के श्रन्य 
उपलब्ध । ग्रन्थों मे ये दोनो लिपि-विशेषताए नही 
मिलती । प्रति की अन्य विशेषताओं मे रक>क्ख 
ग्ग-प्र, ख-प (क्वचित कदाचित), मे प्रमुख हैं 
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किन्तु ये विशेषताएं कवि की भश्रन्य प्राचीन प्रतियो 
में भी उपलब्ध हैं । 


ग्रर्थ प्र रक 

रइधू ने सतिणाह चरिउ की यह रचना नन्दि 
सं्र के भट्टारक जिनचन्द्र की प्रेरणा एवं आदेश 
से की थी। रदइय्र ने स्‍्व्य लिखा है--मैं अपने गुरु 
भट्टारक जिनचन्द्र के चरणों मे रह कर उन्ही के 
आदेश से इस ग्रन्थ की रचना कर रहा हू। 
यथा -- 


णाममें सिरि जिणचन्दु भडारउ। 
ण॒दउ सो चिरू दुण्ण्य हारड ॥ 
तस्स पांय पोमइ, पणलोयह । 

भर रंजतेंते ....८०७०००६ *०++ू+ ०० ॥ 
रइघूणामे बुहु जा णिवसइ | 


एक्क दिवसि ता तहु गुरू मासइई ।। 
घत्ता 


ना 


मो कइकुल मंण्डण दुण्णय खण्डण सुंहजस भायरा 

विगुयमलु ॥। 

हउ भुणमि सुंपेसगु सुकंख पयासंगु तुव जोगाउ त॑ 

सुरिय सयलु ॥ (१२१२-१६) 

भट्टारक जिनचुन्द्र का परिचय देते हुए कवि. 

ने उन्हे नन्दि साध के पंरमंतपस्वी पदुमनन्दिगणि 

के शिष्य भट्नारक शुभचन्द्र का पट्नंधर कहा है तथा 

धुरन्धर विद्वान कंठोर तपरुंवी, राजराजेश्वरो द्वारा 

वन्दित एवं सघ स्वामी के रूप में उनका स्मरण 
किया है ।-यथा-- 


णदिसंध कमलयरस॑ सूंरो। 
पोमणंदिगणिसिवपयसूरो ॥ 

भव्वलोय १इरुब॒वशइन्दो । 
'तरस पट्टि मुंसिविरू सुहयदो ॥ 
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तासु पट्टि उदयद्वि दिवायरू । 
गम्भीरतेण रयणशायरू ॥॥ 
कुणय वायरण पसरभ कायरू । 
दो विह सजम पविहिय आयरू ॥। 
बुहयण सवोहण णायरू | 
णिस्मलचरिय रयणरणिरू आयरू ॥ 
राय-राय वदिय चरणुल्लउ | 
सघहु सामिउ सूरि अतुल्लउ ॥। 
(१।२।६-१ १) 
उक्त भट्टारक जिनचन्द्र बलात्कार गण की 
दिल्‍लली-जयपुर शाखा की परम्परा से सम्बद्ध थे । 
इनके प्रमुख कार्य मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, 
ग्रन्थ लेखन एव जोणॉ-शीरणों ग्रन्थों के प्रतिलिपि 
कार्य आदि प्रमुख थे । पट्टावली के अनुसार उनकी 
कुल आयु ६१ वर्ष ५ मास एव २७ दिन की 
थी।" 
आश्रयदाता 
महाकवि रइघू में 'संतिणाह चरिउ' का 
प्रशयन संघाधिप जुगराज के आ्राश्नय मे रहकर 
किया था । भट्टारक जिनचन्द्र ने कवि को सम्बो- 
घित करते हुए उक्त जुगराज का परिचय देते हुए 
केहा है कि--हे कवि क्‍या तुम उस जुगराज को 
भूल गये जिसने नेमि जिनालय पर श्रसण्ड स्वरं- 
कलश की स्थापना करके बडे ही समारोह के साथ 


१६ दे० भटद््‌टारक सम्प्रदाय पु० &८ 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


उस पर ध्वजारोहण कराई थी । तुमने ही उसकी 
जलयात्रा कराकर उसे तीर्थंकर गोत्र का बन्ध 
कराया था ।* जिस जुगराज ने चतुविध संघ का 
भार-वहन किया था, जिसने एक विशाल शुभ्र- 
वर्ण के देव-विमान की आक्ृति वाले जिन॑ मन्दिर 
का मिर्माण कराया था, जिसके कि उत्त्‌ ग शिखराग्र 
पर लगी हुईं ध्वजापताकाए' अपनी फर्रान से शाति 
का सन्देश प्रसारित करती रहती है जिसने चतुविध 
शाखाओं की रचना तथा चदोवा से श्रलंकृत एवं 
किकिणियो से मुखरित सुन्दर वेदिकाओो का निर्माण 
कराया है, जिसने गिरनार पर्वत पर शिखर बनवा- 
कर भ्रगणित जिनमूत्तियो की प्रतिष्ठाएं कराई हैं, 
जिसने चारो दिशाश्रो मे चतुविध संघ की गोष्ठियो 
के झायोजन किए हैं तथा विद्वत्मम्मेलन कर जिसने 
विद्वानो को सम्मानित किया है जिसने अपने पचाग- 
मन्त्र से राजा का मनोरंजन किया है और भ्रपने 
इन्ही सब कारणो से जिसका यश चारो दविशाश्रो 
मे विस्तृत हो छुका है। हे कवि रदृघू, क्‍या तुम 
उस जुगराज को नही जानते ? वह राज्य कार्य मे 
जिस प्रकार अभिरुचि रखता है, उसी प्रकार 
शातिनाथ-चरित के श्रवण एव स्वाध्याय मे भी 
प्रभिरचि रखता है । अत है कविवर तु तुम उसी 
जुगराज के निमित्त शान्तिनाथ-चरित को रचना 
करो ।रै 





२.  सिरिमेमिणिणालय सिहरप्न डि । सोवण्णक्लस सोहा झ्खडि । 
हाडय धय मण्गण तुम हरति । बधिवि सतृदूठ उ फरहरंति ।। 
तुम्ह हजि कराविय जतणेण । तिच्छयर गोतु श्रज्जिव खणेण ॥। 
तहु जीगराज सघाहियस्स । करि कब्व रिग्रमित्ति गुण जुयस्स ।। 


३. जो संघाहिउ पुणु जोगराउ | जसु उवस॑मि लीण उ रिच्च माउ ॥। 
रणिम्मल गुणगण मरिण रयण गेहु । खिव्वाहिउ चउहि संघरोहु ॥ 
जिणभवराु करांदिउ जिससेठ । घयपति सि्रुमिय तरणितेठ ॥॥ 
चउसाल सुवेइडि सिरिरमालु । चदोवय किकिणि खमुहालु ॥। 


महाकवि रइधू कृत एक नकीनः उपलब्ध सचित्र रचना संतिणाह चरिड 


आश्रयदाता की वंश-पररुपरा-... .. आप 2 

कवि रूइपू ने सघाधिप , जुग्राज़ की. वश- 
परम्परा का विस्तृत परिचय- दिया है.॥ वे कहते है 
कि जुगराज के पितामाह. ज़क्ष्मण ने सूलसध ०» के 
परम तपस्वी देवेन्द्र कीति के उपदेश से वि० स० 
-१४३७ में एक प्रतिष्ठा कराई की। वे परवार 
जाति के श्र.गार थे । उत्तके पुत्र का नाम अजुतत 
था जिसकी पत्नी खेमा की कुक्षि से चार पुत्र उत्पन्न 
हुए--जुगराज, दिवापति, रामू एव मनसुख । जुग- 
राज की पत्नी का नाम गुरणाश्री था-। पति-पत्तनि 


२६१ 


दोनो ही धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थे ।४ 
समकालोन राजा 

, कवि ने आश्रयदाता जुगराज को “पचामगमत्र से 
राज का मन्ोरजन करने वाला* कहा है। इसका 
स्पष्ट अर्थ है कि वह अवश्य ही कोई राज्यमसन्त्री 
रहा होगा । किन्तु किसी राजा का मन्‍्त्री रहा 
होगा यह स्पष्ट नही है । हो सकता है कि कवि 
ने अन्त्य प्रशस्ति मे इसका उल्लेख किया हो किन्तु 
पह अश तो अनुपलब्ध है । 
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सोहम्म विसाणह भ्रणुहरतु । भव्वयण चित्त तसु श्रवहर तु ॥ थे आर 5 
किवण्णमि सति जिणसेरस्सा । ण॑ समवसरणु किउ भवहरस्स ।। 
वरणयरि गिरिदहु सिहरिमष्णि सुपइटिठिय जिशुपडिमउ अगण्णि 
चाउह्सि चउविह सघ गोट्ठ । मेलिवि वि पठरमण जरिय तृट्ठी 
दारें संतोसिय वंदि बिदं । पंचगमतं रंजिय जरिद ॥। 
जसु विच्छरियउ जिजयम्मिजासु । तुहु सोबुह किणउ मुणाहि तासु ॥ 
सो रज्ज कज्ज दीसइ समच्छ । विच्छारइ तुम्हहं विहिउ सच्छु ॥। 

४. पोमण वउदयमाणु । सिरिमूल सध २ हूं पहाणु ।। वइयणवच्धत्त आयासरु । 
छदालकार विटृहू सियगु । खिण्णासिंउ जि अगहु अरणागु ॥। 
दुरिज्किउ जि दोविहु जि सगु । सिस्साहं पयासिउ रिएस सुयंगु ॥ 
भायरिउ अ्रच्छि उवसमहुथत्ति । णामेणा पयद्ध देविंदं कित्ति ॥। 
तस्सो व एस सजरिय बोह । पाखाड वंश संदिहिय सोह ॥। 
संघाहिउ लखमणु जाउ झासि । संचिय जे भावे. पुण्ण रासि ॥। 
सइती सइ सवच्छरि पइट्ठ । काराविवि रजिय सयणइद्ठ -॥॥ 

धत्ता-तहु णदणु रोर णिकंदणु संघाहिउ अरगुणु सुजसु । 
तासु जिपुणु भामिरिण कुलग्रिह समामिरिण खेमा शामे कय हरिसा 
तहु णदंखु दृहियण पयायबंघु । जिणवारिय घम्मभर दिण्ण खघु ॥। 
सिढिली कउ जिणिय यावबन्धु । श्रायण्णिउ रिरू सुत्तह पव॑चु ।। 
सुपयासिउ जि शियजसु जयस्मि । अखुरत्तू खिच्च जो साहिय कम्मि ॥! 
सिय कुलकमलायर चन्दरोइ । संधहिउ जोगा पयडु लोइ ॥। 
तहुलहु बध उ जिण॒देव मत्त्‌ । दिवपतिणा मे पोसिय सपत्त्‌ ॥ 
तहु अच्छि सहोयरु लहुउ रामु । रामुव्व थयडु ण॒ रूव कामु ॥। 
भर सुक्खयारि प्ृणु अच्छि अप्णु । मणसुखु णामे बहु लोय. मण्णु 
जुगराज हु भामिरि परायलील । गुरुदेव भक्ति पयडरा पवीण ।॥। 
सीलाहरण हि साहिय रियंग | जिह हरिहु लब्छि ईसरहुगय ॥॥ 
गुणसिरि ण॒ामेरा गुगाण खारि । सिम्रु पाउल गइ कलयन्ठि वारि ॥ १३४॥१-१० 


५. संतिणाह०-१।५॥१६ 


२६२ 
प्रयास करने पर इस समस्या का समाधान 
श्री घोषे नामक एक ग्राम के वि० स० १५०६ के 
मूर्ति लेख से हो जाता है, जिसमे भट्टारक जिनचन्द्र 
की गरु-परम्रा भ्रकित है एवं उसके साथ ही 
महाराजाधिराज प्रतापचन्द्र देव का उल्लेख है।* 
इस उल्लेख से यह श्रनुमान किया जा सकता है 
कि सधाधिप जुगराज उक्त भहाराजाधिराज 
प्रतापचन्द्र देव का राज्य मन्त्री रहा होगा। यह 
प्रतापचन्द्र चौहान वंशी नरेश था । उसने वि० सं० 
१४६६ से १५१२ तक चन्द्रवाड पट्टन पर शासन 
किया था। श्रणुत्रयरयणपईव० प्रभृूति अ्रथश्न श- 
ग्रन्थ प्रशस्तियो से यह विदित ही है कि वह जैन 
धर्मं का परमश्रद्धालु नरेश था । एवं अपनी मन्‍्त्री 
परिषद्‌ मे वह जैनो को प्रमुख स्थान देता था । 


रचना स्रोत 


भगवान णान्तिनाथ आध्यात्मिक शान्ति के 
प्रतीक माने गये हैं अत उसी लक्ष्य को लेकर 
कविथो ने विविध समयो मे एवं विविध भाषाओं 
में उनके चरित का वर्णन किया है। यतिवृषभ ने 
तिलोयपण्णत्ति मे सर्वे्रथम उनकी चर्चा की है 
किन्तु वह अति संक्षिप्त है श्ौर मात्र जन्म का 
स्थान, जन्म काल, शरीर की ऊंचाई एवं भ्रायु 
वर्णन तक ही सीमित है ।* शान्तिनाथ के सागो- 
पाग स्वतन्त्र चरित का वर्णान संस्कृत में असग 
(१० वी सदी) श्रजित प्रभ (१३ वी सदी) 
माणिक्यचन्द्र (१३ वी सदी) सकलकीति (१५ वी 
सदी) एवं भूषण (वि० सं० १६५६) कृत उपलब्ध 
है । प्रकृत मे देवचन्द्र सूरि (वि० सं० ११६०) 
एवं मुनिभद्र (वि० सं० १३५३) द्वारा लिखे गये। 
किन्तु आश्चय है कि भ्रपश्र श मे उक्त विषय पर 
रहइघू के पूर्व कोई स्वतन्‍्त्र रचना उपलब्ध नही 
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है । रइवू ने यद्यपि अन्य पूर्व रचनाओ्रों के साथ 
पुंष्पदन्त एवं गुणभद्र के उत्तर पुराणों में वशित 
शान्तिनाथ चरित से प्रेरणा अवश्य ली है | किन्तु 
उसे श्रपनी भाव भूमि में एक नवीन अलंकृत रूंप॑ 
प्रदान करके अपश्न श-माषा में सर्व प्रथम एक बडे 
भारी अ्रभाव को पूरा किया है| इसके लिये 
अ्रपश्रश साहित्य रइबू का चिर ऋणी रहेगा। 
वि० सं० १५८७ महिंदु नामक एक कंवि ने भी 
रदघू के उक्त काव्य से प्रेरणा लेकर एक-. स्व॒तन्त्र 
'संतिणाह पुराण' की रचना की है । जिसकी भ्रादय 
प्रशस्ति मे उसने रइघु का आदर के साथ स्मरण 
किया है । 


वण्यं-विषय वर्गीकर॑रण 


रहघूकृत सतिणाह चरिउ के उपलब्ध श्र श मे 
भगवान शातिनाथ के ज्ञान कल्याणक तक का वर्णोन 
मिलता है जिससे वरिदित होता है कि इस ग्रथ का 
परिणाम १०-११ सन्धियो तक का होना चाहिए । 
क्योकि ज्ञानकल्याणक के बाद समवशरण मे तत्त्व 
चर्चा मोक्षममन एव प्रशस्ति प्रभूति प्रकरणों का 
विस्तार २-३ सन्धियो तक होना सम्भव है । प्राप्त 
अश का विषय-वर्गीकरण निम्न प्रकार है-- 
पहली सन्धि--राजा श्रेशिक का समवशरण मे 
जाना एवं गणघर से शातिनाथ 
चरित सम्बन्धी प्रश्न करना । 
दूसरी सन्धि--राजा श्री विजय को श्रभ्युदय वर्णन 


तीसरी संधि--श्री विजय एवं श्रमिततेज के भवान्तर 
वर्णन 


सौथी सचि - बलभद्र ऐव श्रनन्तवीय के .,अभ्युदयो 
का वर्णन 


पाचवी संधि--राजा मेघरथ वर्णन 
छुठवी संघधि- शातिनाथ के गर्भ एवं जन्म कल्या- 
णक्रों के वर्णन ...- -- 
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सातवी संधि--शातिनाथ का राज्य भोग वर्णन 


भाठवी संधि--शातिनाथ के तप छुवं ज्ञान कल्या- 
णक वर्सान 


फुछ मािक वर्णन प्रसग 

महाकवि रूइप्ू ने प्रसस्तुत काव्य मे कई 
माभिक स्थलो का संयोजन बडी ही कुशलता के 
साथ मर्मस्पशी शैली मे किया है। कवि ने एक 
स्थल पर राजा श्रीविजय के वन विहार के प्रसंग मे 
बताया है कि श्री विजय जब अपनी युवती-पत्नी 
तारा के साथ सुरम्य-वन में केलिया कर रहा था 
तब अशनिवेग नामक एक विद्यांघर तारा के मोहक- 
सौन्दर्य पर आक्ृष्ट हो गया भ्ौर अपने विद्याबल से 
श्रीविजय को एक मायावी हिरण के पीछे भेजकर 
तथा अपने रूप को श्री विजय के समान बनाकर वह 
तारा का अपहरण क्र उसे ले भागा | श्री विजय 
एवं तारा को जब वास्तविकृता का पता चला तब 
वे विरहावस्था मे घोर विलाप करने लगे। श्री 
विजय के विलाप का का वर्णन करते हुए कवि ने 
कहा है कि वह तारा-तारा चिल्लाकर बार बार 
मूछत हो जाता है श्रौर उसके बिना भ्रपना जीवन 
निस्सार समभने लगता है। जब वह चन्दन की 
चिता रचाकर एवं लकडियो के परस्पर धघषंण से 
चिता भ्रज्वलित कर उसमे जल मरने की तुयारी 
करता है, तभी सयोग से दो विद्याधर वहा पहुचते 
है और तारा का पता बताकर उसकी रक्षा 
करते है ।६ 


प्राचीन साहित्य मे नायक द्वारा नायिका के 
विरह के कारण चिता मे जल मरने की- तैयारी के 
कईश्रसग प्राप्त होते हैं । अगडदत्त चरिय॑ मे भी इसी 
प्रकार का एक प्रसग है कि नायिका मदनमंजरी को 
वनृ-बिहार के समय जब सर्प काट लेता - है भर 
उसकी मृत्यु हो जाती है तब नायक अग्रडदत्त शोक 


8, सति० ३३४ 
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विह्लल होकर उसी के साथ चिता में जल मरने की 
जैसी ही तैयारी करता है वैसे हीं वहा दो विद्याधर 
आते है और नायिका को मन्त्रबल से जीवित कर 
नायक की रक्षा करते है। वसुदेव हिन्डी मे भी 
इसी प्रकार का एक कथानक आता है। वस्तुत. 
तायिका की सपपंदंश द्वारा मृत्यु एवं विरहीनायक 
की चिता मे जल मरने की तैयारी का प्रसंग लोक 
कथा का एक महत्वपूर्ण तत्त्व रहा है जिसका समा- 
वेश कथावस्तु को एक नया मोड देकर चमत्कृत 
करने के लिवे किया गया है | गुणभद्व ने भी उत्तर- 
पुराण मे इस प्रसंग को श्र कित किया है। रहइधघू ने 
भी उसे भश्रात्मसात कर लिया है । 


रइघू का एक अन्य मनोरंजक प्रसंग वह है 
जिसमे उसने शातिकुमार को अ्रप्रतिम सौन्दर्य से 
विह्नल नगर की युवतियों का मनोहारी स्वाभाविक 
चित्रण मदनावतार छुन्द के माध्यम से किया है। 
युवक शान्तिकुमार अपने सखाओ के साथ नग्र- 
परिभ्रमण-हेतु निकलते है । क्रीडा-विनोद एवं वार्ता- 
लाप करते हुए वे राजमार्ग मे जा रहे है। जब 
युवतिया उन्हे देखती हैं, तब उनकी विचित्र स्थिति 
हो जाती हैं। उन युवृतिओ मे से कोई तो अ्रपना 
कुडल ग्रीवा मे घारण करने लगती है तो कोई 
श्रपनी करधनी चोटी में ग्रूथने लुगती हैं। कोई 
अपना नेत्राज्जन भालपट्ट पर लगाने लगती है तो 
कोई धी को ही पानी समझ कर उससे अपने पेर 
घोने लगती है | कोई दीघ नि.श्वास छोडने लगती 
है और कोई अपनी दूती से चिपट कर उससे -शाति 
कुमार को अ्रपने घर ले जाने का आग्रह करने लगती 
हैं तो अन्य कोई युवती अपने बच्चे के स्थान मे गाय 
के बछडे को ही गोद भे उठाने लगती है । युवक 
शान्तिकुमार के दर्शन हेतु युवतियों ने घर के सारे 
काम काज छोड कर दरवाजे को ही अ्रपना एक मात्र 
बैठने का स्थान बना लिया था 4.कवि कहता है-- 


रद४ 


कवि जुवइ पहु रूविरत्तिय । 
जिणु ज़िशु भणाइ सदइय विरतिय ॥। 
उण्हसास कवि सुण्ह पमेल्लइ । 
एति जति घर दारूण मेल्लइ ॥। 
कवि दूई गीवहि लग्गति । 
मणाइ झारिण जिखु सति तुरति || 
कवि तियराय पिसाए भुत्ती । 5 
है जायगहिल्‍ली वच्छहि चत्ती ॥। 
कवि कुडलइसगीवहु सघइ | 
कंधि कडि कडि मेहला वे णिहि । 
णुयरा सिदुरू भालि कविज्जलु । 
करि घिए, पयखालइ मण्णिवि जलुप । 
नि (७।२।१३-१५) 


युवतियों की इस प्रकार की विहवलता का 
वर्णंन अपभ्र श-साहित्य की श्रपनी ही विशेषता 
है ।' मुनि कनकामर 2” ने भी नगर परिभ्रमण के 


समय- राजा करकड के मोहकं-सौन्दर्य से श्राक्ृष्ट 


होकर विह्नल युवतियों का इसी प्रक्रार वर्णन 
किया है । वसुदेव' हिण्डी एवं उत्तराध्ययन सूत्र 
की सुख ब्रोधा टीका मे भी वसुदेव भ्रमण के समय 
युवतियों की इसी प्रकार की विह वलता जन्य 
विचित्र परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। मेरा 
जहा तक श्रधष्ययन है सस्क्ृत-साहित्य मे इस प्रकार 
की कल्पनाए उपलब्ध नही होती । श्रपश्र श- 
कवियो को इस प्रकार के चित्रणो की प्रेरणा 
निश्चय ही प्राकृत भाषा निबद्ध वसुदेव हिण्डी 
(६ वी सदी) से प्राप्त हुईं प्रतीत होती है जो 
सर्वथा श्रदमुत एव नवीनतम है । 


नीति एवं उपदेश परक तथ्य 
कवि रइघु की यह विशेषता है कि वे वर्ष्य 
विषय के वर्णानो के बीच में प्रसगवश उपदेश एवं 


१० करकंड शर 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रःथ 


नीतिपरक तथ्यों को भी प्रस्तुत करते चलते हैं। 
इससे पावन-चरित की शिक्षाएं मिलती है। वही 
दूसरी शोर वह व्यावहारिक ज्ञानाजन भी कर लेता 
है। अशनिधोष विद्याधर जब तारा का श्रपहरण 
कर लेता है, तब श्री विजय आगसल्तुक विद्याधर 
युगल से उसका पता जानकर श्रशनिघोष पर 
चढाई करने की तैयारी करता है किन्तु राज्य मन्‍्त्री 
सर्वेप्रथमभ एक दूत को अशनिधोष के पास भेजने 
की सलाह देता है। उसी प्रसंग मे राज्य मन्‍्त्री 
दूत से कहता है--- | 


दूवि सारासारू मुख्िज्जइ । 
.. वबलहु पमाणु तासु जारिज्जद ।। 
सामु पढभु राया ममि उत्तउ | 
वीयउ मेउ कम्मु सुपउत्तउ ॥। 


तीयय श्रवसरि दाणु विहिज्जइ । 
चउ थइ समइ दड़्‌ णिव किज्जर ॥। 
हा (३॥६।११२-४) 


।"कत्ति की हृष्टिट में श्राथिक दरिद्रता एवं 
ससुराल मे रह कर समय व्यतीत करना ये दोनो 
ही जीवन के सबसे बढे श्रभिशाप हैं। दरिद्गवता के 
कारण व्यक्ति के सदगुण भी दुगु ण समझे जाते हैं . 
तथा बुद्धिमत्ता एव चतुराई को मूखझता के कोठे मे * 
ढकेल दिया जाता है । सोमशर्मा 'नामक एक 
निमित्त ज्ञानी के प्रसग मे कवि ने उसका सुन्दर 
चित्रण किया है| सोमशर्मा की दरिद्वता से अत्यन्त 
रुष्ट एवं पीडित पत्ती उससे कहती है कि “जिस 
प्रकार जल के बिना मेघ मात्र गरजता ही है, 
बरसता नही उसी प्रकार दरिद्ग के बचन भी सार्थक 
एव सुन्दर नही होते ।” 


दरिद्रतावश सोमशर्मा जब अपनी ससुराल मे 
रहने लगता है और वहा वह निमित्त शास्त्र का _ 
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अध्ययन करता है तब उसकी पत्नी पुनः ठस पर 
तीखा व्यग्यं करती है और कहती है कि तेरी आखें 
क्यो धंसती जा रही है पोषियों के अक्षर बार बार 
क्या देख रहा है ? तू निश्चय ही अपने मामा 
(ससुराल) के यहा दरिद्रावस्था मे रहता हुआ भ्ौर 
इसी प्रकार रट रठ कर मर जायगा। कवि के 
शब्दों से देखिये--- 


घसंतु काइ' रे अच्छ्वह । पोथवखर कि पुरा पुणु 


पेच्छुइ ।। 

तुहुं पुणु एम रडंतु मरेसहि । 
... विखु दविरशि मामहु घरि खिवसहि ।। 
२॥६। १-२ 


इसी प्रसंग भे कवि द्रव्य के महत्व का वर्णान 
करता है। वह कहता है कि द्रव्य के होने से मूर्ख 
भी महापण्डित कहलाने लगता है । द्रव्यवान होने 
के कारण ही नंगा व्यक्ति भी मणि मण्डित समझा 
जाता है। द्रव्यवान कुरूप होने पर भी कामदेव के 
समान समझा जाता है। धनवान व्यक्ति कायर 
होने पर भी शूरवीर समभा जाता है। द्रव्य के 
कारण निग्ु णी भी गुणज्ञ माना जाता है तथा द्रव्य 
के भ्रभाव में व्यक्ति का कुल जाति, सौन्दर्य, कला 
विज्ञान एवं विद्याए आदि सभी व्यर्थ हैं। द्रव्या- 
भाव के कारण उन्हे अज्ञात वास भी करना पडता 
है । यथा--- 


दर्विशि सहु का भुक्खु वि महपंडिउ । 
दविरशिहु पाग्यु वि मणिमण्डिउ ॥॥ 
दर्विशि सह गयरूड वि सररिहु । 
दविरिश संहुं गयकुलु पुणु कुलगिहु ॥। 
दर्विणि सहु का उरिसु वि सूरिउ । 
दविशि सहु विग्रुणु वि गुण पूरिउ ॥ 
तिविणु रूउ कला विण्णणइ। 
वीरत्तणु कुल जाइ पट्टाणइ ॥ 


२६५ 


एदे सयलहु वलइ घत्ल हि । 
विज्जागिरि विवरंतरि ठिल्लहि ॥ 

जिह जल विशु घणु रित्तउ गज्जइ | 
तिह विणु दविर्ि वयणुण छुज्जइ ॥॥ 
२।॥९॥ ३--५८ 


इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग मे कवि सच्चे 
बन्धु की परिभाषा करता हुआ कहता है कि सच्चा 
बन्धु अर्थात मित्र वही है जो अपने बन्धु को कुमार्ग 
से हटा कर सुपथगामी बनाता है। जो सदा उसे 
दुर्गंति से बचाता है तथा घमंकायों की ओर प्रवेत 
कराता है ।यथा--- 


सौ बंधउ जो पायडइ घम्मु । 
सो बंघउ जो दंसइ सकस्मु ॥ 
सो बधउ जो सामेइ मोहु । 
सो बंघठ जो संजणइ बोहु ।। 
सो बंधउ जो वसणावहारि । 
सो बंधउ जो दुग्गइ णिवारि ॥॥ 
सो बंधठ जो जिणमरिग णोेइ । 
सो बंधउ जो संजमु मणेदद ॥ 
४१ १। १-४ 


भाषा 


प्रस्तुत 'सतिणाह्‌ चरिउ' की भाषा अपभ्रश 
है । इसमे कवि ने परिनिष्ठित अपश्र श का प्रयोग 
किया है किन्तु काल एवं परिस्थिति विशेष से 
उसमे कई ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिनका व्यवहार 
आज भी झाधुनिक भारतीय भाषाओं विशेषतया 
रइघू के पाशववर्ती प्रदेशो-ब्रज, बुन्देली एवं बघेली 
में होती है ऐसे शब्दो मे कुछ निम्न प्रकार है :- 
रित्तउ-रीता-खाली (२।६।८), जेठी-बडी ३।१६। 
१३), पठावहु-पठाना-भेजना (४॥३।६) चक्‍की 
(४।४।१२), बीडा (७॥५।१०) चमकक्‍्क (७॥४।१२) 
फल-फूल (७॥९॥८) चप्पई-चापना (5१4१२) 
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छुटटइ-छूटना (८5२।४) पतलित्त-पलीता (मशाल, 
३॥१६।१३), धृलि (5१८१५) मलेवि-मलकर 
(६।१।६) घुन (६११।१०), ठेलठेलना (२॥९॥७) 
थाल (२६१०) पखालि-पखारकर-घोकर 
(२।९६।१०) श्रादि। 


कवि रइधृ ने प्रस्तुत रचना मे कही-कही ऐसी 
सरल भाषा का प्रयोंग किया है कि उसका बडी 
सरलता के साथ हिन्दी पद्मानुवाद भी किया जा 
सकता है | जैसे कि एक नायिका अपने श्रकर्मण्य 
पति से रूठी हुई है भर उस पर व्यभ्यंवाण छोड 
रही है उन व्यग्य वाणो से विहल पति भोजन हेतु 
थाली धोधा कर रखता हुआ उसके मुख की शोर 
देखता है तब वह कहती है- 
श्रज्जण धरि मोयरु छुह दुह मोब्णयु खाएसहि रे 

काइ मणु । 


जथालु पखालिवि ढि उ उमालिवि पेछहि खल 
कि महु वयसु ॥॥ 
२।६।६-१० 


उसका हिन्दी पद्मानुवाद इस प्रकार हो सकता 
झाज न घर में भोजन क्षृह 
दुख मोचन खायगा रे क्‍या बोल ? 
जो थाल परवारा बैठा उन्मन, 
देख रहा है खल क्यो मेरा बदन ? 


लेकिन कही-कही कवि ने बडी ही अलक्ृत 
एवं समस्यात भाषा शैली का भी! सयोजन किया 
है । उदाहरणार्थ कवि द्वारा वजित सिर पुर नगर 
का वर्णन देखिये-- 


इह पढ़मदीवम्मि जणजरिय हरिसम्मि । 
सुरसिहरिदाहिणहिदिसि मरह॒वरि सम्मि ॥॥ 
णी सेससा सोह सपत्ति मुहयस्मि । 


पडित चेनपुखदास स्मृति ग्रथ 


खिवसति पामरघणारि/ उकण कण कम्मि ॥ 
जहि कुक्‍्कुडू ड्डांणउद्याम कथ काम | 
वइ चित्त मय चित्त सग्रामच्चु गाम ॥ 
कयसार घणसार साली हि तु होइ । 
णविहि विहारोण गिरिराय संदोह ॥ 
जहि सुकइ कव्वुवसल क्खण महालोय | 
सपियालस तिलयसहल दिसया मोहा ॥। 
जा ससुय सासोय के लिह कुसुमाल । 
रामामहाराम रइव सोमाल | 
छिछी बस कुड्डिल मुणिरावस विसाल । 
वहति जहिणाइउ ससिद्ध बहुसास ॥। 
१।७।१-७ 


अलकार एव रस 

सतिणाह चरिउ” काव्यकला की दृष्टि से उत्कृष्ट 
कोटि की रचना है। भअ्र॒लंकारो एव रसो का 
सयोजन उसमे बडी कुशलता के साथ किया गया 
है । भ्रलकारो मे उपमा, उत्प्रेक्षा श्रतिशयोक्ति एव 
विभावना प्रभृति अ्लकुरो की बहुलता है । रसो मे 
प्राय, सभी रसो का समावेश है किन्तु ःए गार, वीर, 
रौद्र एव शान्त रसो की प्रमुखता है । रोन्द्र रस 
का एक उदाहरण हदृप्टव्य है। विद्याघर अशतिवेग 
के सम्मुख राजा श्रीविजय का दूत जाता है तथा 
वह उससे श्रीविजय की रानी तारा को वापिस कर- 
देने का सन्देश देता है ।१ विद्याधर श्रशनिधोष 
दूत के वचन सुनकर तमतमा उठता है और आग- 
बबूला होकर अपने भटो को उसकी जीभ निकाल 
लेने का आदेश देता है । वह कहता है-“निकाल लो 
इस पापी की जीभ और चखादो इस अविवेकी को 
ग्रविवेक का फल । यह दुष्ट मेरे दरबार मे जो भी 
मन में श्राता है सो बोलता है--- 
एयहु पाविहु जीहा छेयहु । 

देहु दुवयराह फलु भ्विवेयहु ।॥ 


जभावइ त चवइ सहतरि ।...... «*«* ।! 
३।१०।८-८६ 


भहाकवि रइघू्‌ कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना सतिणाह चरिउ 


2 डर 

अशनिधोष का मन्‍्त्री भी अशनिधोष के कथन 
का समर्थन करता है कि राजन्‌ ... “भापने ठीक ही 
कहा है, ऐसे दृष्ट दूत को अविवेक फल चखाने मे 
किसी भी प्रकार का राजनैतिक दोष नहीं लगता, 
क्योकि दूत वही है जो शंका उत्पन्न होने पर दोनो 
पक्षो का संयोजन करता हैं।” इस प्रकार मन्त्री ने 
श्रीविजय के दूत को अ्र्घंचन्द्र देकर दरबार से 
निकलवा दिया यथा-- 


एयहु राय दोसु णउ लग्गइ। 

दूवहु गुणु जोइ संकिउवग्गइ ॥। 
णिय सामियहु पकक्‍खु थिरुथप्पइ । 

अणहु अ्रसरिसवयण समप्पई ॥। 
अणु देव पद विरूवउ जुजिउ। 

जंपरतिय राए मणुरजिठ ॥ 
इय मरे विजिय पहु उपसासिउ । 

दूवहु भ्रद्धईंदु देवादिउ ॥। 

३।१०।१०--४ 


दरबार से दूत अथवा किसी अन्य व्यक्ति को 
निकालते समय गर्देत पर हाथ रखकर तथा धक्का 
देकर निकाल देने के लिए रइघृ ने अरधेचन्द्र शब्द 
का सुन्दर प्रयोग किया है | प्रतीत होता है कि रइथू 
को यह शब्द महाकवि राजशेखर से उपलब्ध हुश्रा 
है। राजशेखर कृत कपूरमंजरी सट्टक मे विदूषक एवं 
विचक्षणा के वाक्कलह के प्रसंग मे विदूषक ने इसी 
शब्द का प्रयोग किया है। भोजपुरी मे इस प्रक्रिया 
अ्रथवा भाव को व्यक्त करने के लिए गरदनिया 
शब्द का प्रयोग मिलता है। यह शब्द भी बडा 
साथेक एवं भावपूर्ण है । 


शान्तिक्‌ मार का दिग्विजय हेतु प्रयाण 


युवक शान्करिमार जब दिग्विजय हेतु सैन्य सज्जा 
के साथ प्रयाण करते हैं उस समय का कवि ने बडा 
झोजस्वी वर्णन किया है यथा -- 
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ता णरयम्मि पवट्टिउ कलयलु । 
सज्जहु सज्जहु भ्रइरे महबुल ॥। 
वज्जिय तूरलक्ख अरि कंपिय । 
कि कि कि अप्पूं पर जंपिय ।। 
पल्‍लारियइ' तुरंगम कौडिउ । 
अठारस तेवियलिय खोडिउ । 


चउरासी लक्खइ गय सज्जियातेत्तिया 
द रह रणहिं अभज्जिय ।। 

चडठरासी कोडिउ पाइक्क । 
जमदूवरण महिल्लक्वइ ।। 

भड षण्णज्किय मणि रह सुल्लिय । 
मरण भरण कहवणो डोल्लिय ॥। 

इम सज्जि वि बलु जावहिणिमय । 
तो कंपियद असेसई दिग्गय ॥। 
सासरुद्ध फणिवइ फणचूरिउ । 
सेणपयमारें भुसु पूरिउ ।। 


हणियणि साण चक्कि जा चल्लइ । 
ता तियसेसहु आसखु डोल्लइ ।॥। 


७॥४।३-१२ 


छन्‍्द-योजना 


प्रस्तुत रचना मे कवि ने विविध छन्द योजना 
की है। इन छुन्दों को दो भागो मे बाठा जा सकता 
है । अपभ्र श-छन्द एवं संस्कृत-छुन्द । कवि ने सस्क्ृत 
छत्दो का प्रयोग ग्रन्थ की कुछ सन्धियो के भ्रन्त मे 
श्राश्नयदाता जुगराज को शआ्राशीर्वाद देने हेतु किया 
है इस प्रस॒ग मे कवि ने मन्दाक्रान्ता, मलिनी एवं 
शिखरिणी छन्दो के प्रयोग किये है । 


भ्रपश्र श-छन्दों मे अल्लिल्लह, प्रादाकुलक, 
समानिका, मदनावतार, तुणक, भु जप्रण्यात एवं 
घत्ता छन्दो के प्रयोग मिलते हैं । 


२६८ . पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


सिद्धान्त एव श्राचार 


सतिणाहचरिउ 'एक चरित काव्य है।ग्रत 

सिद्धान्त एवं श्राचार वर्णन उसके प्रमुख ॒ विषय नहीं 
है, किन्तु प्रसगवश मुनिसमागम, समवशरण आगमन 
आ्रादि प्रसगो पर कवि ने सिद्धान्त एवं आचार वर्णन 
का पर्याप्त श्रवसर निकाल लिया है। कवि ने इन 
श्रवसरों पर सप्ततत्त्वोी, नवपदार्थ, अष्टाग दर्शन 
द्वादशव्रत एवं द्वादशानु प्रेक्षाओं का सुन्दर एवं 
हृदयग्राहय विवेचन किया है। इस विवेचन मे 
कुन्दकुन्द €वामिकात्तिकेय भी एवं पूज्यपाद का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है 4 


उक्त तथ्यों के श्राघार पर विचार करने से 
सतिणाहचरीउ एक महत्वपूर्ण रचना सिद्ध होती है । 
यह यथार्थ ही दुर्भाग्य की बात है कि वह श्रभी 
अपूर्ण रूप मे ही उपलब्ध हुई है। पूर्ण प्रति की 
उपलब्धि से मुझे ऐसा विश्वास है कि इसकी प्रन्त्य 
प्रशस्ति मे कई सामाजिक इतिहास की समसस्‍्याग्रो 
का हल निहित हैं । इसकी चित्रकला जैनच्त्रि कला 
का विशिष्ट अध्ययन तेयार करने में सक्षम सिद्ध 
होगा एवं उससे नन्दिसघ की दिल्‍ली जयपुर शाखा 
की भट्टारक परम्परा पर भी नया आझालोक 
पडेगा । 


है । 


आत्मा 
आत्मा ही सुख-दुखों की, 
भोक्ता है और कर्त्ता 


पुण्य कर्मी आत्मा है मित्र जैसी, 
भशौर जो दुष्कर्मेरत, वह शत्रु ॥। 


-शरहँत्‌ 
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दोहा छनन्‍्द श्र उसका महत्त्व 


[] प्र मचन्द रांवका, एम० ए०, शि० शास्त्री 


दोहए जिसे राजस्थारी मे दह कहते हैं, सस्‍्कृत 
के दोधक' शब्द से उत्पन्न माना जाता है । यह 
अपभ्र श्‌ काल का सर्वाधिक लोकप्रिय छल्द है। 
यद्यपि यह छन्द गुजराती, ब्रज्ञ, राजस्थानी श्र 
हिन्दी श्रादि भाषाओं मे बहुतायत से मिलता है, 
तथापि श्रपश्न श॒की ज्येष्ठा पुत्री होने के कारण 
राजस्थानी मे इस दोहे छुन्द का रुधिर शुद्ध रूप मे 
पाया जाता है। राजस्थानी मे इस दोहे को दृहो, 
दृह्ा और दोहरा भ्रादि नामो से पुकारा जाता है। 


दोहे शब्द की व्युत्पति के विषय मे विद्वानों मे 
एकमत नही है । कतिपय विद्वान इसे ससकेत के 
दोधक या दोग्घक! से उत्पन्न मानते हैं। जबकि 
कुछ अन्य विद्वान्‌ 'स्वयभू-छन्द' को इस का आधार 
वताते हैं । उनके अ्रनुसार अ्रपश्नश काव्य-शास्त्र से 
श्स छनन्‍्द को दुवहअ' कहा गया है जो द्विपदक' से 
द्विवथक-द्विवपथा-दुवहअ होता हुआ कालान्‍्तर मे 
दोहा हो गया | 


अ्रपश्रश काल में इस छनन्‍्द ने बहुत लोक- 
प्रियता प्राप्त करली थी। जिस प्रकार प्राकृत- 
साहित्य में गाहा या गाथा छुन्द का शभ्रत्यधिक प्रयोग 
किया जाता था । ठीक उसी प्रकार श्रपश्र श काल 








में दोहा प्रिय छल्द बन बेठा और कालान्तर मे भी 
इस छन्द ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की । डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जैसे श्लोक सस्क्ृत का 
और गाथा प्राकृत की प्रतीक हो गयी, उसी प्रकार 
दोहा श्रपश्न श का! । डा० जेकोत्री और आल्स डोफ 
का मत है कि दोहा अ्रपशञ्र श गीति-काव्य का श्रति 
प्रचलित छन्द है शौर प्राकृत गाथा का श्रपश्रश 
प्रतिरूप है-इससे इसकी वास्तविक स्थिति समभी 
जा सकती है । 


दोहे की प्राचीनता के सम्बन्ध मे भी विद्वानों 
में मतभेद है| पुरातत्वविद्‌ मुनि श्री जिन विजयजी 
दोहे की प्राचीनता तीसरी या चौथी शताब्दी तक 
मानते हैं परन्तु राजस्थानी भाषा और साहित्य 
के विद्वान प्रो० शम्भुसिह मनोहर का कहना है कि 
मुनिजी की मान्यता की पुष्टि में कोई प्रमाण 
नही मिलता ।* फिर भी इसमें कोई सनन्‍्देह नही 
कि 'दृहा या दोहा' अ्रपश्रश॒ साहित्य का लाडला 
छन्‍्द है। इस आधार पर यह छुन्द प्राचीनता की 
दृष्टि से ६-१० वी शताब्दी तक पहुंचता है। 
अ्रपञ्र श को 'दृहा-विद्या' कहा गया है ।। योगेन्द्र के 
परमात्म प्रकाश मे दोहो को ७वी शताब्दी का 
बताया गया है जबकि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल . डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 


२. ढोला भारू रा दूहा . प्रो० शस्भूसिह मनोहर 
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की मान्यता है कि दोढ़े नवी दसवी शताब्दी से पूर्व 
के नही हो सकते वेसे प्रारम्भ में दोहा श्रपश्न श 
का प्रतीक था। बौद्धो और जैनो के कई ग्रन्य दोहा 
बद्ध अपभ्र श| काव्य रूप मे मिलते हैं जिस प्रकार 
गाथा को बहुत बाद साहित्यकारों का करावलम्ब 
मिला, उसी प्रकार दोहा को भी मिला होगा। 
गाथा प्राकृत भाषा की प्रकृति के अनुसार दीर्घान्त 
छुन्द मे और दोहा अ्पभ्रश भाषा की प्रकृति के 
अनुसार ह्लस्वान्त छन्द के रूप में है। यह दोहा छुन्द 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ६-१० वी 
शताब्दी में बहुत लोकप्रिय हो गया था। इस छुन्द 
में तुक मिलाये जाते थे। धस्क्ृत, प्राकृत में तुक 
मिलाने की प्रथा नही थी । दोहा वह पहलाछन्द हैं 
जिससे तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और आगे चल 
कर एक भी ऐसी कविता नही लिखी गई जिसमे 
तुक मिलाने की प्रथा न हो | इस प्रकार अपभ्रश 
भाषा नवीन छुन्द के साथ-साथ नवीन साहित्यिक 
कारीगरी होकर भी आविभूत हुई । 


वस्तुतः भारतीय साहित्य भे दूहे या दोहे के 
दर्शन हमे ७वी शताब्दी से होते है। सातबी आठवीं 
शताव्दी में इससे श्गार को, वीर को, धर्म को 
और नीति को लोकचित्त मे प्रवेश कराने का ब्रत 
लिया । हेमचन्द्र के व्याकरण, प्रबन्ध चिन्तामणि, 
सन्देश रासक व ढोला-मारू के दोहो मे इस छुन्द 
की भाव-वहन योग्पता अ्रदूभुत रूप से प्रमाणित हो 
चुकी थी । ऐसे छनन्‍्द को तुलसी, कबीर, बिहारी व 
अन्य परवर्ती कवि कब छोडने वाले थे । 


इस प्रसंग मे राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध 
विद्वान नरोत्तमस्वामी का कथन भी उल्नेखनीय 
हैं --दृह्य उत्तरकालीन 'अपभ्रश का प्रभावशाली 
छन्द था। उस का प्रयोग समस्त देश के तत्कालीन 


३. हिन्दी साहि 
४, ढोलामारू रा इहा , प्रो० शम्मूसिह मनो 


हत्य का श्रादिकाल ड/० हजारों असाद हिवेदी 
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साहित्य मे पाया जाता हैं। इस छन्द का सम्बन्ध 
आरम्भ मे लोक कविता से था-ऐसा जान पडता है, 
क्योकि पुराने अपभ्रश साहित्य में इसका प्रयोग 
नही मिलता । जनता मे प्रचार पाने के बाद इसमें 
साहित्य में प्रवेश किया । लिखित साहित्य में इस 
छन्द का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम चौरासी सिद्धों 
के श्रादि सिद्ध सुरहया हुए । राजस्थान, गुजराती 
और हिन्दी में श्रपश्न॑ण को बषौती रूप से स्वीकार 
किया । इत्त तीनो भाषाओ में सबसे अ्रधिक प्रयोग 
इसी छुन्द का हुआ | इसके वाद १०वीं शताब्दी के 
अन्त में देवसेन सूरि ने सावप धम्म दोहा नामक 
छोटी सी पुस्तक इसी में लिखी । १२ वीं शताब्दी 
के अन्त मे हेमचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध हेम 'शब्दानु- 
शासन ग्रन्थ मे जो संस्क्रत प्राकृत एवं अ्रपश्न श' 
का व्याकरण ग्रन्थ है, अपभ्रश के दू़ो को उदाहरण 
के रूप मे उद्धृत क्रिया | फिर कालान्तर में तो इस 
छन्द का प्रयोग अधिकाधिक होने लगा । 


जहा तक राजस्थानी दूहे की प्राचीनता का 
सम्बन्ध हैं->पो० शम्म्रपिह मनोहर इनका आ्रादि- 
काल ढोला माहूरा दूहा से मानते हैं ।४ इससे पूर्वे 
उपलब्ध दोहो को वे भ्रपञ्न श की छाया से पूर्णत 
आच्छन्न, मानते हैं। वे राजस्थानी नहीं कहला 
सकते । अपनी मान्यता के प्रमाण-रुंवरूप प्रो० 
मनोहर देवसेन कृत सावश्र घम्म दोहा ,का निम्न 
दोहा प्रस्तुत करते है 


ढिल्लउ होहि म॑ इंदियउ, 
पंचइ विष्णि णिवारि | 


इक खिवारहि जीहडी, अष्ण पराई णारि ॥॥ 
राजस्थानी दोहे चार प्रकार के मिलते है 


१। दूहो हे 
२। सोरदढे, | 


| | त 
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दोहा छूंन्द॑ प्रौर उसका महत्त्व 


३ । बडो दूहो या अग्त॑भेमेल इूँहो, 
४ । तूवेरी या मध्य मेल हूहो । 


दृहा राजस्थानी साहित्य एव जनता का अत्यस्य 
प्रिय॑ छन्द है । अरब भी सैकडो दुह्े रांजस्थानी की 
जिह्दा पर मिलते है। मुक्तक काव्य घारा होते हुए 
भी ये दृहे प्रबन्ध कथा का सा आनन्द प्रदान करते 
हैं । मुक्तक दृहे नीति, उपदेश, भक्ति श्यूगार व 
कहावतो के रूप मे प्रयुक्त हुए हैं। राजस्थानी के 
कहानीकार भावपूर्ण स्थलो पर दूहो का प्रयोग 
करते है । 


राजस्थानी को दृहा छन्द अपभ्रश से बपोती 
रूप मे मिला है। उत्तर भ्रपश्रश काल मे दृहा 
साधारण जनता एवं विद्वत्‌ समाज दोनो द्वारा 
समाहत था । राजस्थानी मे भी उसकी लोकप्रियता 
झौर उसका समादर ज्यो के त्यो कायम रहे । 
श्रपमुश काल के बहुत से दृहे, जो लोगो में सर्वेप्रिय 
थे, निविष्न रूप से आगे भी चलते रहे। समय के 
साथ उन्की भाषा का स्वरूप भी बदलता गया। 
ऐसे कुछ दोहे श्राज भी लोगो की जबान पंर 
मिलेंगे । बहुत से विस्मृति के सागर मेँ विलीन हो 


गये और कुछ थोडे से उत्साही व्यक्तियो द्वारा समय- , 


समय पर लिपिबद्ध कर लिये जाने से सुरक्षित भी 
रह गये हैं । हेमचन्द्र की व्याकरण का निम्न दोहों 
और वर्तमान मे उसका परिवत्तित रूप यहा 
उल्लेनीय हैं-- - 


श्र, पिउ दिड्ढड 
सहसन्ति । 
अद्धा बलया महिहिगय, श्रद्धा फूट तडत्ति 
॥८।४।३५२। 
पर भ्राज यह दूृहा निम्न रूप मे प्रचलित है: 
काग उडावण घण खडी, आयो पीव सडक्क ९ 
आधी चुडी काग गल, झ्राधी गयी तडक्क ॥। 


वायसू उड़्डावति अ 


ऐसे ही अन्य और दोहें*ज़ीं“हेम लहर (कै 
प्रस्तुत किये जा सकते है। अ्रवेस्घ--्क्तीमिरिं मे 
भ्रपञ्न श॒ का निम्न दोहा : 


जइ यहु रावणु जाइउ दह मुड़्ड इक्क सरीरू । 
जरारि[ वियमि चितवइ, कवशु पियावउ खीरू ॥। 


इसका राजस्थानी मे निम्त रूप हो गयाँ-- 
राजा रावण जन मियो, दस मुख एक सदीरर 
जननी ने सासो भयो, किण सम सुख घालू 

खीर ॥। 


व्यापकता की दृष्टि से दोहा छलन्‍्द अपनी सानी 
नही रखता । ऐसा कोई विषय नही, जिसमे इसकी 
गति न हो , सच तो यह है कि लोक-भाषा के 
काव्य रसिको ने ब्रद्मामन्द सरोदर को सर्व प्रथम 
दोहे मे ही सकलित किया । विविधता की हृष्ठि से 
जैन साधुओ एवं जैन विद्वानों ने दोहे को बहुत 
श्रपनाया । जैन कवियों की रास-रचता मरे भी दोहे 
को पर्याप्त बल प्रदान किया। प्राकृत की गाथा 
और शभ्रपर््न श दोहो पर जैन विद्वानो का श्रपना 
अधिकार हो गया था । दोहा साहित्य के उद्भव 
एवं विकास मे इन विद्वानों का योगदान अभि- 
शसनीय एवं स्मर॑णीय रहेगा । विषय की दृष्टि से 
भी दोहा छलन्‍्द साहित्य विजयी रहा। प्रतीको को 
अपनाने मे जितना समर्थ दोहा छन्द रहा है, उतना 
ही वह रूपक श्रंलंकार के सौन्दर्य प्रदर्शन में भी 
बली रहा है। १८वी शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि 
दोलतराम का विवेक-विलास पूरा का पूरा दोहा 
छन्‍्द बद्ध है। हिन्दी दोहा-साहित्य मे यह एक 
अनुपम कृत्ति हैं । 


जो स्थान सस्क्ृत मे शअनुष्टुप श्लोक तथा 
प्राकृत में गाथा का है, वही स्थान वस्तुत उत्तर- 
कालीन अ्पभ्‌ श (लोकभाषा), राजस्थानी, गुजराती 
तथा हिन्दी मे 'दृहे! का है। अल्पकाय होने से यह 
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सरलता से याद किया जा सकता है। यही इसकी 
लोकप्रियता होने का प्रमुख कारण है । किसी बात 
को सक्षेप मे एवं प्रभावी ढंग से कहने के खिए दृहा 
बहुत ही उपयुक्त छद है । इसी कारण यह छंद 
अपभ्रश से लेकर अब तक के साहित्याकाश का 
भावाभिव्यक्ति एव कलात्मकता का उत्कृष्ट आदर्श 
है। मुक्तक एवं प्रबंध दोनो का वाहन स्वरूप यह 
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दोहा छद रहा है। श्रधिकाश लौकिक साहित्य की 
रचना इसी छंद मे हुई। राजस्थानी जनता की सर्वे 
प्रिय राग माड का माधुयें और आकर्षण भी उसके 
दृहो पर ही निर्मर है। एक विद्वान के शब्दों मे 
“इन छोटे से वृत्तो के बदौलत ही हमारी संस्कृति 
एवं साहित्य कीति का शैष प्रमाण है। 


दर्शन-पध्याय 
विश्व का हर तत्व प्रतिक्षण 
जन्म लेता नष्ठ होता 
नित्य भी रहता निरन्तर 
शाश्वत है चिर सनातन 
अखु-परमाणु बराबर भी इस निखिल 


विश्व में 


देश-प्रदेश नहीं है कोई, 
ऐसी कोई नही धरा है-- 


जहाँ न जन्मा जीत, 


जहाँ पर नही मरा है । 
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ग्रभयचंद्र नाम के गुरू 


[] सत्यनारायरण तिवारी 








एक ही नाम के श्रनेक व्यक्ति सदा से होते 
आये है। इतिहास में ऐसे व्यक्तियों का समीकरण 
या पहिचान एक कठिन काम होता है। इसके 
लिए कभी-कभी अत्यधिक सूक्ष्म और व्यापक 
भ्रष्यपन की जरूरत पड़ती है । फिर भी यह काम 
इतना जरूरी है कि इसके बिना इतिहास अन्नुरा 
रहेगा । इस लघु निबध मे मैने ऐसा ही एक तुच्छ 
प्रयास किया है।" मैं प्रभ्यचन्द्र नाम के या 
उससे मिलते जुलते नाम वाले कुछ गुरुओ के तोस 
सदर्भ प्रस्तुत कर रहा हू । विश्वास है शोध जगत्‌ 
के सदस्यो को यह कार्य उपयोगी सिद्ध होगा । 
संदर्भे- 

(१) प्रथम अ्रभयचन्द्राचाय्य॑ प्रक्रिया-संग्रह के 
कर्ता हैं ।* इतका समय ७३२ ई. (पूर्वाविधि) है। 


प्रक्रिया-संग्रह पाणिनि की सिद्धात कौमुदी के ढंग 
की प्रक्रिया-टीका है 


(२) दूसरे अ्रभयचन्द्र वे हैं जिनको नेमिचरद्र 
जी ने द्िसघान काव्य की टीका में श्रपत्ता गुरु 
बतलाया है ।* इन श्रभयचन्द्र का समय ईसा की 
& वी शताब्दी (पूर्वावधि) है । 


(३) तोललु (मैसूर) लेख मे होयिसल राजा 
विनयादित्य द्वारा सन्‌ १०६२ मे उत्तरायण सक्तमण 
के अवसर पर मूल संघ के पण्डित अ्रभयचन्द्र को 
कुछ भूमिदान दिये जाने का उल्लेख है। इससे 
स्पष्ट है कि इनका समय सन्‌ १०६२ ६. है। 
अभयचन्द्र की पू्वें परम्परा में गौतम स्वामी, 
भद्गबाहु स्वामी, पुष्पदत भट्टारक तथा मेघचन्द्र का 
उल्लेख किया गया है ।* 


१. इसके लिए मुझे प्र रणा डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन के इसी तरह के निबधों से और निर्देश प॑ गोपीलाल 
“अमर से प्राप्त हुआ है। इन दोनो विद्वानों का हृदय से श्राभारी हृ। 

२. देखिए 'जेन साहित्य और इतिहास” लेखक प॑ नाथूराम '्रेमी', प्रकाशक-हेमचन्द्र मोदी हिन्दी 
प्रल्थ रत्नाकर कार्यालय, होराबागं, गिरगांव, बम्बई, पृ० १५५ 


३, प्रकाशित हो चुक्की है। 


४. देखिए “प्रशस्ति सग्रह (आरा), सपादक-के भुजबली शास्त्री, प्रंकाशक-निर्मेलक्रुमार जैन, 


मस्‍्त्री जन सिद्धान्त भवन झ्ारा, पृ० १०१ 


५. देखिए 'जेन शिलालेख संग्रह (भाग ४), सँ, डा. विद्याघर जोहरापुरकर; प्रकाशंक-भारतीय 


ज्ञानपीठ काशी; पृ० ६६, 





र्छ४ड 


(४) अभयचन्द्र चेविद्यचक्रवर्ती को गोम्मट- 
साखूत्ति के कर्ता के रूप मे उल्लिखित किया 
गया है ।$ इनका समय सन्‌ १०७० के आसपास 


है। 


(५) ये वे अभयचन्द्र हैं जिन्होने सिद्धात 
विषय से सस्क्ृत भाषा की पचसग्रहवृत्ति की रचना 
की ।? इनका समय सन्‌ ११५६१ के आसपास है । 


(६) अभयचन्द्रं सिद्ध ति्देवे वे हैं जिन्हें सुरारि- 
देव के दान के प्रतिपालक वश मे उत्पन्न और चारु 
कीत्ति पण्डितदेव के गुरु के रूप भे उल्लिखित किया 
गया है। इनका समय १२०० ई. (उत्तरावधि) 


है। 


(७) नित्तर (गब्बि परगना) मे आदीश्वर 
बस्ती की उत्तरीय दीवाल मे शक पापाण पर श्री 
मूलसघ, देशियगण, पुस्तकगच्छ और कोण्डकुन्दान्वय 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


के श्रभयचन्द्रसिद्धातचक्रवर्ती को वालचन्द्र पडित 
देव के गुरु के रूप मे उल्लिखित किया गया है ।* 
इनका समय लगभग १२०० ई (उत्तरावधि) है । 


(८) अभयसूरि संद्धातिक दे हैं जो श्रुतमुनि 
के शास्त्रगुरु थे भौर जिन्हें श्रुतमुनि के 'भावसग्रह' 
की प्रशस्ति मे शब्दागम, परमागम श्र तर्कागम के 
पूर्ण जानकार लिखा गया है ।१९ इनका समय सन्‌ 
१२७३ ई है। इसी समय (१२७३ ई मे) श्रुतमुनि 
के अशुक्षत गुरु और गुरुभाई वालचन्द्र मुनि ने 
'द्रव्यसग्रह'॑ सूत्र एक टीका लिखी है । 


(६) श्रभयचन्द्र संद्धाँतिक वे हैं जो श्रुतमुनि के 
दीक्षागुरु थे और जिन्हें श्रवण बेल्गौल के शिलालेख 
न. ४१ और १०५ में माघनन्दी का शिष्य लिखा 


गया है । १) इनका समय ईसा की तेरह॒वी शताब्दी 
है। 
९ 





६ देखिए 'प्रणस्ति सम्नह (आरा), स के भुजवली शास्त्री, पृ० ६५ 
७. देखिए “राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूचो (भाग ३), स्॒ डा. कसंतूरंचन्द कासली- 
वाल एम ए, पं अनुपचन्द न्यायती्थ॑, साहित्यरत्न, प्रकाशक-केशरलाल बरुशी, मन्‍्त्री-प्रवर्ध- 
कार्रिणी कमेटी श्री दि जैन अ्रतिशय क्षेत्र महावीरजी जयपुर, पृ० ३& 
'छ. (पश्चिम-मुख) स्वस्ति श्री मनु अभयचन्द्र-सिद्धाति देवस्गल शिष्यरु........ .. ..« «»« केंत्रन अदर 
मुरारिदेव दान प्रतिपालक वशोदुभवरु चारूकीत्ति पडित देवरू हिरियः महलिगेय पच चस्तिय- 


जीण्णंडद्धार माडिदरू । 
देखिए 'जेन शि सत॒ 


९. देखिए “जैन शि, स. (भाग ३), पृ० ४३६ । 


१०. सद्दागम परमागम तक्‍कागम-णिखसेसवेदी हु । 


(भांग ३), सा पृ० ४३८ प सर. विजयमूर्ति एमए प्रकाशिक-श्री 
मणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति । 


विजिंद सयलण्ण वादी जयउ चिद अभयसूरि सिद्धन्ति ।॥। 
देखिए 'प्रशस्ति सं (भाग १)”, स. जुगलकिशोर मुख्तार, प्रकाशकं-वीर सेवा मन्दिर दरियागज 


दिल्‍ली, प्रशस्ति १२८ अन्तिम भाग । 


११ देखिए जैन शशि सा. (भाग ३), पृ० ५१४, ५२४ 


' भ्रभ॑यचंद्र नाम के गुरु 


(१०) सिद्धर वस्ती के उत्तर की ओर एक 
स्तभ पर सन्‌ १३६८ का एक ६६ पद्यों का अभि- 
लेख है जिसमे एक लंबी आचारयें परम्परा दी गई 
है । इस परम्परा मे वादिसिह के शिष्य और श्रुत- 
मुनि के गुरु के रूप में अ्रभयचन्द्रदेव का अनेक 
विशेषणो सहित २ श्लोको (३३-३४)" * मे उल्लेख 
हुआ है । इससे स्पष्ठ है कि इनका समय सन्‌ 
१३६८ ई, - है | 


(११) शाकटायन व्याकरण के 'उपज्ञाते' सूत्र 
के ठीकाकार श्री प्रभयचन्द्रधूरि हैं।*३ ये वे ही 
अभयचनद्र सिद्धात चत्रत्र्ती मालूम होते हैं जो 
केशववर्णानक्ति गुरु तथा गोम्मंदसार की "मंद- 
प्रबोधिका' टीका के कर्ता थे और “लघीयस्त्रय' के 
टीकाकार भी ये ही जान पड़ते हैं । इन तीनो 
टीकाग्रो की मगलाचरण की शैली प्रायः एक है-- 
-अत्येक से अपने गुरु के सिवाय मूलग्न थकर्त्ता तथा 
जिनेश्वर को भी नमस्कार किया गया है। इससे ये 
तीनों टीकाकार एक ही जान पड़ते हैं और मुनिचन्द्र 
के शिष्य मालूम होते है। ये अभवचन्द्र सूरि ईसा 


२७५ 


की १ 3वी-१ डवीं शताब्दी के विद्वान मालूम 
होते हैं । 5 


(१२) कत्तले बस्ती के गर्भेग्रह के दक्षिण की 
ओर दो सुन्दर पूर्वेमुख चत्तुस्तभ मण्डप बने हुए हैं । 
उनमे एक महालवमी मण्डप भी है जिसमे सन्‌ 
१४१३ ई का १९ श्लोको में श्रभिलिख है।"४ 
इसमे माधनन्दी ब्रती के शिष्य और चालचन्द्र के 
गुरु अभयचन्द्र (अभयशशी) का उल्लेख है । उपयुक्त 
अभिलेख से इनका समय सन्‌ १४१३ ई, (उत्तरा- 
बधि) प्रतीत होता है । 


(१३) भारणी में कल्लेश्वर बस्ती के पाषाण 
पर सन्‌ १४१५ ई में अभयचन्द्र सिद्धांत देवर का 
उल्लेख हुआ है ।** इनकी उत्तरावधि सन्‌ १४१५ 
ई, है । 


(१४) ये वे श्रभयचन्द्र सूरि हैं जो सस्क्ृत 
भाषा के 'पंचदडछभबध' के रच॑यिता है ।१९ इसकी 
रचता सन्‌ १४३३ ई. मे माध सुदी १४ को की गई। 
अ्रत इनका समय १४३३ है । 


१२ तुगे तदीये घृत वादिसिहे गुरूप्रवाहोन्नत वन्श गोत्र । 
भ्रधोदितो मूत्िजपादसेवा प्रमोदिलोको $ मयचन्द्रदेवः ॥३३॥ 


जयति जिततमोरिस्त्यक्त दोषानुषगः 
पदमखिलकालाना पात्र मम्भोरूहायाः । 
अनुगतजयपक्ष श्रत्तमिवानुकुल्य--- 


स्सतमभयचन्द्रस्तत्स भारत्नदीप ॥॥३४॥ 


देखिए “जैनशि सं. (भाग १), स॒ पं, हीरालाल जैन, प्रकाशिका श्री मणिकचन्द्र दि० जेमे 


ग्रन्यमाला समिति, पूं० १०५ 
१२ 


देखिए “जैन साहित्य और इतिहास', लेखक पे नांथूराम प्रेमी) प्रकाशक-हेमचन्द् भोदी, हिन्दी 


अन्य रत्तावार कार्यालय, हीराबाग, गिरगाव बस्बई, प्र० २८०, २८१. - 


१४ 
श्श्‌ 
१६ 


देखिए जैन शि. स. (भाग १)', पृ० ३१ 
देखिए 'जेन शि, स. (भांग ३), पू० ४५६१. 


देखिए “राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूंची (भाग ३)', पृ० ११६१. 


२७६ 


(१५) भारगी मे कल्लेश्वर बस्ती के दूसरे 
पाषाण पर देवचन्द्र मुनि के शिष्य के रूप में 
अ्रभयचन्द्र का उल्लेख है।४ इनका समय सन 
१४६६ ई० (उत्तरावधि) है। 


(१६) ईस्वी सन १४६६ और १४६३ के मध्य 
लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य भ्रभयचन्द्र (प्रथम) हुए जिन्होने 
एक स्वतन्त्र भट्टारक सस्था को जन्म दिया ।5 


(१७) आचार्य ब्रह्मधर्मरूच और ब्रह्मगुण- 
सागर के गुरू अभयचन्द्र भट्टारक थे ।१९ इनका 
समय सन १५०१ ई० है । 


१८ श्री दि० जैन मन्दिर बडा तेरह पथियों 
जयपुर] के शास्त्र-भण्डार के वेष्टन न०0 ३३७ 
मे जो प्रति न० १२ है उसके टीकाकार अभयचन्द्र 
सूरि है ।*९ इनका समय सन १५१९ ई० [उत्तरा- 
वधि है । 


१६ जैन सिद्धान्त भवन आरा मे दशभक्त्यादि 
महाशास्त्र [२५३ ख ) की एक पाण्ड्लिपि हैं 
जिसके ५६ वें पन्न के पूर्व भाग में किसी की कुछ 
कृत्तियो के उल्लेख के साथ अनेक शआ्राचार्यों के नाम 
दिये गये हैं। इनमे माघवचन्द्र श्रौर जयकीति के 
मध्य (केशवाणय्य स्तुत्य) अ्रभयचन्द्र का नाम भी 
है ।*) इनका समय १५४१ ई० [उत्तरावधि) 


है । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


२०, उपयुक्त पाण्डुलिपि मे ही ११९ वें पत्र 

के पूर्व भाग से ११४ वें पत्र के पूर्व भाग तक किसी 

, की कुछ ऋृत्तियों के उल्लेख के साथ अ्रनेक आचार्यों 

के नाम दिये गये हैं। इनमे आ्राशाघर और ठढेवचन्द्र 

के मध्य अभयचन्द्र का नाम भी है जिन्हे सर्वोवि- 

वतिपूजिताप्रियुगूल लिखा गया है ।+* इनका 
समय भी १५४१ ई० (उत्तरावधि] है । 


२१ उपयुक्त पाण्डुलिपि मे ही ११२ वे पत्र 
के पूर्व भाग से ११४वें पन्न के पूर्व भाग तक किसी 
की कुछ कृत्तियो के उल्लेख के साथ भ्रनेक भ्राचार्यो 
कै नाम दिये गये हैं। इनमे धरंशेखर भौर श्रादि 
नाथ के मध्य अ्रभयचन्द्रसुरि [कल्याणनाथतनय, 
साल्वेन्द्र नृपास्थान प्राठिष्कृत महोदय] का नाम 
भी है।*3 इतका समय भी १५४१ ई० (उत्तरा- 
वीधि) है । 


२२ लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य अ्रभयचन्द्र की पर- 
म्परा मे कुमुन्दन्द्र के शिष्य अभयचन्द्र हुए।*४ 
इनका जन्म सम्वतत १६४० में 'हुबड' वश में हुआ 
था । वचपन मै ही बालक अभयचन्द्र साधु मण्डलियो 
भे बेठा करते थे । हैमजी कु वर जो सम्पन्न घराने के 
थे इनके भाई थे। थुवावस्था के पहले ही इन्होंने 
पाचो महान्नतों का पालन आरम्भ किया था। 
इसी के साथ इन्होंने सस्क्ृत, प्राकृत के ग्रन्थों का 
उच्चाध्ययन किया । न्यायशास्त्र मे पारगतता प्राप्त 





देखिए ,जैन शि सग्रह (भाग ३), पृ० ४६२ 


१७ 
श्८ 


देखिए “राजस्थान के जैन सन्‍्त', ले डा कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रकाशक-गेंदीलाल शाह 


एडवोकेट, मन्‍्त्री श्री दि. जेन श्र क्षेत्र महावीर जी जयपुर, पृ० १४८ 


१६. 
२०. 
२१. 
२२ 
श्र 
२४ 


देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [आरा], पुृ० १२४ 
देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [आरा], पृ० १३४ 
देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [श्रारा |, पृ० १४८ 
देखिए “राजस्थान के जैन सत', पृ० १४८ 


देखिए “जैन शिला समग्रह [भाग १] पृ० १६१ मृ 
देखिए “राजस्थान के जैन शास्त्र भ. की ग्रन्थ सूची, पृ० ५० 


झ्रभयचंद नाम के गुरु 


की तथा भ्रलकारशास्त्र एव नाठको का गहरा 
श्रध्ययन किया । श्रच्छे वक्ता तो ये प्रारम्भ से ही 
थे किन्तु विद्वत्ता होने से सोने-सुगन्ध का सा सुन्दर 
समन्वय हो गया ।** ः 


२३. अभयचन्द्रगरि] ने प्राकृत भाषा की 
ऋणसम्बन्ध कथा की रचना की । इसकी प्रतिलिपि 
सन १६३५ में की गई ।*$ ग्रत* इनका समय 
सन १६३५ ई० [उत्तरावधि) होना चाहिए । 


२४. अभयचन्द्र सूरि वे हैं जिन्होंने कथा 
विषय की हिन्दी भाषा की विक्रम चौबोलीचौपाई 
की रचना की ।*०७ इसकी रचना सन १६६७ ई० 
में श्राषाह् बदी १० को की गईं। श्रत इनका 
समय सन १६६७ ई० ज्ञात होता है । 


२५. अभयचन्द्र हिन्दी भाषा की पाश्वेनाथ 
पूजा के रचियता हैं १८ इनका समय सन १७८० 
ई० [पूर्वावधि] है । 


२६. अभयचन्द्र सस्कृत की क्षीरोदानी पूजा 
के रचियता हैं ।*४ इत्तका समय सन १७६१ ई० 
[उत्तरावधि] है। 


२७७ 


२७ श्री दि० जेन मन्दिर बडा तेरहपंथियों 
(जयपुर) के शास्त्र भण्डार के वे० न० ३२७ में 
जो प्रति नं & है। उसके टीकाकार अभयचन्द्रसुरि 


है ३९ 


२८० हिन्दी भाषा में पूजाष्टक के रचियता 
श्री अभयचन्द्र है ।3१ 


२९. कस्मनहल्लि [मैसूर] लेख मे मूलसघ 
देशीगर के अभयचन्द्र श्राचार्य का उल्लेख है ।3* 


३०. तोललु ( मैसूर ] लेख मे उल्लिखित 
आचार्य अ्रभयचन्द्र की शिष्या पदुमावती यक्‍का के 
द्वारा एक अधूरे जिनमन्दिर को पूर्ण करने का 
उल्लेख हुआ है ॥३३ 


उपसहार 
मैं चाहता था कि इन सभी विद्वानों का यथा- 
सम्भव समीकरण भी करता किन्तु पर्याप्त साधनों 
के भ्रभाव मे मुझे यह कार्य फिलहाल स्थगित करना 
पड रहा है। कोई विद्वान महोदय सम्पन्न करेगे तो 
मुझे हादिक प्रसन्नता होगी। 
७ छकछ 


२५. इनके विस्तृत परिचय के लिए देखिए डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल द्वारा लिखित “राजस्थान 
के जैन सच्त मे मुनि भ्रभयचन्द्र” नामक निबन्ध, पृ० १४८- १५२. 


२६. 
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२६९, 
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पृ० ७६३. 


३०. देखिए “राजस्थान के जैस शा. भ की ग्रन्थ सूची [भाग २]*, पृ० ४७ 
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देखिए जैन शि, संग्रह [भाग ४]; पृ० ३५६ 
३३. देखिए “जैन शि. स्रह [भाग ४]; पृ० ३६२ 


२६ 


आयर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के 


जैन विद्वानों की देत 


डी 


[2 राजन्द्रप्रकाश श्रा० भटनागर एम. ए., भिपगाचार्य प्रायुवेंदाचार्य, एच. पी. ए साहित्य “रन 





राजस्थान में जैन संस्कृति का ,्रचार-प्रसार 
बहुत प्राचीनकाल मे ही हो चुका था। मौयं-युग 
और उससे पूर्व यहा जैन सस्क्ृति के भ्रवशेष प्राप्त 
हुए है । भ्रजमेर से सात मील दूरी पर स्थित बडली 
नामक ग्राम से एक स्तभ-खण्ड मिला है जिसे वहा 
के मैरोजी के मन्दिर का पुजारी तमाखू कूटने के 
क्वाम मे लाया करता था। इस पर १३»८१०३ 
इ“च स्थान मे एक लेख खुदा हुआ है । इसकी लिपि 
शोक से पूर्व कालीन मानी गई है। इस लेख से 
भगवान महावीर के ८४ वें वर्ष मे मध्यमिका में 
कुछ निर्माण किये जाने का,संकेत मिलता है। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाण से ८४ 
वर्ष पश्चात्‌ (ई0 पू० ४४३) में दक्षिण-पूर्व 
राजुस्थान की प्राचीन नगरी “मध्यमिका' नगरी 
मे कोई मंडप या चैत्यालय बनवाया गया था। 


जैन साधुओं और श्रमणो ने भारतीय ज्ञान, 
विज्ञान कला और शिक्षा को अपूर्व योगदान प्रदान 
किया है। इसमे कोई सदेह नही, क्वि राजस्थान 
की परम्परा में शिक्षा और चिकित्सा के प्रधान केन्द्र 
जैन यतिमुनियों के 'उपाश्रय' ही थे। लगभग 


पच्चीस-पचा प्त वर्ष पूर्व तक राजस्थान के सभी' 
प्रमुख नगरो एवं ग्रामो मे उपाश्रय विद्यमान थे, : 
जहा जैन साधु न केवल घामिक उपदेश, श्रपितु 


ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं पर शिक्षा और 


॥। हि 





चिकित्सा कार्य द्वारा सामान्य जनसमार्ज को 
श्रभुप्राणित किया करते थें । 'नवीन शिक्षाप्रणाली 
और पांश्चात्य सस्क्ृति के प्रचार-प्रसार ने उस 


मौलिक और ठोस परम्परा पर कुठाराघात 'किया 
है। और श्राज अनेक्‌ /उपासरे! बंद हो जुके हैं । 


, जैन आगम साहित्य के ,बारहवें श्रंग 'हृष्टि- 
वाद' के श्र तगेत,'प्राणावाय' संज्ञक पुरे” मे आयुर्वेद 
और उसके श्राठ अंगो का समावेश होता है । भ्रत' 
जैन-पआयुर्वेद को 'प्राणावाय” कहा जाता है। इसका 
मूल उपदेश 'भगवान्‌ महावीर ने गौतम को दिया 
था ।“इसका एकमात्र प्रयोजन यही है कि शारीरिक 
क्षमता की वृद्धि और स्थिरता करते हुए. आभ्यंतर* 


साधना श्ौर सयम के तत्व की प्रक्ृष्ड्तों के साथ 
मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाय । - 


' यही कारण रहा, कि जैंन आचार्यों द्वारा भ्रनेक 


'वैद्यक ग्रंथों का प्रणयन होता'रहा है।' यहा उन 


सब क्ृत्तियो और उनके कर्त्ताओ का ऐतिहासिक 
मूल्याकन करने का' भ्रवकाश नही है/ जो भारत 
के विभिन्न क्षेत्रों मे हुए, परन्तु यहा तो केवंल 
राजस्थान के जैन आचार्यों' की ' आयुर्वेद सेवा पर 
प्रकाश डालते का प्रयत्न-किया जायेगा । 


राजस्थान का उपलंब्ध जैन-भायुर्वेद साहित्य 
अ्धिकाश मे मध्य युग मे रचा गया था। इसका 
प्रणयन मुख्यतया निम्न तीन स्तरों पर हुआ है- 


झ्रायवेंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विंद्वानो की देन 


. प्रथम जैन यति-मुनियो द्वारा ऐच्छिक और 
परम्परा रूप से ग्र थ-प्रणयन । 


द्वितीय, जैन-मुनियों द्वारा किसी राजा अथवा 
समाज के प्रतिप्ठित भौर घनी व्यक्ति की प्रेरणा 
से या भ्ाज्ञा से प्रथ-प्रणयन । 


' तृतीय स्वतंत्र जैन विद्वानों श्रौर वैद्यो द्वारा 
ग्रथ-प्रणयन । 


मैं हस्तलिखित वैद्यक-ग्र थो के अपने सर्वेक्षण मे 
इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि मध्ययुगीन अभ्रधिकाश 
वैद्यकसाहित्य राजस्थानं भौर गुजरात में निर्मित 
हुआ, उसमे भी सर्वाधिक योगदान जैनाचार्यों का 
रहा है। यह जैन-वेद्यक-साहित्य प्राय. देशीय 
भाषा-राजस्थानी', प्राचीन हिन्दी या ग्रुजराती मे 
उपलब्ध है, परन्तु सस्कृत के ग्रथ भी अनेक हैं । 
इनमे उल्लेखित औषधिया भर योग रचानुभूत एवं 
प्रायोगिक प्रात्यक्षिक ज्ञान पर श्राधारित है । इनमे 
मद्य, मास भर मधु का प्रयोग नहीवत्‌ है। इनमे 
बानस्वतिक और खनिज द्वव्यो से निमित योग ही 
बताये गये हैं। वस्तुत ज॑न-सिद्धातानुसार इन 
श्राचार्यों ने वेद्यक-क्षेत्र मे भी श्रहिसा-तत्व का हृढता 
से पालन किया है । 


एक श्रन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जैन 
वेच्यक साहित्य मे प्राचीन चरक, सुश्रुत आदि से 
योगसग्रह, शाज्भ घर, भावप्रकाश, साधवनिदान 
आदि ग्र थो का पद्म या गद्य मे भाषानुवाद, स्वतत्न 
रोग निदान व चिकित्सा के ग्रथ और प्राचीन ग्रथो 
पर टीका-व्याख्या-ग्र थ उपलब्ध होते हैं, परन्तु 
इनके अत्तिरिक्त 'प्रास्ताय ग्र थ' भी प्रचुर मात्रा मे 
मिलते है, जिनमे वेद्यो, गुरुओ और श्रन्य व्यक्तियों 
से प्राप्त तथा स्वय द्वारा अनुभव किये गये योग- 
प्रयोगो को आकलन किया गया है। ऐसे ग्रथ 
'गरुटको के रूप मे ज॑न ग्रथागारो मे भरे पढे हैं। 


रज्शट 


वास्तव में ऐसे ग्र थो का प्रकाशन न केवल श्ननुभवं- 
सिंद्ध चिकित्सा प्रणाली को प्रस्तुत करने मे उपयोगी 
होग”, अपितु इससे राजस्थान के लोकायुवेंद (लोक+ 
जीवन मे व्याप्त घरेलू प्रयोगो व उनके उपयोग) 
के सबध में सर्वे-सुलभ जानकारी प्राप्त हो सकती 
है। ये. प्रयोग ऐसे हैं, जिनके लिए औषधिया 
राजस्थान के हर ग्राम व त़्गर में सुगसता से 
उपलब्ध हो जाती हैं । इस सदर्भ मे झ्रायुवंद की 
यह स्वमान्य सिद्धात व उक्ति चरितार्थ होती है- _ 


“यस्य देशस्य यो जल्तुस्तज्ज॑ तस्यौषधिह्ि 
तमु ।” भ्रर्थात्‌ जो प्राणी जिस प्रदेश मे उत्पन्न हुश्ना 
है, उसके लिए उस प्रदेश-विशेष मे उत्पन्न औषधियां 
वनस्पतिया हितकर होती है । अस्तु । 


सास्क्ृतिक दृष्टि से जैन विद्वानों व.यति मुनियो 
ने चिकित्साकार्य श्रौर वंद्यक प्र थ-प्रणयन द्वारा 
तथा अनेक उदारमना जैन श्रेष्ठियों ले धर्मा्थे 
चिकित्सालय, औषधालय, पुण्यशालाएं व शआ्ायुववेद 
महाविद्यालय स्थापित कर भारतीय समाज को 


सहयोग श्रदान किया है। निश्चित ही, यह देन 
महत्वपूर्ण कही जा सकती है। - 


] 


अनेक जेन-आचारय प्रसिद्ध चिकित्सक हुए है 
और श्रनेक जैन-आ्राचार्यों द्वारा विरचित वैद्यकग्न थ 
भी उपलब्ध है | इनमे से कुछ काल-कवलिंत श्रौर 
कीट-ग्रास भी हो चुके हैं। जिन जैन” श्रोयुवेंदज्ञो 
का परिचय और उनकी कत्तिया प्राप्त हैं, उनका 


ऐतिहासिक मूल्याकन निम्न पक्तियो मे प्रस्तुत 
करंगे । 


श्राशाधर (१२४०ई.)-- 


जैन साहित्य मे यह भ्रपने समय के दिगम्बर 
सम्प्रदाय के बहुश्रुत, प्रतिभासपन्न और महान्‌ ग्र॑थ- 
कर्ता के रूप मे प्रकट हुए हैं | घर्म॑ और साहित्य 
के अ्रतिरिक्त न्याय, व्याकरण, काव्य, अलकार, 


२८० 


योग, वैद्यम आदि अनेक विषयों पर इनका 
अधिकार था और इन विषयो पर इनका विशाल 
साहित्य भी मिलता हैं । 


यह व्याप्न रवाल या बघेरवाल नामक वेश्य 
जाति के राजस्थान के निवासी थे | इनके पिता का 
नाम सल्लक्षण, माता का नाम रतनी, पत्नी का 
नाम सरस्वती और पुत्र का नाम छाहड था। 
झ्राशाधर मूलत 'सपादलक्ष'? (नागौर जोधपुर के 
आसपास का प्रदेश, 'सबालख' के नाम से प्रसिद्ध) 
के राज्य के निवासी थे। यहा पहले चौहान 
राजाओो का राज्य था | जब साम्भर और शअ्रजमेर 
पर भी चौहानो का अधिकार हो गया तो उनके 
'सपादलक्षीय” के उपनाम के कारण यह सारा प्रदेश 
सपादलक्ष' राज्य कहलाने लगा। इस प्रदेश मे 
'भण्डलकर दुर्ग! (वर्तमान मे माडलगढ का किला) 





पडित चेनसुखदास स्प्रृति ग्रन्थ 


मे आशाघर रहते थे । माडलगढ पहले चौहानो के 
राज्य मे था । जब गजनी के शासक शाहवुद्दीन 
गौरी ने वि सं. १२४६ (ई. ११६२) मे पृथ्वीराज 
चौहान को परास्त कर दिल्‍ली पर अधिकार कर 
लिया था, तो उसी वर्ष अ्रजमेर के क्षेत्र पर उसने 
श्रपना सूबेदार नियुक्त किया इसलिए मुसलमानों 
के अत्याचार सपादलक्ष मे होने लगे । मुसलमानों 
के आाक्रमणो से अ्रपने चरित्र की रक्षा करने के 
लिए आशाघर अनेक परिवारों के साथ मालवा 
की राजधानी मे आकर वस गये। उस समय 
मालवा का शासक विध्यवर्मा था | विध्यवर्मा का 
पौन्न अजु नवर्मा हुआ । इसके राज्यकाल मे जैनघर्म 
के उदय के लिए घारानगरी को छोडकर नलकच्छ- 
पुर (नालछा) मे आकर रहने लगे । वहा विशाल 


जिनालय स्थापित कर श्राजीवन श्रध्ययन-श्रध्यापन 
करते रहे ।१/ 





« डॉ गौरीशकर हीराचंद ओभा, श्रोफानिबधस ग्रह, १, पू २०-२१ 
१8 आशाघर ने अपने ग्र थो “त्रिषष्टिस्मृति, जिनयज्ञल्प भ्रादि मे अपने स्थान व वंश के संबंध मे 


निम्न प्रशस्ति मे परिचय दिया है--- 


श्रीमानस्ति सपादलक्षविषय शाकम्भरीभूषण--- 

स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलकर नामास्ति दुर्ग' महत । 
श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्याप्रे रवालान्वया- 
च्छीसल्लक्षणतो जिनेन्द्र समय श्रद्धालुराशाघर ॥। १ ॥। 


सरस्वत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजीजनद्‌ । 


य पुत्र छाहड गुण्यं रजिताजु नभूषतिम्‌ ॥। २ ।॥ 

व्याध्र रवालवंश सरोज हस. काव्यामृत्तोधरसपानसुतृप्तगात्रः । 

सल्लक्षणस्थ तनयो नयविश्वचक्षुराशाधरो विजयता कवि कालिदास ॥ हे | 
"प्रज्ञापु जोइससी' तिच योडभिहितों मदनकीतियतिपतिना । 

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योइभिनदित. प्रीत्या ॥। ४ | 


म्लेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति- 


त्रासाद विन्ध्यनरेन्द्र दो परिमलस्फूर्जत त्रिवर्गोजसि । 


प्राप्तो मालवमडले बहु परीवार पुरीभावसन्‌ 


यो धारायपठाज्जिन प्रमितिवाक्शास्त्रे महावीरत ॥ ५ ॥ 
“क्‍्लेच्छेशेन साहिबुद्दीवतुरुष्कराजेन” (कप्यकुमुदचद्विका टीका) । 


आयुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


भ्राशाधर के ग्रथो मे लिखी हुई प्रशस्तियो के 
उनके सब ग्रथ वि. स. १६६० से १३०० के बीच 
के लिखे हुए हैं । इनके २० से श्रधिक ग्रथ मिलते 
हैँ । 


वेद्यकग्रन्थ--वाग्भट के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाग- 
हृदय पर झाशाधर ने उद्योतिनी' या अष्टाग- 
हृदयोद्योतिनी' नामक टीका लिखी थी ।* यह 
ग्रथ अब श्रप्राप्प है। इसका उल्लेख हरिशास्त्री 
पराडकर) और पी. के. गौडर ने किया है। यह 
टीका बहुत विद्वत्ता पूर्ण थी। पीट्सन ने इसकी 
किसी हस्तलिखित प्रति का उल्लेख नही किया है, * 
परन्तु यदि इसकी कही कोई प्रति मिल जाय तो 
अष्टागह्दय के व्याख्यासाहित्य मे उससे महत्वपूर्ण 
चूद्धि होगी 


हँसराज सनि (ई० १७ वी शताब्दी)-- 


यह खरतरगच्छ के वद्ध मानसुरि के शिष्य 
थे। इनका काल सन्नहवी शती ज्ञात होता है । 


इन्होंने नेमिचन्द्र कृत प्राकृत 'द्रव्यसग्रह' पर 
धधालावबोध' लिखा था । 


“द्रव्यसग्रह शास्त्रस्थ वालवोधो यथामतिः । 
हसराजेन मुनिना परोपकृतये कृत, ॥१॥7” 


इनकी अन्य रचना 'ज्ञानद्विपंचशिका-ज्ञान- 
जावनी ' भी मिलतो है । इसकी प्राप्त एक हं० लि० 
प्रति का लिपिकाल स० १७०६ है | 


४ौयघयघयघयघयघय:डडजलकजसकसससससक लि 8७७ ल तन... 


९. सप्रायुर्वेदविदामिष्ट व्यक्तु' वाग्भटसहित्ताम्‌ । 


२८१ 
भिषदचकऋचित्तोत्सव-- 


इसे हंसराजनिदानय्‌' भी कहते हैं। यह 
चिकित्सा विषयक ग्रन्थ है। ग्रन्थारम्भ मे “श्री 
पाश्वंनाथायनम ” लिखकर सरस्वती प्रभूति श्ौर 
घन्वन्तरि की वन्दता है । लेखक ने लिखा है--- 


“भिषकक्‍्चक्रचित्तोत्तव जाडयनाश करिप्याम्यह 
वालबोधाय शास्त्रम्‌ । 
नमस्कृत्य धन्वन्तरिं वैद्याज जगद्रोगविध्वसवं 
स्वेन नाम्ना ॥9॥ 
तथा-- 
“देश बल॑ वय* काल गुविणी गदमौषधम्‌ । 
वृद्धवद्यमत ज्ञात्वा चिकित्सासारमेतत्ततः ॥॥१०॥ 


ग्रन्थ के अन्त मे लिखा है--- 
भिषक्चक्रचित्तोत्सत वैद्यशास्त्रे कृत हसराजेन 
पद्म मनोज: । 
सुहदे (हयौ) रदोषेरुरो ध्यान्तनाश हरेरंप्रिसज्ञो- 
विना नन्‍दमूर्तें' ॥१॥ 


यह ग्रन्थ हंसराजकृत भाषाटीका सहित बेंक-- 
टेश्ववर प्र स, बम्बई से प्रकाशित हो चुका है । 


जिन समुद्रसूरि (१७-१८ वी शती)- 


यह श्वेताम्बरी वेगड गच्छ शाखा के आचार्य 
थे। इनका जन्म श्रीमाल जातीय शाह हरराज़ 
की पत्नी लखमादेवी के गर्म से हुआ था। इनका 





प्रष्टागहदयोद्योत निवन्धमसृजच्च य. ॥” (झ्राशाघर को ग्रथप्रशस्ति में) 


हद 


हरिशास्त्री पराडकर, अष्टागहृदय (निणेयसागर प्रेस, वम्बई), उपोदघात, पृ. २६ 
४. पी. के. गोडे, भ्रष्टांगहदय, इंट्रोडक्शन, पृ, ६. 


४... झाफ़ बट, कैटेलॉगस केटेलोगोरम, भाग १, पृ. ३६. 


रफर 


जन्म स्थान और जन्म सम्वत श्रज्ञात है। सम्भवत, 
इनका जन्म बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर राज्य 
मे कही हुआ था भर जन्मकाल संम्बत १६७० के 
आसपास अनुमान होता है। इनकी दीक्षा स० 
१६८२ मे हुई थी। इनके गुरु जिनचन्द्रसूरि थे 
झौर इनकी साधु-भ्रवस्था का नाम महिमसमुद्र था 
जो इनकी अनेक रचनाश्रो में पाया जाता है। 
इनको स० १७१३ मे जिनचन्द्रसूरि के स्वरगंवास 
के बाद बेगडगच्छ का श्राचार्य पद प्राप्त हुझ्ा । 
स० १७४१ की कार्तिक सुदी १५ को वढ्ध मपुर मे 
इनका ७० वर्ष की आायु में स्वर्गंवास हुआ था । 


जैसलमर के रावल श्रमर्रासह ने इनको मान- 
पंटोली और उपाश्रय प्रदान किया था । 


इनका विशाल साहित्य इनकी विद्वत्ता प्रतिभा 
श्रौर कवित्व शक्ति का अ्रच्छा परिचायक है। 
इनका ग्रन्थनिर्माण काल सवत १६६९७ से स० १७४० 
तक माना जाता है। इनके लगभग ३४ प्रन्थो का 
पता चलता है जिनक्री हस्तलिखित प्रतिलिपिया 
ज॑सलमेर के ग्रन्थभण्डारो मे मिलती हैं। जिनसमुद्र- 
सूरि के साधुसप्रदाय की मुख्य गद्दी जेंसलमेर मे है 
आऔर इनके शिष्य-प्रशिष्य इसी क्षेत्र मे विहार करते 
हैं। इनकी समस्त रचनाएं राजस्थानी गौर अप- 
अत्रश भाषा मे मिलती हैं। इन्होने मरुभाषा मे 
लगभग १॥।लाख पद्म लिखे थे | कुछ फारसी मे भी 
स्तवन मिलते है। वंद्यक पर इनका 'वबैद्यचिन्ता- 
मणि' नामक ग्रन्थ मिलता है। इसका अन्य नाम 
'वैद्यकसारोद्धार'॑ और 'समुद्रसिद्धान्त' या 'समुद्र- 
प्रकाशसिद्धान्त” भी मिलते है । यह एक सम्रह ग्रन्थ 
है । इसमे रोगो के निदान श्र चिकित्सा का पद्य- 
बद्ध विवेचन किया गया है । इसमे सर्वप्रथम त्तीन 
प्रकार के देशों का वर्णन किया है । 


ग्रन्थ परिचय देते हुए लेखक ने प्रारम्भ मे 
निम्त पद्म लिखे है-- 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ.., ; 


“यति उपकार तणी रिदे, धरी आण चित चू प। 
रची वैद्य के काज को, वंद्यक ग्रन्थ अनूप ॥द॥। 
वेद्य ग्रन्थ पहिला बहुत, है पिण सस्कृत वाणि । 
तातइ मुगधघ प्रवोधउ , भाषा ग्रन्थ बखाणि ॥७॥॥ 
वाग्भट सुश्ुत चरक, फुनि सारगधर शआत्रेय । 
योगशतक श्रादिक बली, वैद्यक ग्रन्थ अभेय ॥॥८॥। 
तिन सबिहु न कों मथन करि, दघि तै ज्यु धृतसार 
त्यो रचिहु सम शास्त्र तें, वद्यकसारोद्धार ॥६॥ 
परिपाटी सबि वैद्य की, श्रामनाय सशुद्धि । 
वेर्धाचितामणि चौपई, रचहू शास्त्र की बुद्धि ।१०। 
रोगनिदानचिकिच्छुका, पद्म करियाविक त्तत्त | 

नाम धारयो इन ग्रन्थ को, श्री समुद्रसिद्धात ॥६१॥ 


ग्रन्थ के श्रन्त मे लिखा है--- 


“इति श्री समुद्रप्रकाससिद्धान्ते विद्याविलास 
चतुष्यदिकाया वर्षा रि० समाप्तमिति ।” 


इसके बाद कण्ठरोग, तालुरोग आदि का वर्णन 


है । 


महेंन्द्र जंन-- (स०१७०६) 

इनके पिता का नाम कृष्ण वेद्य था । इनका 
“द्रव्यावली समुच्चय” नामक वेद्यक ग्रन्थ मिलता 
है । यह एक निधण्ट ग्रन्थ है । 


जिसमे द्वव्यो का परिचय और गुणपघर्म दिये 
हैं। यह धन्वन्तरि निघण्टु नामक ग्रन्थ के श्राधार 
पर लिखा गया है। इसकी रचना उदयपुर मे हुई 
थी। 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे 
इस ग्रन्थ की स०0 १७०६९ की ह० प्र० वर्तमान है, 
भ्रत ग्रन्थ का रचनाकाल इससे पूर्व का ही होना 
चाहिए । 


है 


आयुर्वेद-जगर्तू को राजस्थान के जैन विद्वानी की देत 


जिनदोसवंद्य (स०» १७१५) 


यह जयपुर के निवासी थे। जयपुर के पाटो-' 


दीजी के मन्दिर मे (गठरी न ६न १ पत्र ५६ श्लोक 
८४३) पर “जिंनदासवैद्य' का' “होलीरेशुकाचरित्र 
नामक ग्रन्थ विद्यर्मान हैं। इसकी प्रशास्ति मे जिन- 
दास वैद्य की विस्तृत कुल परम्परा दी हुईं है। 
उसमे जिनदास के पूर्वेज पं० हरपति, पद्म, शौह 
और बिभ की प्रशसा की गई है और बताया 
गया है कि उनको फिरोजशाह, गयासुद्दीन 
ओर नादिरशाह आदि द्वारां सम्मान प्राप्त 


हुआ था-।- बिझ के पुत्र घर्मदास भी श्रच्छे 
वेद्य थे । हे 


भो० द० देसाई ने जिनदास का काल स० 


१७१६ के लगभग माना है। (द्र० जैन साहित्यनो 
इतिहास, पृ० ६६४) । 


घमंसी (घमंवरद्ध न) (स०0 १७१७ से १७५०) 


इनका वास्तविक नाम धर्मेसिह या धर्मवर््धं न 
था। यह खरतर गच्छीय वाचक विजयहषंजी के 


शिष्य थे। इन्हे राज्य सम्मान भीः प्राप्त था। 
इनकी गुरु परम्परा इस प्रकार मिलती है--- 


खरतरगच्छीय जिनभद्रसुरि की शाखा मे-- 


साधुकीर्ति--साधुसुन्दर-- विमलकीति--विजयहफें 
घमंसी । 


इनका भ्रमणक्षेत्र मारवाड और उत्तरी गुजरात 
रहा | यह मूलत. मारवाड के रहने वाले थे । 


इनकी सस्क्ृत और राजस्थानी मे रचनाए 


मिलती हैं । इनका ग्न्थ रचनाकाल स० १७ १७ से 
१७५७ तक माना जाता है। (देखिये मो० द० 
देसाई, जन साहित्यनो इतिहास, पृ० ६६४) । 


धर्मसी का सस्कृत मे “श्रीभक्त्याम रखोत-- 
समस्यारूप श्रीवीरजिनस्तवन” ग्रन्थ ४४ वसत- 


र्ष्३े 


तिलकाओ में मिलता है। यह ग्रन्थ स० १७३६ मे 
रचा गया था राजस्थानी भाषा मे ये ग्रन्थ मिलंते 
है--- 


-अमरसेन वैरसेन चौपई, शनिश्चर विक्रम 
चौपई (राधनपुर मे), न्‍ हे 


सुर सुन्दरीनोरास (स० १७३६, श्रा० सु० १५ 
बेनातटपुर मे), दशार्णभद्र चौ० (१७५७ मेडता मे), 
२८ लब्धिस्तवतन (स० १७२२ लूणकरणसर मे), 
१४ गुरस्थानस्तवत (स० १७२६ श्रा० वद ११ 
बाहठमेर भे), अढीद्वीपवीसविहरमानस्तवन (स० 
१७२९ जैसलमेर मे,) जेसमवरन विचार गर्भितस्त ०, 
आलोपणस्त० (स० १७५४ फलोधी मे)। (इन 
ग्रन्थों के विवरण,हेतु देखिए मो० द० द्वेसाई, जेन- 
गुर्जर कविओ, भाग २, पृ० ३३९-३४६) । 


वैद्यक पर इनकी एक ही रचना मिलती है--- 
“डभक्रिया | डभक्रिया का अर्थ है, भ्रग्निदाहकर्म 
की प्रक्रिया । यह २१ पद्यों में छोटी सी रचना है । 
इसका रचनोकाल संम्बत १७४० विजयादशमी 
दिया गया है। 


'सतरसो चालीसे विजयदशमी दिने, 
गच्छखरतरजगजीत सर्व विद्या जिने । 
विजयहषं विद्यमान शिष्य तिनके सही, 
कवि धरंसी उपगारे, डभक्तिया कही ।२१। 


लक्ष्मीवल्लभ (स० १७२०-१७५०)- 


इनके जन्मस्थान, जन्मसम्बत, वश, माता-पिता 
झौर ग़ृहस्थ जीवन के सम्बन्ध मे विशेष परिचय 
नही मिलता और इनके ग्रन्थो मे भी कोई प्रशस्ति 
प्राप्त नही होती । इनका जन्म नाम हेमराज था । 
इनका जन्म सम्बत १६६९० और १७०३ के बीच 
होना ज्ञात होता है। इन्होने स» १७०७ के लग- 
भग दीक्षा ली थी । इनकी ग्रुरुपरम्परा इस प्रकार 


श्पोड 


ज्ञात होती है--१४ वी शती मे खरतरगच्छ के 
अत्यन्त प्रभावशाली और प्रतिभा सम्पन्न जिनकुशल- 
सूरि आचाये हुए । इनके शिष्य प्रशिष्य इस प्रकार 
हुए । जिनकुशलसूरि उपाध्याय विनयप्रभ-उपाष्याय 
विजयतिलक--वाचकक्षेमकीति-उपाध्याय तपोरत्न 
वाचक भुवनकीति --वाचक हषंकु जर--वाचक 
लब्धिमण्डन--उपाध्याय लक्ष्मीकीति -- लक्ष्मी- 
वललभ । जिनराजसूरि या जिनरत्नसूरि श्राचार्य ने 
दीक्षित कर इनको लक्ष्मीकीति का शिष्य बनाया 
था 

लक्ष्मीवल्लभ इनका दीक्षा नाम था। यह समवत 
बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे । (देखिये--“रात्रिभोज 
चौपई' का अन्त) | यह अठारहवी शती के द्वितीय 
पाद मे मौजूद थे । इनकी श्रधिकाश रचनाएं वि० 
स० १७२० से १७५० के बीच मे लिखी गई थी । 


इनकी वेद्यक पर दो कृतिया मिलती हैं काल- 
ज्ञान और मूत्रपरीक्षा । 


कालज्ञान [कालग्यान]-यह शम्मुनाथकृत 
सस्क्ृत के “कालज्ञानम्‌! का पद्मवद्ध भाषानुवाद है । 


भाषित शम्भुनाथ कौ, जानत कालग्यान । 
जाने भ्राठ छ मास थे, धुरते वेद्यसुजान ॥२॥। 


इसका रचनाकाल भाद्रपद सु० १५ स० 
१७४१ है । 


“चन्द्र ) वेदर्ट मुनि भू? प्रमित, सवत्सर नभ मास । 
पूनिम दिन ग्रुरवार युत, सिद्धयोग सविलास ।।७०॥। 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ग्रन्थमे कुल पाच समुदश [अ्रध्ययन] भ्ौर कुल 
१७८ पद्च है । लेखक ने वेद्यकविद्या की प्रशस्ति 
निम्न पद्म मे लिखी है-- 


“जग वैद्यक विद्या जिसी, नही न विद्या और । 
फलदायक परतखि प्रगठ, सब विद्या को मौर 
॥१६९९॥। 


अ तिम पुष्पिका को देखिए-- 


“इति कालग्याने भाषाप्रवन्धे उपाध्याय श्री 
लक्ष्मी वलल्‍लभ विरचिते पचम समुद्द स ॥” 


२ मृत्रपरीक्षा--यह लेखक की अतिसक्षिप्त 
कृति है | [पत्र १] । कुल पच्य ३७ मे बनायी गई 
है। प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेखनक़ाल स- 
१७५१ है| ('स. १७५१ वर्ष कारतिक वदि ६ दिने 
बीकानेरमध्ये') । श्रत. इसका रचनाकाल इससे कुछ 
पूर्व का ही प्रमाणित होता है। 


सम्भवत यह ग्रन्थ भी किसी सास्कृत का भाषा- 
नुवाद है। ग्रन्थ का श्रन्तिम पद्य देखिए-- 


“पत्र परीक्षा यह कही, लच्छिवललभ कविराज | 
भाषा बन्ध सु श्रति सुगम, बालबोध के काज 
॥३७॥। 


विशेष--लक्ष्मीवललभ का काव्य कइृत्तियो मे 
भय नाम 'रा जकवि' भी मिलता है। यह १८ वी 
शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका राज- 
स्थानी, हिन्दी और सस्कृत पर सामान्यरूप * से 
अधिकार था ॥ तीनो ही भाषाओ्रो मे इनकी रच- 





१. कालज्ञान' के प्रारम्भ मे लेखक ने गुरुपरम्परा का उल्लेख किया है-- 

“श्रीजिनकुशलसरिस गुरू, भए खरतर प्रभु मुख्य । खेमकीति वाचक भए, त्ासु परम्पर शिष्य ॥७१॥ 
ता साखा में दीपते, भए अधिक परसिद्ध ॥ श्रीलक्ष्मीकीति तिहा, उपाध्याय बहु बुद्धि ॥७२॥। 
श्रीलक्ष्मीवल्लभ हुए, पाठक ताके शिष्य । कालज्ञान भाषा रच्यो, प्रगट अरथ परतक्ष ॥७३॥। 


आयुर्वेदजगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


नाए मिलती हैं। सीधी में भी तीन सावन मिलते 
हैं ॥ इनका साहित्य बहुत विशाल और विविध है, 
जो इनकी वहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। 
इनकी छोटी-बडी लगभग पचास से भी अधिक 
कृत्तिया मिलती है । 


रामचन्द्र [वि. स. १७२०-१७५०]-- 


यह खरतगच्छीय यति थे । इनके ग्रुदका नाम 
पद्मरंगगणि था । पदुमण के गुरू पद्मकीति हुए श्रौर 
पद्मकीर्ति के गुरू जिनसिह सूर्राज हुए । जिनसिंह 
सूरि दिल्‍ली के बादशाह शाहसलेम (सलीमशाहसूर) 
के काल मे विद्यमान थे और भ्रपने उपदेशो से 
बादशाह को उन्होने दयावान बना दिया था।॥ 
उनको मुगल सम्राट श्रकवर और सलीम द्वारा भी 
सम्मान प्राप्त हुआ था। रामचन्द्रयति भऔौरगजेव 
के शासनकाल में मौजूद थे। अ्रपनी गुरुशिष्य 
परम्परा को लेखक ने निम्न पक्तियो में स्पष्ट 
किया है-- 


“युगवर श्री , जिनसिहजी खरतरगच्छ राजान | 
शिष्य-भए ताके भले, पदमकीर्ति परघान 
ताके शष्य वणारसी, पद्मरग ग्रुणगराज । 
रामचन्द्र गुरूदेव को, नीक॑ प्रणयें श्राज ॥ 

(कवि विनोद, ग्रन्थारम्भ मे] । 


वैद्यक और ज्योतिष पर इनका अ्रच्छा श्रधि- 
कार था । इनके पूर्व गुरू भी,वेद्यक मे निण्णात थे। 
वैद्यक पर 'रामविनोद' भौर “वेद्यविनोद 'नाडी- 
परीक्षा' 'मानपरिमाण ग्रन्थ तथा ज्योतषि पर 
सामुद्रायिक भाषा नामक भ्रन्थ की रचना की थी। 
इनके काव्य सम्बन्धी चार प्रन्थ भी मिलते है--- 
'समेद्शिखरस्तवन' [सं १७५०] 'बीकानेर आदि- 
साथस्तवन”! [स १७३०], 'दश पच्चक्खाण स्तवच' 
[सं, १७२१), 'मूलदेव चौपाई [सं., १७११] | ये 


श्८५ 


सब ग्रन्थ राजस्थानी हिन्दी मे और पद्यमय हैं । 
कुछ फुटकर भक्तिपरक पद्य भी मिलते है । 


यद्यपि इनके ग्रन्थो मे इनके निवासस्थान का 
कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता, तथापि इनके ग्रन्थों 
की उपलब्धि विशेषरूप से राजस्थान में होने से तथा 
भाषा राजस्थानी होने से इनका राजस्थानी होना 


स्पष्ट होता है ॥ सम्भवत यह बीकानेर क्षेत्र के 
निवासी थे । 


१. रामविनोद--[वि. स. १७२०]-यह 
चिकित्साविपयक ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल मिग- 
सर सुदी १३, बुधवार स १७२० है। यह कृति 
सक्‍्कीनगर [ सिन्ध प्रात] मे बनायी गई थी । 


२. गैद्य विनोद--इस ग्रन्थ की रचना-समा- 
प्तिस १७२६ वसन्‍्त ऋतु वेशाख पूर्णिमा को हुई 
थी | उस समय श्रौरंगजेब का शासनकाल था । 


“रस हग* सागर” शशि? भयौ, 
रित वसन्‍्त वेसाख । 
पूरिणमा शुभ तिथि भली, 
ग्रन्थ समाप्ति इह भाख ।॥ 
साहिन साहिपति राजतौ, औरगजेब नरिद 
तास राज में ए रच्यो, भलोग्रन्थ सुखकन्द ॥। 
[ग्रन्धात ६१-७०] 


यह ग्रन्थ मरोटकोट [ वीकानेर राज्य | मे रचा 
गया था । 


मरोटकोट शुभ थान है, वश लोक सुखकार । 
ए रचना तिहा किन रची, सबही कु हिंतकर ॥” 
(७२) 


'दैद्यविनोद!' की रचना से पूर्व रामचन्द्र ने 
'रामविनोद' नामक दैद्यक ग्रन्थ बनाया था । 


२८९ 


'पहिली कीनौ रामविनोद, 
व्याधिनिकदनकरण प्रमोद । 
वेद्यविनोद इह दूजा कीया, 
सज्जन देखि खुसी होई रहीया ॥। 


यह ग्रन्थ शाद्भधिघरस हिता का पद्यमय भाषा- 
नुवाद है। इसमे कुल २५२५ पद्य हैं। यह ग्रन्थ 
तीन खण्डो मे विभक्त है, उनकी पद्म सख्या क्रमश 
४५६,१२६२,७७७ कुल २५२५ है। सामान्य जनता 
के सुखबोध के लिए लेखक ने इसकी रचना की थी- 
जैसा कि ग्रन्थारभ मे लिखा है-- 


“सारगघर शभ्रति कठिन है, बाल न पाव भेद । 
ता कारण भाषा कह , उपज ज्ञान उमेद ॥॥५॥। 
पहिली गुरुमुख साभली, भावभेद परिज्ञान । 
ता पाछे भाषा करी, मेटन सकल अज्ञान ।६।। 
न न न 

विविध चिकित्सा रोग की, 

करो सुगम हित आरि | 

वेद्वविनोद इण नाम घरि, 

या मैं कीयो बखाण ॥॥१०।। 


३ नाडीपरीक्षा और ४. मानपरिमाण-रामचन्द्र- 
यति की ये दोनो लघुकृंतिया पृथक्‌ से भी 
मिलती है। किन्तु रामविनोद की किसी-किसी 
प्रति मे मानपरिमाण के पद्य उसी मे सम्मिलित 
मिलते हैं | श्रत ये दोनो रचनाए स्वतन्त्र न होकर 
'रामविनोद' के ही अश या पृथक्‌-पृथक्‌ श्रध्याय 
हैं । 

नाडीपरीक्षा मे कुल ४५ पथ है। अतिम 
पद्य इस प्रकार है-- 
“सौम्य दृष्टि स प्रसन्न सदाई भालीये, 
प्रकृति चित्त इहु दुख सह ही रालीये । 
शीक्र शाति होइ रोग सदा सुख सदही, 
नाडीपरीक्षा एह कही रामचन्द ही ॥॥” 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


मानपरिमाण मे केवल १३ पद्च है । 


५ सामुद्रिकमापा-यह स १७२२ माघ 
कृष्ण ६ की रचना है । इसमे कुल २११ पद्च हैं । 
इसमे राजस्थानी भाषा मे सामुद्रिक शास्त्र के 
अनुसार स्त्री और पुरुष के लक्षणों का वन 
किया गया है । इस ग्रन्थ मे दो प्रकाश है-प्रथम 
प्रकाश मे ११७ पद्मयों मे नर लक्षण भौर द्वितीय 
प्रकाश मे ६४ पद्यो मे नारी लक्षण बताये गये हैं । 
यह ग्रन्थ मेहरा नामक स्थान पर रचा गया था। 


मुनिमान या सान सूनि (सं १७४५)-- 


यह खरतरगच्छीय भट्टार॒क जिनचन्द के शिष्य 
वाचक सुमतिसुमेर के शिष्य थे | यह बीकानेर के 
रहने वाले थे। निम्न पद्मों में इन्होने अपना 
परिचय लिखा है-- 
“भट्टारक जिनचद गुरू, सव गच्छ के सिरदार । 
खरतरगच्छ महिमानिलो, सव जन कौ सुखकार 

॥११॥ 
जाको गच्छुवासी प्रगट, वाचक सुमतिसुमेर । 
ताको शिष्य मुनिमानजी, वासी बीकानेर ॥११॥। 
(कविविनोद) 


इसकी अ्रन्य रचना “कविप्रमोद” मे इन्होने 
अपने को सुमतिसुमेर के भ्राता विनयमेरू का शिष्य 
लिखा है--- 


"“इति श्री खरतरगच्छीय वाचक श्री सुमति- 
सुमेरूगरितत दाम्तृपाठक-श्री विनेमेरूगणिशिष्य 
मानजी विरचिते भाषा कवि प्रमोद रसग्रन्थे पच- 
कर्मस्नेह वृन्तादि ज्वरचिकित्सा कवित्त बध चौपई 


दोघक वर्णुनों नाम नवमोहस ॥६॥” 
[कविप्रमोद | । 


राजस्थानी साहित्य मे 'मान' नाम के अनेक 
व्यक्तियों का परिचय मिलता है । किन्तु इनसे भिन्न 


भायुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


श्रायुवेंद् मान मुनि थे । इनके नाम के साथ कवि 
और 'मुनि' विशेषणों का व्यवहार हुम्रा है। 


श्री श्रगरचन्द नाहठा ने प्रसिद्ध शगारग्रथ 
ंयोगद्वातरिशका' जिसे भ्रमरचन्द मुनि के अनु- 
रोध पर स- १७३१ मे लिखा था, के कर्त्ता को 
मानमुनि माना है किन्तु जो भाषाविषयक प्रौढत्व 
स॑योगद्वात्रिशका' मे है, वसा श्रायुरवेंद विषयक 
रचनाओो मे देखने को नही मिलता । 


वैद्यम पर इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं-- 
कविविनोद और कवि प्रमोद । इनकी श्रन्य रचना 
'वैद्यमसारसग्रह' भी बतायी जाती है। नागरणी 
प्रचारिणी सभा के १४ वे खोजविवरण पृष्ठ ६१७ 
पर इस कृत्ति का उल्लेख है तथा १५ वे खोजविव- 
रण के पृ. ४७ पर लिखा है--“इसी विषय का 
दूसरा ग्रन्थ ' वेच्चकसारसग्रह” और मिला है, जो 
इन्ही का रचा जान पडता है । 


१, कवि विनोद---यह ग्रन्थ रोगो के निदान 
और श्ौषधि के सम्बन्ध मे लिखा गया है। इसमे 
दो खंड हैं। प्रथम मे कल्पनाए हैं तथा दूसरे भे 
चिकित्सा दी गई है -- 


"गुरू प्रसाद भाषा करू, समक सके सब कोई । 
ओऔषद रोग निदान कछु, कवि विनोद यह होई 
॥9५॥” 


१. इस ग्रंथ के अंत मे लिखा है- 


र्८७ 


यह राजस्थानी भाषा में पद्यमय रचना है। 
इसकी रचना लाहौर मे (“कीयो ग्रन्थ लाहोर मइ “) 
स० १७४४५ में की गयी थी--- 


“सवत सतरहसइ समई, पैताले वेशाख । 

शुक्ल पक्ष पंचम दिनइ, सोमवार यह भाख ॥॥६।॥। 
और ग्रन्थ सब मथन करि, भाषा कही बखान । 
काढा औषधि, चूर्ण, गुटी, करे प्रगट मतिमान ।१०॥ 


२ कवि प्रमोद--यह मुनिमान का दूसरा 
वेद्यक ग्रन्थ है । यह बहुत बडी क्ृत्ति है। (कुल 
पद्म संख्या २९४४) । इसमे नौ उददश (श्रध्याय) 
हैं। 

इस ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७४६ है--- 
“सवत सतर छुयालशुभ, कातिक सुदि तिथि दोज । 


कविप्रमोद रस नाम यह, सर्वे भ्र थनि कौ खोज 
हि १ 3:4। ह 


यह स्वय कवि द्वारा इसी नाम से सस्क्ृत में 
प्रणीत ग्रन्थ का पद्यमय भाषानुवाद है-- 


“संस्कृत वानी कविनि की, मूढ न समर्क कोई । 
ताते भाषा सुगमकरि, रसना सुललित होइ ॥१३।॥।” 


यह एक सपम्रह ग्रन्थ है। वाग्भट, सुश्रुत, चरक, 
आजनेय, खरतनाद, भेड के ग्रन्योी का सार लेकर 


“संवत चंद" समुद्र" सिवाक्ष रे शशी" युत वर्ष विचारई तिसी । 
चेत सिता तसु छट्टि गिरापति मांव.. रचियु संयोगवत्तीसी ॥॥ ३२ ॥ 


श्रमरचंद मुनि आग्रहै समर हुई सरसति । 


संयम बत्तीसी रची आछी आऑनि उकति ॥॥ ४२ |। 
“ईति श्रीमान्‌ मानमुनिना विरचितायों चतुर्थोन्माद संवत्‌ १७६३ वर्ष मति द्वितीय आासाढ सुदि 


२ दिने वारे शनिस्यरे (वि. घ.) । 


श्प्पट 


इसका प्रणयन किया गया था। यह कवित श्र 
दोही में बवाया गया है । 


जोगीदास (स० १६६२)-- 


यह बीकानेर के निवासी थे तथा बीकानेर के 
महाराजा अनुपसिह और सुजानसिह द्वारा राज्या- 
अत व सम्मानित श्वेतावर जैन जोसीराय मथेन 
के पुत्र थे । जोसीराय को सुजानसिह के शासनकाल 
में वर्षासन, सामण॒दान और शिरोपाव देकर सम्मा 
नित किया गया था। स्वयं जोगीदास का अन्य 
नाम 'दासकवि” भी मिलता है। 


“नजिनकी नामे ग्रन्थ यहु, करपो दास कवि जान । 
राजकु वर की रीक को, श्रव कवि करे बखान 
॥5०॥।” 


लेखक ने श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


बीकानेरववासी विसद, धर्मकथा जिह धाम ) 
श्वेताम्बर लेखक सरस, जोसी जिनको नाम ॥७२॥ 


अधिपति मभूप अ्नुप जिंहि, तिनसोँ करि सुभ भाय | 
दीय दुसालौ कवि करे, कह्यौ जुजोसीराय ।॥॥७३।॥। 
जिनि वह जोसीराय सुत, जानहु जोगीदास । 
संस्कृत भाषा भनि सुनत, भौ भारती प्रकाश 
॥७४॥। 
(वैद्यकसा, ग्रन्थात मे ) 


वैद्यकसा र--इसकी रचना जोगीदास (दास 
कवि) ने बीकानेर के महाराजा जोरावर्सिह को 
आज्ञा से सम्बत १७६२ मे बीकानेर मे की थी। 


'जन महाराज सुजान के. जौरो कुंवर सुजान। 
कलि में दाता कर्ण सो सुरज तेज समान ॥॥७६।॥ 
जिनकी नाम ग्रन्थ यहु कर॒यो दासकवि जान । 
राजकु वर की रीक को, अश्रब कवि करे बखान 
॥5०॥। 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


श्रन्त मे, 


“नयन * खण्ड* सागर” अ्वनि), उजल आश्विन 
मास | 
दसम दांस कवि दास कहि, पूरन भयो प्रकाश ॥।” 


श्रत कवि ने जोरावरसिह के नाम से यह ग्रन्थ 
रचा था--- 


“इति श्रीमन्‍न्महाराज कुबर जोरावरसिह- 
चिताया वैच्यकसारे । सप्तमो अध्याय ॥७॥ शुभ 
भवतु ।” (अन्तिम पुषण्पिका) । 


*तिन महाराज कु वर की, उपज लखी कविराय । 
अपने मन उछाह साों, भाषा करि बनाये ॥* 


समरथ (स० १७५५४)-- 


यह श्वेतावर खरतरगच्छ के सागरचन्द्रसुरि 
की परम्परा के मणिरत्न के शिष्य थे । दीक्षितावस्था 
क्षेत्र के निवासी थे । 


इनके भ्रनेक ग्रन्थ मिलते हैं। केशवदास को 
ब्रजभाषा में रचित “रसिकप्रिया' पर सस्कृत में 
टीका' (स० १७५५), 'बावनीगाथा', 'मल्लिनाथ 
पचकल्याणकस्तवन” आदि । वैद्यक पर “रसमजरी 
भाषा टीका” मिलती है। 


रसमंजरी भाषाटीका यह ब्राह्मरा वैद्यनाथ 
के पुत्र शालिताथ द्वारा प्रणीत संस्कृत के “रसमंजरी' 
ग्रथ की पद्यमय भाषाटीका है। सुगम भ्रौर सरल 
करने के लिए श्वेताम्बरी समरथ ने इसका यह 
अनुवाद किया था । 


“किये शालिनाथ रसमंजरी, संस्कृत भाषा माहि । 
समक्ति न सकति मूढ की, व्याकुल होत है शभ्राहि 
(दा 


आयुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


तातै भाषा करत है, श्वेतावर समरथ । 
सुगम अभ्रथ सरलता, मूरख जन के अरथ ॥६॥। 


ग्रन्थ के भ्रन्त मे समरथ ने अपने ग्रुरु का नाम 
मतिरत्न लिखा है-- 


“श्रीमतिरतन गुरु परसाद, भाषा सरस करी श्रत्ति 

साद ।” 
इस ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७६४ है-- 
“सखबत सतरेसय चौसठि समें, १७६७ 
फागुन मास सव जन कौ रमे । 


(?) 


पाचमि तिथि अरु आवित्यवर, रच्यौ ग्रन्थ दरे 
मभझारि ॥। 


१. रसशोघत कथन 

२. रसजारणमारणादि कथन 

३० उपरसशोधनमा रणसत्वनिपातमाणिक्य सोधन 

मारणकथन 

४. विषलक्षण, विषसेवन, विषपरिहार कथन 
५६ स्वर्णादि घातुशोधनमारण कथन 

६. रसमारण कथन 

७. वीयरोधनाधिकार 

दः ? 

€. मिश्रकाध्याय 
१० छायापुरप लक्षणकथन 


विनयसेरुगरिय (१८ वी शती)--- 


यह खरतरगच्छीय जिनचन्द की परम्परा में 
चाचक सुमतिसुमेर के भातृ-पाठक थे । इनका काल 
वि० १८ वी शतती प्रमाणित होता है। इनके शिष्य 
मुनिमानजी के राजस्थानी भाषा मे लिखे हुए कई 
वेद्यकग्नन्थ (कविप्रमोद, कविविनोद भ्रादि) मिलते हु 
(जिनका उल्लेख पूर्व किया जा चुका है) । ये 
बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे । 


साम 


रह 


ग्रन्थ का प्रणयन देरा नामक स्थान पर किया 
गया था । 


ग्रन्य के प्रारम्भ मे उमासहित शंकर की वन्दना 
की गई है। यह रसविद्या सम्बन्धी ग्रन्थ है । 


“रसविद्या मे निपुरा जु होइ, जस कीरति पाये बहु 
लोइ 

जहा तहा सुख पाव सही, सो रसविद्या प्रगटावे 
सही ॥॥४४॥।१ 


इस ग्रन्थ मे कुल १० अ्रध्याय है जिनके नाम 
और उनकी पद्य सख्या इस प्रकार हैं -- 


प्रथमो5घ्याय* पद्म ३७ 
द्वितीय5्ध्याय, 9. एप 
तृतीयोध्ष्याय 0 ९० 
चतुर्थो अध्याय ४» रे 
पचमो5्ष्याय 2 
पष्ठोष्ष्याय* # पट 
सप्तमोष्ध्याय ४१ हरे 
अध्याय (अप्राप्य) 
नवम'* पद्य ७६ 
दशमोष5्ष्याय 2 


इनका एक वंश्यक ग्रन्थ “विद्वन्मुखमण्डनसार- 
सग्रह” मिलता है । यह योगसंग्रह है। ग्रन्थ फी 
प्रति श्रपूर्ण रूप मे प्राप्त हुई है। जिसमे मस्तकरो- 
गाधिकार तक ही रोगो की चिकित्सा दी गई है । 
रोगो की चिकित्सा इसका प्रतिपाद्य विषय है । यह 
ग्रन्थ सस्कृत में है । 


२९० 


रासलाल सहोपाध्याय (१८ वी शती)-- 


यह वीकानेर के निवासी तवा धमंशील के 
शिष्य थे । ग्रन्थारभ मे जिनदत्तसूरि के नाम स्मरण 
किये हैं । 


इनका एक वंद्यक ग्रन्थ 'रामनिदानसम्‌” मिलता 
है। इस ग्रथ का अन्य नाम “रामऋद्धिसार' है । 
इस ग्रन्थ मे सक्षिप्त रूप से सब रोगो के निदान 
का वर्णान किया गया है । इसमे कुल श्लोक सख्या 
७१२ है । ग्रन्थ सस्क्ृत मे है । 


ग्रन्थ का प्रारभ इस प्रकार है-- 
श्रथ रामनिदान लिख्यते--- 


श्रिय स दद्यात्‌ भवता जिनेन्द्र यदाप्तस्तस्याद्ादशुघा 
समुद्र । 
येन निर्दिष्टभवा रूजापहतु, सिद्धौपघ पश्यनिमित्त 
कारणमन्‌ ॥॥१॥। 
'भीजिनदत्तसूरीश सूरि कुशलसत्रकम्‌ । 
सदुगुरु धर्मंशील च, वाग्देवी प्रशमाम्यहमम्‌ ॥॥२॥ 
निदान सर्वरोगाणा श्राचक्षेषह समासत । 
वालाना सुखबोधाय निदान रामसज्ञकम ।।३।। 


श्रात्रय निजपुत्राय नाभेव निजपु गवस्‌ । 
शिक्षितमायुर्ज्ञानार्थ तत्सार अन्न सम्रहम्‌ ॥४॥ 


अन्त का पद्य देखिए--- 





पडित चेनसुखदास स्थृति ग्रन्थ 


शिरा-छेदात्‌ शुक्रोधात जन्मात कलैंव्य च शमधा । 
शिराछेदी जन्मक्लैव्य अ्रसाध्यों पच कष्टक्ृत्‌ 
॥१२।॥ (६१२) 


दीपकचन्द्र वाचक " (१८ वी शती)-- 


यह खरतरगच्छीय आचायें जिनदत्तसूरि की 
परपरा मे हुए थे। यह मुनि वाचक थे । सभवत 
इनको जयपुर के महाराजा जयसिह द्वारा राज 
सम्मान प्राप्त हुआ था । इनका निवास स्थान भी 
जयपुर ही रहा । इनके ग्रुरुका नाम 'दयातिलक' 
था । उपाध्याय दयातिलक स्वयं कवि और संयमी 
साधु थे । 


इनके दो वैद्यक ग्रन्थ मिलते हैं। एक, सस्कृत 
में "पथ्यलघननिर्णंयः तथा द्वितीय, राजस्थानी मे 
व्वालतन्त्र भाषावचनिका' नामक “बालतनन्‍्त्र” पर 
भाषा टीका है। इनकी अ्रन्य रचनाएं १८ वी शती 
के द्वितीय चरण की मिलती हैं । 


(१) पथ्यलघननिणंय* . ( पशथ्यापथ्यनिर्णय, 
लघनपशथ्यनिर्णय, लघन पथ्यविचार)--यह दीपचन्द्र 
वाचक की प्रसिद्ध क्ृत्ति है। ग्रन्थारम्भ मे गुरु का 
नाम) 'दयातिलक' लिखा है-- 


_- 


महोपाध्यायतिलकान्‌ श्रीदयातिलकाभिधान, । 


सदुगुरून ज्ञानदान्‌ विज्ञान्‌ प्रणमामि मुहुमुंहु 
॥३॥ / 





१. मुनि कातिसागर ने इनका नाम “लक्ष्मीनाथ वाचक” लिखा है (द्र० अज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य 
उदयाभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ६२१) । परन्तु यह नाम मरे द्वारा देखी गई इस ग्रन्थ की छ प्रतियो 


मे नही मिला । 


२ “ज॑नसिद्धातभास्कर” भाग ५, किरण २, पृ० १५५ पर “लघनयथ्यविचार' नामक कृत्ति का 
उल्लेख है। इसका प्रणयन काल भी स० १७६२ है और रचियता का नाम भी “दीपचन्द' दिया 


हुआ है। 


आयुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


श्रात्नेय, घन्वन्तरि, सुश्र्‌ त, नासत्य (अश्विनी 
कुमार), हारीत, माधव, सुपेण, दामोदर, वाग्भद, 
दस्त्र, (?), स्वयम्भू, चरक आदि के ग्रन्थों का 
प्रवलोकन कर यह ग्रन्थ रचा गया था । 


इसका निर्माण जयपुर से किया गया था। उस 
समय वहा महाराजा जयमिह का शासन था-- 


“श्रीजयपुरवरे रम्ये राज्ये जर्यासहमूपते ॥ 
सपूर्णो हि इझतो ग्रस्य” पथ्यलंघननिर्णय, ॥॥” 


ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७६२ माघसुदी १ 
वृहस्पतिधार को लिखा है 


हिनन्दमुनिभूवर्ष माघमासे शुभे दले । 


२६७९१ आस 
शुक्‍ले प्रतिपदाया च वतु वासरे ॥१०॥।! 


पुन इस ग्रन्थ का सशोधन शकर नामक 
क्राह्मरा ने स १८८५ मे किया था-- 


॥ 
भर पर्पछ 
शरभे भेन्दुभाग्वषें भाद्रे मास्यमिते दले । 
शकरस्य तिथौ चन्द्रे पथ्यलघननिरंप ॥। 


शकरास्येण बिप्रण शोधितो वुध्यता बुधे । 
यह लघन और पथ्यापथ्य सम्बन्धी भ्रन्थ है । श्रर्थात्‌ 
किस किस रोगों मे कितने दिनो तक लघन 
(अनाहार) किया जाय और किन-किन रोगों में 
क्या पथ्य और अ्रपथ्य होता है| ये पथ्य भी देशज 
हैं । इसमें विशेषत. मारू (मारवाड) और जागल 
श्रादि राजस्थान के पश्चिमी भागो की जलवायु को 
ध्यान में रखते हुए पथ्य की व्यवस्था कही गई है । 
श्रायुवेदीय चिकित्सा मे पध्य एवं लंघन का महत्व 
औषधि से नी अ्रधिक स्वीकार किया गया है । 


इस ग्रन्य से लेसफ़ का अच्छे सस्कृत ज्ञान का 
परिचय मिलता है । 
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२ बालतन्त्र भाषावचनिका--यह लेखक की 
राजस्थानी गद्य मे लिखी हुई रचना है। अहिच्छ- 
आ्रानगर (वर्तमान नागौर) के निवासी, रामचन्द्र के 
पौत्र और महिघर के पुत्र कल्याणदास ने सस्क्ृत में 
धालतन्त्र' की रचना की थी । इसकी भाषाटीका 
दीपचन्द्र वाचक ने की थी-- 


“तिसकी भाषा खरतरगच्छ माहि जनि वाचक 
पदवीधारक दीपचन्द इसे नामें ।” 


इस टीका का नाम लेखक ने वालतत्र”' भाषा- 
वाचनिका' लिखा है। इसमे बाल चिकित्सा का 
वर्णुन कुल १५ पटलो मे हुआ है । 


पीताम्बर से० (१७५९)-- 


यह विजयगच्छीय आचार्य विनय सागर सूरि 
का शिष्य थे । विनयसागर सूरि श्रच्छे उपदेशक 
और रससिद्ध कवि थे | महाराणा राजसिंह के समय 
विद्यमान थे । इनका विशेष परिचय नही मिलता । 
इनके अनेक प्रयोग मिलते हैं और इनके लिए 
“वृद्यविद्याविशारद” के विरुद्ध प्रयुक्त हुए हैं। इससे 
इनका अच्छा चिकित्सक होना ज्ञात होता है | महा- 
राणा राजसिंह का काल मेवाड के सास्कृतिक 
इतिहास में स्वरशंकार माना जाता है और इसमे 
साहित्य, सगीत, शिल्प, शौर चित्रकला का विशिष्ट 
विकास हुआ । स. १७२५ में जब श्रौरगजेव ने 
मेवाड पर आक्रमण किया तो मेवाड़ को दुदिन 
देखने पढे । 


पीताम्बर का एक गूटका मिलता है, जिसका नाम 
'आयुर्वेदसारसग्रह' है । परीक्षित प्रयोगी को लौकिक 
भाषा मे प्रस्तुत करना इस सकलन का प्रयोजन है। 
यह ग्रन्थ रोगानुसार चिकित्साप्रयोगो का सकलन 
है । इसमे शत्ताव्दियों से श्रनेक कुशल अनुभवी 
भाचार्यों द्वारा श्रनुभूत प्रयोगो का संग्रह किया गया 
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है। सम्पूर्ण प्रयोग वानस्पतिक है श्रौर सरलता से 
प्राय” सर्वत्र उपलब्ध हो जाते हैं । कुछ रस-प्रयोग 
(रस व घातुओ से निर्मित योग) भी दिये गये हैं । 
जिन विशिष्ट विद्वानों से योग प्राप्त हुए थे, उनके 
नाम भी सकलन कर्त्ता ने उल्लेखित किये हैं, ज॑से 
खीमसी, जोशी भगवानदास, ठाकुरशी नाणावाल, 
बालगिरि आदि । 


इसमे भेवाड के राजपरिवार मे प्रयुक्त होने 
वाले योग भी सम्हीत किये गये हैं। ठाकरसी 
नाणावाल शौर जोशी भगवानदास-ये दोनो उस- 
काल मे उदयपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक श्रौर रसायन 
शास्त्री थे। ये दोनो ही ग्रुसाई भारती के शिष्य 
झौर राजव॑च्य थे । 


यह ग्रन्थ उदयपुर मे रचा गया था, भ्रत इसमे 
विशेषरूप से मेवाड मे प्राप्त होने वाली वनस्पतियों 
का प्रचुर उपयोग प्रदर्शित हुआ है । जैसे, गाठिया- 
भड' यह इस प्रदेश मे वातनाशक श्रौषधि के रूप मे 
प्रयुक्त होती है भौर भ्रास्थिसमघान का कार्य भी 
करती है | एक लिगजी के समीप राजसेना-राठासेन 
जी की पहाडी मे यह्‌ वनस्पति खूब मिलती है। 
किसी भी पशु या मनुष्य का अस्थिमग होने पर 
इस औषधि को पीसफ्र तीन दिन तक पीने से 
अस्थिसधान हो जाता है । 

लेखक ने धातुस्तभन प्रयोगो मे सिहवाहनी 
गुटिका' का प्रयोग लिखा है-जिसे महा राणाकु भा 
सेवन करते थे । यद्यपि द्रव्यगुणविज्ञान की द्रष्टि से 
इसमे साधाररा द्रव्य ही पडते हैं, परन्तु गुण की 
दृष्टि से गुठिका श्रत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हुई है । 
इसी प्रकार राजा जगन्नाथ की 'कार्मेश्वर ग्रुटिका' 
भी वर्णित है । विषप्रयोगो के श्रन्तर्गत विशेषरूप 
से 'वाद्यालविषनाश' के प्रयोग उल्लेखनीय है। 


- आयुर्वेदीय प्रचलित मानो क्रा भी इसमे दिग्द- 
दर्शन होता है। लेखक ने सामयिक महाराणा 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


राजसिंह और उसके पीछे तक मेवाड मे शेरशाह- 
सूरी के ही सिक्‍क्रो का प्रचलन रहा । इसी प्रकार 
'द्रम्म' आदि सिक्के भी चल रहे थे । 


इस सकलन से तत्कालीन म्रेवाडी गद्य श्ौर 
भाषा का अच्छा नमूना भी प्राप्त होता हैं । 


इस गुटके का नाम स्वयं लेखक ने "आयुर्वेद 
सारसंग्रह” रखा है। इसका रचनाकाल स. १७४६६ 
है, जैसा कि प्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है। 


“स १७५६ व श्री श्रीविधे पक्ष [विजयगच्छेय] 
श्री भट्टारक श्रीमद्‌ १०८ विनयसागरसूरिजी-तिथौ 
शुक्रवासरे, लिपिकृत पीताम्बरजी उदयपुरनगरे 
राजाधिराज' राज्ये भ्रायुवेंदसा रसग्रह सम्पुणंम्‌ ।” 


इस ग्रन्थ को गुजराती मे भाषातरकार श्री मुनि 
कातिसागर ने ई० १६६८ मे पालीताणा [गुजरात] 
से प्रकाशित कराया है । 


शानसार [स १८०१ से १८६६]-- 


यह खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य थे । इनका 
जन्म स॒. १८०१ मे बीकानेर राज्य के जागरूल के 
पास जैगलेवास नामक ग्राम मे हुआ था। इनके 
पिता का नाम उदयचन्द्र जी साड श्रौर माता का 
नाम जीवनदे था । इनकी दीक्षा स १८१२ मे 
खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य रायचन्द्र [रत्नराज- 
गणि | के पास हुई थी । इन्होने श्रपने श्रनुभव से 
शास्त्रामभ्यास किया । यह मस्तयोगी, कवि और 
श्रध्यात्मी थे । बीकानेर के राजा सूरतसिंह, जयपुर 
नरेश प्रतापसिह, जैसलमेर के रावल गजसिह और 
प्रधान जोरावरसिंह उनके भक्त और भ्रनुराभी 
थे। 


इन्होंने अपनी रचनाए' प्राय हिन्दी भे और 
क्वचितु राजस्थानी व गुजराती मिश्रित हिन्दी मे 


आयुर्वेद-जगतु को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


लिखी हैं । स. १८६६ के लगभग इनका स्वगंवास 
हुआ था । इनकी पादुका सा १६०२ मे स्थापित 
की गई बीकानेर मे विद्यमान है। इनका प्रसिद्ध 
नाम 'नारायण॒जी बाबा' था। सदासुख, हरसुख 
आदि इनके शिष्य थे । 


इनका कामशास्त्र विषयक--“कामोद्वीपन ग्रन्थ 
मिलता है। यह राजस्थानी मे पद्यनद्ध है । इसका 
रचनाकाल स. १०८५६ वैशाख शुक्ल ३, जयपुर 
है । उस समय जयपुर मे माधवर्सिह का राज्य- 
काल था । 


ग्रन्थ के भ्रन्त मे लिखा है । 


“ब्रतिपो श्री परताप हरि, माघवेस नृपनन्द | 

घर जबू फुनि मेरू गिर, धृतारी रविचन्द ॥।१७२ 
रस सेर अ्ररु गज इ दु फुनि, माघव मास उदार । 
शुकल तीज तिथ दिन, जयपुर नगर मझार ॥१७३ 


बड खरतर जिनलाभ के, शिष्य रत्न गरिग राज । 
ज्ञानसार मुनि मदमति, भ्राग्रह प्र रण काज 
॥१७४।॥॥ 
ग्रन्थ करो वह रस भरों, वरनन मदन श्रखंड । 
जसु माधुरि ताते जगति, खंड खड भई खड 
॥8६७५॥। 
सुधरनि जन मत रस दिये, रस भोगनि सहकार 
मदन उदीपन ग्रन्थ यह, रच्यौ रुच्यौँ श्रीकार 
।६७६ 
जग करतार है, यह कवि वचन विलास । 
पैया मति को खड है, है हम ताके दास ॥१७७ 


इससे प्रगट है कि माघवरसिह के पुत्र प्रतापसिह 
राजा थे श्ौर उन पर' इनका अच्छा प्रभाव 
थधा। 


इनके राजस्थानी मे अ्रनेक काव्य ग्रन्थ, स्तवन 
श्रादि मिलते हैं । इनके लिए देखिए मो० द० देसाई 


२€३ 


कृत “जन गुर्जर कविओ, भाग ३, खड १, 
पृ० २६०-२७४ ] । 


चेनसुखयति--(स. १८२०) 


यह खरतरगच्छीय जिनदत्तसूरि शाखा के 
लाभनिधान के शिष्य थे । इनका निवासस्थान 
फतहपुर (सीकर) था । इनके शिष्य चिमनी रामजी 
ने फतहपुर मे 4. १८६८ मे इनकी छतरी (समाधि) 
बनाई थी । फतहपुर (शेखावाटी) मे इनकी 
परम्परा के यति आज भी विद्यमान हैं। ये शभ्रच्छे 
वेद्य थे । 


इनके बेद्यक पर दो ग्रथ राजस्थानी मे निम्न 
हैं--सतश्लोकी भाषा टीका और “बेच जीवन 
ठना' । 


सतश्लोकी भाषा टीका यह बोपदेवकत “शत- 
श्लोकी' की गद्य (राजस्थानी) मे भाषा टीका है । 
यह रचना महेश की श्राज्ञा से चेनसुख यति ने 
रतनचद्र के लिए किया था । इसका रचनाकाल स. 
१८२० भाद्रपद कृष्णा १२ शनिवार है, जैसाकि 
अंतिम पचद्यों से ज्ञात होता है--- 


“सवत भ्रठारे वीस के, 
मास भाद्रपद जाण । 


कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी, 
वार शनिश्चर मान ॥। १॥ 


टीका करी सुधारि के, 
चैनसुख कविराय । 


श्राज्ञा पाय महेस की, ु । 
रतनचद के भाय ॥ २॥ 


(सतश्लोकी भाषा ठीका) । 


२९६४ 
मलूकचंद (१६ वीं शती)-- 


यह जैन श्रावक थे । संभवत इनका बीकानेर 
क्षेत्र निवास स्थान था। श्री श्रगरचद नाहठा ने 
इनका काल १६ वी शती माना है। 


एक स्थान पर श्री नाहटा लिखते हैं-- 


“मलूकचद रचित पारसी वेद्यक ग्रथ तिव्य 
सहावी का हिन्दी पद्यानुवाद “वेच्यहुलास' नाम से 
प्राप्त है। कवि ने विशेष” परिचय या रचनाकालादि 
नही दिए, पर इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ 
खतरतरगच्छ के ज्ञानमंडारों मे देखने मे भाई । 
अत इसके खरतरगच्छीय होने की संभावना है ।”' 


(अगरचद नाहटा) खरतरगच्छ के साहित्यसर्जंक 
श्रावकगण, जिनचद्रसूरि अ्रष्टमशताब्दी स्मृतिग्न थ, 
पृ १७२) । 


इनकी '“वैद्यहुलास? नामक वैद्यककृति मिलती 
है। यह यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रथ 
'तिब्ब सहावी' का भाषा में पद्यमय अनुवाद है। 
इसमे कुल ५१८ पद्य हैं । 


“वैद्यूहूलास जो नाम घरि, 
कीयो ग्र थ श्रभीकन्द । 


श्रावकधर्म कुलपक्ष (जन्म) को, 
मा [म] लूकचन्द सु (सौ) चंद ।।' 
* (ग्रथारभ मे) । 


लक्ष्मीचद, जैन (स १६३७)-- 
यह पचारी नगर (?) के'निवासी थे । इन्होंने 


श्रपनी गुरुपरम्परा के विषय मे कृत्ति के अन्त में 
निश्न[पक्तियो:मेजिखा है।--/ 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


“शहर पचारी शुभ वसो 
* ज॑नि को वास । 
ता विच मदिर जैन को, 
भगवत्त को निज दास || 
निज सेवक हैं भक्‍तजन, 
बुध कुशाल अरु चद । 
ता कुल फो श्ररूमान है, 
ताक शिष्य नैनचन्द ॥। 
ताकइ शिष्य मोतीराम है, 
ताके शिष्य श्रीलाल । 
ताक॑ शिष्य लक्ष्मीचद है, 
ताक शिष्य महिलाल ।। 
बुध लक्ष्मीचद कीजिये, 
! ग्रथ पढनौ नही चंद । 
ताः गुन वर्धेच' कारणे 
हित मिट करि झ्ानन्द ॥॥१ 


इनका एक वेद्यक ग्रथ मिलता है-लक्ष्मी- 
प्रकाश” । इसका रचनाकाल स. १६३७ है-- 


“सवत उगरीसे श्रधिक, 
वर्ष ऊर्पारे सतीस । 
वदि वेशाख एकादशी 
बुधदिन प्रगटीस ॥॥ 
सिंघ लग्न मैं पूर्ण है 
थे लक्ष्मीग़्र थ प्रकाश । 
अल्पबुद्धि करि कीजिये 
ग्रथ बरण को भाव ॥” 


इस क्ृत्ति की यह, विशेषता है कि इसमे- प्रयुक्त 
लगभग सभी” योग स्वानुअवमूलक हैं; जिसकी 
सूचना लेखक ने स्थान-स्थान पर दी है। इसमे 
प्रथम रोग का निदान, पूर्वरूप, लक्षण का और 
फिर शास्त्रीय ' चिंकित्सा का वर्शान' है।' जिन 
व्यक्तियो-से लेखक को योग प्राप्त हुए हैं,'उनका भी 


ते 


आयुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन २६५ 


उल्लेख लेखक ने किया है। वाग्भट, माधव निदान 
भावप्रकाश, योगचितामणि श्रादि ग्र थो की सहा- 
यता ली गई है । ग्रथ के अन्त मे लिखा है-- 


“रोगी रोग निदान करि, 
पीछे औषध देय । 
वाकौ निकई जातिके 
ताकी विधि करय ॥। 
जाति चिकित्सा रोग की 
बात पित कफ आदि । 
उलटि लपटि करि जानिये, 
सर्व रोग की लाधी ।। 


-- लक्ष्मीप्रकाशज ग्र थ है 


पूर्व ग्रथ की साख । 
मांधवग्न थ निदान कृत 
भावप्रकाश की साख ।॥॥ 
योगचितामणि उपाय करि, 
चरक वागमठ जान । 
शारगधर इत्यादि सब ह 
एही उपाय बखान ॥ 


साको अठारा मे कह्मों 
उपरि दोय बधाय (शके १८०२) 

ता दिन मे वी ग्रथ है 
है इह॒विधि कही जिताय ॥।” 


उपसंहार 

राजस्थान मे शभ्रायुवेंदीय हस्तलिखित ग्रथो के 
सर्वेक्षण से मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि मंध्ययुग 
में श्रायूवेंद विषयक ग्र थो की रचना सबसे अश्रधिक, 
ग्रन्य प्रातो की श्रपेक्षा, राजस्थान में हुई। उसमे 
भी राजस्थान के जैन यति-मुनियो का योगदान 
सर्वाधिक हैं। सेकडी-सहस्त्रो हस्तलिखित वैद्यक 
ग्रथ जैन ज्ञान भडारो मे भरे पडे है। श्रधिकाश 
तो शभ्रज्ञात, अप्रकाशित और सर्वथा नवीन हैं। 
उनका विस्तृत खोज विवरण तैयार करने का प्रयास 
किया जा रहा है। इन ग्रथों का प्रकाशन भी 
आवश्यक है । प्रस्तुत शोध निबध मे कतिपय जैन 
ग्रथकारो और उनकी वेद्यकक्ृत्तियो का परिचय 


दिया गया है ॥ 
के ७ ७ 


सत्रहवीं शताब्दी की 
एक महत्वपूर्ण रचना :- 
भविसदत्त चरित- 

कवि श्री बनवारीलाल 


[] डा० गदाधरसिह, एम. ए.ढ, पी-एच. डी. 
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श्री बनवारी लाल कृत 'भविसदत्त चरित' की 
हस्तलिखित प्रति बाढ (पटना) के जैन मन्दिर मे 
विद्यमान है। प्रति हाथ के मोटे कागज पर लाल 
श्रौर काली स्याही मे श्रकित है। इसे भीग्रुरो ने 
चाटना प्रारम्भ कर दिया है। इसमे कुल १२४ पत्र 
है । इसमे न तो लिपिकार का नाम भ्रकित है श्रौर 
ते लिपिकाल ही लिखा गया है । 


रचनाकार फा परिचय--- 


इस ग्रन्थ के अन्त साक्ष्य से मात्र इतना ही 
विदित होता है कि बनवारी लाल खतौली के अंतर्गत 


माखनपुर ग्राम के रहने वाले थे । यह स्थान श्राज- 
कल उत्तर प्रदेश के जिला मुजपफर नगर में पडता 
है। इनके भाई का नाम प्रगहमल था | इस ग्रन्थ 
की रचना कवि ने जिन-चैत्यालय मे बैठकर स० 
१६६७ फाल्गुन सुदी नौमी, शुक्रवार को की थी । 
इस रचनाकाल से ज्ञात होता है कि कवि का समय 
सत्रहवी शताब्दी का मध्यकाल है ।* 
ग्रन्थ परिमाण 

'भविसदत्त चरित' की रचना कुल २२ सधियो 
मे पूर्ण हुई है । सम्पूर्ण ग्रन्य मे कुल मिलाकर सभ्ह 
सौ से ऊपर छन्द है । 





१ बनवारी भाष॑ घरि ध्यान। जिन चैत्याले खतौली सुध्यान ॥॥ 
माखनपुर जु बसे सुखवास | ठई चौपई मन घरि उल्लास ॥। 
मन में ऐसी चितवन भई। तो यहु सुगम चौपई ठई।॥ 
भाई प्रगहमल सु पियार। जै हु भूल्या लेहु सुधार ।॥ 
सवत सोला स॑ हो गये। छयासठ अधिक जु ऊपर भये ॥॥ 
शुभ फागुण नौमी तिथि जान | स्वाति नक्षत्र भृूगु शुभ मान ॥ 


माखनपुर बसई सुखबास | ठई चौपई 


सन उल्लास ॥ 
--छन्द संख्या १६६८-१७०२ 


सन्रहवी शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना भविसदत्त चरित 


फेथासांर 


पंचपरमेष्ठी, सरस्वती तथा जिनेन्द्रो की 
वन्दना कर राजा श्रेणिक और गणधार गौतम के 
माध्यम से “श्रुत पंचमी ब्रत' के माहात्म्य-कथन के 
द्वारा कवि ने भविष्यदत्त का उपाख्यान वर्शित 
किया है । 


धनपति नामक नगर सेठ की पत्नी कमलश्री 
से भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पूर्व॑भव के 
दोषवश उसका प्रेम कमलश्री से हठ गया और 
उसने एक दूसरी स्त्री सछपा से विवाह कर लिया । 
इसी नयी पत्नी से सेठ को बन्धुदत्त नामक पुत्र 
हुआ । तरुण होने पर बन्धुदत्त व्यवसाय के लिए 
द्वीपान्तर,जानेको जब उद्यत हुआ तब माता के मना 
करने पर भी भाई पर विश्वास कर भष्यिदत्त उसके 
साथ लग गया । नौकाएँ तिलक द्वीप मे जा लगी । 
तट-प्रदेश की रमणीयता देखने के लिए भविष्यदत्त 
जब नौका से उतर कर कुछ देर के लिए बाहर 
गया तब बन्धुदत्त ने नोकाए खोल दी और बेचारा 
भविष्यदत्त उस द्वीप मे भ्रकेले पड गया । उस द्वीप 
में उसे एक जनशून्य नगरी मिली । वहा के विशाल 
प्रासादो मे सुन्दर-सुन्दर पर्यक बिछे थे किन्तु उन 
पर सोने वाला कोई नहीं था। गवाक्ष खुले थे 
किन्तु किसी का पता नही था । वहा उसे सौन्दर्य 
की प्रभा विकीर्ण करती हुई एक कन्या मिली जो 
असनवेग नामक दानवराज की पालिता कन्या थी । 
दानवराज ने पूर्भभव के स्नेहवश भविष्यदत्त के 
साथ उस कन्या का विवाह कर दिया । भविष्यदत्त 
जब घर लौटने लगा तब समुद्रतट पर उसे बन्धुदत्त 
मिला ज़िसकी सारी सम्पत्ति समुद्री दस्युओ ने लूट 
ली थी। बन्धुदत्त उसके पैरो पर गिर पडा और 
अपने कृत्यों के लिए उससे क्षमा मायी | उदार 
हृदय भविष्यदत्त ने उसे क्षमा कर दिया | अ्रचानक 
भविष्यदत्त की पत्नी को स्मरण हुआ कि उसकी 


५ कम / 
(गमुद्विका घर पर ही छूट गयी है... पे दिप््रद 
शीघ्रता से उसे लाने चला । बच्धुदत्त के हृदय का 
का वेर-भाव पुन जग पडा और वह उसकी पत्नी 
और सम्पत्ति को लेकर भाग खडा हुआ । उसने 
उसकी पत्नी के शील को भी खण्डित करना चाहा 
किन्तु जलदेवी की कृपा से उसके शील की रक्षा, 
हुई। घर आकर बन्धुदत्त ने उसे अपनी पत्नी 
बताया और उसके साथ अपने विवाह का श्रायोजन 
करने लगा । इस बीच भविष्यदत्त की माता द्वारा 
सपन्न श्रुतपच्रमी ब्रत के माहात्म्य के कारण एक 
देव प्रगट हुआ जो पूर्वजन्म मे भविष्यदत्त का मित्र 
था । उसने भविष्यदत्त को उसके पर पहु चा दिया। 
भविष्यदत्त द्वारा जब सारे रहस्यों का उद्घाटन 
हुआ तो राजा ने बन्घुदत्त को राज्य से निष्कासित 
कर दिया और उसके गुरो से प्रसन्न होकर भ्रपनी 
दो पुत्रियों का विवाह भी उससे कर देने की घोषणा 
की । राज्य से निष्कासित हो बन्धुदत्त ने पोदनपुर 
के राजा को यह कहकर शआ्राक्रमरण के लिए उकसाया 
कि तिलकद्वीप की कन्या राज़ाओ के उपयुक्त है, 
वरणिक-पुत्र के योग्य नही । युद्ध मे भविष्यदत्त द्वारा 
पोदनपुर का राजा बन्दी बना लिया गया । उसके 
अपने राजा ने उसके प्रति कृतज्ञता व्यजित की श्रोर 
उसे आधा राज्य दे दिया । ह 


कथा के दूसरे खण्ड में भविष्यदत्त के पूवेभव 
का वृतान्त प्रस्तुत किया गया है। अपने पूर्वजन्म 
की बातें जानकर भविष्यदत्त के हृदय में वैराग्य 
उत्पन्न हो ज्ञाता है और वह दुष्कर पचमहात्रतो 
का अनुष्ठान कर अन्त मे केवल ज्ञान प्राप्त करता 


है । 
कथास्रोत एवं कथानक-संघटन--- 


हक 


कवि वनवारी लाल के ““भंदिसदत्त चरित” 
का मूलाधार धनपांल का “भविसंदत्त कहा”” नं।मक 


२८ 


ग्रन्थ है। महेश्वरसुरि चरित “णाण पचमी 
कहां ”* मे भी भविष्यदत्त की कथा प्राकृत भाषा 
में पद्चवद्ध आयी है। सस्क्ृत् मे मल्लिपेणसूरि ने 
“नागकुमार पचमी कथा” श्ौर अपभश्रश मे श्रीधर 
ने “भविसदत्त चरिय”” के रूप मे इस कथा का 
प्रणणन किया है । हिन्दी मे ब्रह्मरायमल्ल ने 
“भुविष्यदत्त चरित्र! (स0 १६१६ वि०) का निर्माण 
कर इस परम्परा को श्रागे वढाया है । 


कवि बनवासलाल की कृति पर सब़से श्रधिक 
प्रभाव- घनपाल के महत्वपूर्ण अपभ्रश ग्रन्थ 
“भविसयत्त कहा” का है। यद्याप बनवारीलाल 
ने| किसी ग्रन्थ के अनुकरण का सक्रेत नही दिया है 
फिर भी- उसकी कथावस्तु धनपाल की कथा के 
सम्मान, ही है। धनपाल की क्ृत्ति की प्रत्येक सधि 
मे; जितृनी- कथावस्तु श्रकित है उतनी ही बनवासीे 
लाल़ की रचना मे वतंमान है । अवश्य बनवारीनाल 
ने अपने चरित्रों को महाकाव्योचित बनाने की पूर्ण 
चेड़्टा, की- है. । इसमे अ्रमण-वृतान्तो को मौलिक रूप 
प्रदात करने का श्रायन्त प्रयास-किया गया है-। 


ऐसा ज्ञात होता है कि कवि ने “पदुमावत” से 
भी, बहुत 'कुछ ग्रहण किया है। जिस प्रकार का 
प्रे म-चित्रण 'पदुमावत' मे हैं, ठीक उसी प्रकार का 
प्रेम-चित्रण 'भविसदत्त चरित' मे भी है। रत्नसेन 
की रानी पदुमावती के अभ्रपहरण का प्रयास 
श्रलाउद्दीन द्वारा होता है, भविष्यदत्त की स्त्री का 
झपहरण उसके भाई वन्धुदत्त के ढ्वारा। एक मे 
सिहल द्वीप का उल्लेख आया है, दूसरे मे तिलक- 
द्वीप का | अवश्य, जायसी मे श्रलौकिक सकेत हैं 
किन्तु उनका लक्ष्य भी घामिक है। “भविसदत्त 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चरित्र' को भी एक धर्म कथा का रूप दिथा गया 
है । युद्ध का वर्णन दोनो में है। “भविसदत्त चरित' 
की तरह “पदमावत” का अन्त भी शान्तरस पर 
हुआ है । 


कहा सो रतनसेन अस राजा । 
कहा सुवा श्रसि बुधि उपराजा ॥ 


कहा सुरूप पदुमावती रानी । 
कोई न रहा जग रही कहानी ॥।३ 


वस्तुत , भविष्यदत्त की कथा लोक कथा है। 
सोतेली माता एवं भाइयो द्वारा किया गया पड़यत्र, 
सनुद्र यात्रा, नौका-भंग, सूनसान नगरी से प्रवेश, 
देत्य से मुकावला, उसकी कन्या से परिणय शभ्रादि 
घटनाए लोक कथानक-रूढिया है जिन्हे इन कवियो, 
ने स्वीकार कर धमंकथा का रूप दे द्विया है। 


“भविसदत्त चरित्र” की कथावस्तु का गठन 
लक्षण-प्रन्थी, मे वरशित महाकाव्य के लक्षणों के 
आ्राघार पर हुआ है । कथा का आदि, मध्य भौर 
अज््त भाग महाकाव्य के वातावरण मे घटित हुग्राः 
है। कवि की दृष्टि मात्र कथा के विकास पर ही 
नही है अपितु उसका लक्ष्य वर्णोन-सदर्भो दास 
कथानक एवं घटनाओ मे काव्यत्व का नियोजन: 
करना भी है। 


पस्तु-वरंन-- 


महाकाव्य वस्तुनिष्ठ होता है। इसमे कवि 
की दृष्टि वस्तुओं के भव्य चित्रण के द्वारा कथा 
को पाठक के हृदय मे बिठा देने की ओर भअ्रधिंक 


टिननिकल लक किक क  लमललललललललललललललनल नल अल जलन बल आलम कलललकलक वकील जी बी बज अल अल अब आन इनुलअलनु भा 


२ महेश्वर सूरि रचिते “णाण पचमी कहा” सिंघी जैन ग्र थमाला द्वास; प्रकाशित है । 
३, जायसी पदुम[वत--व्याख्याकार श्री.वासुदेवशररा- श्रग्रवाल,, प्रका०- साहित्य सदन चिरगमाँव. 


भाँसी, प्रथमावृत्ति, ० ७१३ 


सत्रहवी शताब्दी की एके महत्वपूर्ण रचना * भविसदत्त चरित 


रहती है। यही कारण है कि प्राय सभी आचार्यों 
ने महाकाव्य में वस्तु वर्णान के महत्व का निर्धोष 
किया है। “भविसदत्त चरित'ः एक महाकाव्य का 
परिवेश घारण किए हुए हैं। अत यह स्वाभाविक 
है कि इसमे लगर, वन, पर्वत, सरिता तथा प्रकृति 
के अन्य हश्यो का समावेश हो । ग्रन्थ के प्रारम्भ 
मे ही कवि ने भगवान महावीर के समेवशरण क्षेत्र 
का भव्य चित्रण किया है। समुद्र-संतरण के प्रसंग 
में समुद्र का जो स्वभावोक्ति पूर्णो चित्रण है उसमे 
समुद्र की विस्तीर्णता, लहरो की उंच्छुखलंता तथा 
समुद्र से निवास करने वाले प्राणियों की भयावहता 
मूत्तिमान हो उठी है । इसी प्रकार तिलक द्वीप के 
भयावह वन-प्रदेश मे एकाकी घूमते हुए भविष्यदत्त 
की सानसिंक विक्षिप्तावस्था का बडा कारुणिक 
वर्णोत्त कवि ने किया है । इसी प्रसग मे उसने वन 
की भयकरता का भी बडा रोमाचकारी रूप उप- 
स्थित किया है--- 


देखा वन श्रति गहर गम्भीर । 

तिसका कोई न पावे तीर ॥। 
भरमैं, चित्त भयावण होय । 

तह ,मानुस दीसे नहि कोय ॥। 
गज हस्ती: के जूह फिरंत । 
* माते मद जु कर्पोंल बहुंते ।। 
'घम्या' सूंये जब रजनी भई। 


दृष्टि न पसरे चिता थई ॥।' 


अजनगिरि अश्रन्धियार । 
ऐसा देखा बनहि मझार ॥ 
हाथो हाथ न दीसे कोय | 
वन में कुमर भयाणक होय | 
चितवे,, कुमर डरे मन माही । 
मरखणा आया इस वन'माही !। 
चतुर्थ सधि; छुन्द संख्या २३४---२३५ - 
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२६६ 
तिलक द्वीप के जनशुन्य नगर का वरान पढने 


पर ऐसा लगता है मानों पाठक लोक-कथाओं की 
उस नगरी मे पहुंच गया हो जहा दानव के भय से 


कीई नही रहता--- 


सुपना रयण जो देखे कोय। 
ऐसा परगट देंखा सोय ।॥॥ 
ठौर ठौर सो भरे भण्डार । 
कहाँ गये सो विलसरशहार ।।४।२६१ 


रस-साव-चित्ररण -- 


महाकव्य मात्र काव्य रूप नहीं है अपितु वह 
जीवन का प्रतिबिम्ब है। जीवन जितने ही महत्तम 
एवं विस्तृत रूप मे महाकाव्य का आधार बनता है 
उसका प्रासाद उतना ही भव्य और हृढ होता है । 
रस-भाव योजना महाकवि की चेतना के इसी 
फलक का मूर्त रूप' है । 


भू गार रस--- 


कवि बनवारीलाल ने प्रेम के विस्तृत पट पर 
सवेग एवं वियोग' के मामिक चित्रो का अ्रकन' 
किया है । कमलश्री और घनपाल के शारीरिक 
मिलन का मूर्त्तरूष उपस्थित करते हुए कथि 
कहता है-+- 


सुन्दरि उठाय उछंगतु लई। 
कस्तूरि परिमल अग सु दई॥। 
मधुर बचन कर सीचीबाल। 
सेज आ्राहढा कुंवर बिसाल ।॥। 
भोग भोग रहै जु आवास । 
रति मन्दिर सो करे विलास ॥ 
बहुते दिन की बीछुरी, सुन्दरि लही कुमार । 
अ्रति हषित मन ऊपजा, बाढी रति जु- अपार 
१२।८७३-७५ 


३०० 


बहुत दिनो के गए वणिको के स्वदेश भ्रागमन 
पर उनके स्वजनो के मिलन का जो रूप कवि ने 
उपस्थित किया है उसकी तुलना श्रपश्न श-काव्य 
ऋकरकुण्ड चरिउ' के उस भ्रश से की जा सकती है 
जब करकुण्ड को देखने के लिए नगर का समस्त 
जन-समुदाय श्रपने ग्रह कार्य को ज्यो-त्यो छोडकर 
उमड पडता है। 


कूृवे भरण गई जे नार । 

कु भहु छोड चली पनहार ।॥। 
कोई यक भोजन करती बाल । 
भोज़न छोड चली तत्काल ॥। 
केई सोवत नींद मे चली | 
कोई यक वस्तर पहरत भली ।। 
कोई भ्रको भरभर लेय। 

सीस चू बना कोई करेय ॥। 
मिलते गह भरि भ्राये नेन । 

पूछे कुसल कुसल सब छेम । ८।५२३-५२६ 


] 


वियोग-श्ू गार-वर्णान 


'भविसदत्त चरित' मे वियोग-पक्ष का उद्घा- 
टन सयोग-पक्ष की तुलना मे अधिक सफलतापूर्वक 
हुआ है । इसके कवि को वियोग की अनुभूति 
अधिक गहरी और तीन्न है। पति वियुक्ता भविस- 
गरूपा के विरह का ज॑सा मर्मातक चित्र कवि ने 
उपस्थित किया है वह श्रन्यत्र दुलेभ हैं--- 


“त्ाह नाह जप विललतु, 
,कारण करे सु रुदन बहतु ।। 
आँधानी जिम लाकडी, 
!  तिम आधार तुमारि। 
तुज्क समांन वी जानही, 
। बिन अवगुण को विसारि।। 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


अति प्रीतम जो विछुडइ, 

तउ न मरणउ जाइ | 

हियरा सावर सिंह जऊ, 

दिन दिन निदूठर थाइ ॥। ७४८४-८६ 


विरह की चरम परिणति मे विरहिणी के हृदय 
में पर दु.ख कातरता का भाव है। यदि विघाता 
उसे मिल जाय तो वह उससे यही निवेदन करेगी 
कि वियोग की वेदना किसी को न हो । 


अरे देव निरदय पापी रे, 
तू पर दुख ना जाण रे । 
तुज्फ विरहा दुख जो पडई रे, 
तब तड साँच मानइ रे ॥ 
करव तणी करतार, जे सिर मेल्हो ता हर । 
तो तू जाणे सार, वेदन विछौहा तणी ।। 
जो भेदउ करतार, करउ वीनती आपरी । 
अइहा है सिरजणहार, इह दुख किम ना आइसी ॥ 
७।४६०।६२ 


साहित्य की चेतना एकांगी नही होती । यदि 
स्त्री पुरुष के वियोग मे व्यग्न है तो पुरुष को भी 
स्त्री के वियोग मे प्राण देने को प्रस्तुत रहना है। 
तिलकटद्वीप मे छोडे जाने पर जब भविष्यदत्त को 
स्वदेश, एव माता की करुण मूर्ति का स्मरण होता 
है तो वह व्यग्न हो उठत्ता है-। पत्नी के स्मरण मे 
कामजन्य, सुखानुभूतियो की मधुर -स्मृति भी 
मिली है-- मे 


नाग मुद्रिका देखे सोय, 

“हिरदे सेती लांब सोय । 

मुदरी देखि हिया गहभंर॑, 

काम बाण शल-हिरदँ-दहैं ॥॥७।४९६५ 

वीर रस:-- भविसदत्त चरित' मे सेना।प्रयाण 
का बडा रोमाचकारी रूप झ कित हुआ है। इसकी 
भावानुकूल शब्द-योजचा | द्रष्टव्य-है । * ; 


सत्रहवी शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना : भविसदत्त चरित 


करिवि पयाणउ अनत महाभट्ट चलिउ ।॥ 
समु हुज्क षड्‌ बालि भग्मु लाज्क लियठ ॥। 
फटो जलहर कु भधार तृणि दीय ।॥। 
ले श्रांइ तह अग्नि घूम सजुगतिडय ॥। 
न्‍ १३।१०३८ 


'  भेना प्रयाण के बाद युद्ध की वास्तविक स्थिति 
आती है । युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं:-- 


एक सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत। सामु- 
हिंक युद्ध-वर्णशंन मे समास शेली का आ्राश्रय लेना 
पडता है। इसके लिए भाषा मे प्रवाह-शक्ति भी 
श्रपेक्षित होती है क्योकि युद्ध बडी त्वरित गति से 
घटित होता है । क्षिप्रगति से घटने वाली घटनाओो 
के लिए जबतक वैसे ही बहते शब्द नही दिये जाते, 
तब तक युद्ध का चित्र नहीं खीचा जा सकता । 
बनवारी लाल के युद्धनवर्णान मे रासो ग्रन्थों की 
ताजगी है--- 


तब सुभटो काढे करवाल, 
बरसे बाण मेघ अस राल ।॥। 
भिड॒हि वार.कर भ्रसिवर लेंय, 
चढे तुरंग मदान जु देंय 
सेना जूक पलाई सोय, 
रण की भूमि भयानक होय ॥। 
दीनों दल सो खरे पान, 
दीनो कर सिंह उद्ठान ॥। 
१४।११०३-५ 


व्यक्तिगत युद्ध से दो योद्धाओ, विशेषकर 
नायक-प्रतिनायक के युद्ध का वर्णन कदि करता 
है । नायक और प्रतिनायक शक्ति मे जितना ह्ी 
भ्रधिक तुल्य होते है, रस-संचार मे उतनी ही 


अमान 
हा 
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भ्रधिक तीत्ता आती है । इसी प्रसग मे गर्वोक्तिया 
भी श्रात्ती हैं, जो वीर-भाव को उत्त जना देती हैं । 
भविष्यदत्त और प्रतिद्वन्द्दी राजा के व्यक्तिगत युद्ध 
का दृश्य बडा लोमहर्षक है-- 

दोनो मुहु मिल हये जु कुमार, 

दीनो दती ले इकसार || 

उछल गयद ते भवसि कुमार, 

छुती अम्बारी वेठा सार ॥ 

जह बेंठा पोदनपुर राय, 

भबिसदत्त बाघा गल पाय ।॥ 

हाहाकार मचा रणहि मंभार, 

सुभटन डारि दिए हथियार ॥। ८।११२३-२१५ 


शान्तरस 


शान्तरस का स्थायी भाव “निर्वेद! अथवा 
शर्मा है। “काव्य प्रकाश,, के अनुसार तत्वज्ञान 
से जो निर्वेद उत्पन्न होता है, वही शान्‍्त का स्थायी 
भाव है। इष्ट नाश या अनिष्ट की प्राप्ति के 
कारण निर्वेद” होने पर वह सचारी भाव होगा, 
स्थायी नही ।४ “भविसदत्त चरित, मे नायक को जो 
निर्वेद उत्पन्न हुआ है, वह तत्वज्ञान की उत्पत्ति के 
कारण । अत्त. इसमे शान्तरस की पूर्ण स्थिति है। 
भविष्यदत्त की अनुभूति है--- 


भवसमुद्र अतहिं नहिं होय, भ्यान दृष्टि जो 
देखे जोय ॥ 

आवे जाय बहुत दु ख सहै, जनम मरण तने दुख 
लहै ॥। 

किनहि पुत्र किनहि घरवास, किसका स्वामी 
किसका दास ।। 

दिवस चार का मेला होय, छोडे जीव जाय पर 


लोय ॥ 
२९१।१५३६-१४ ३८ 


४. निर्वेदस्थायिभावो5स्तिशान्तो5पि तवमो रंस, ॥॥5३५ । 
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इस प्रकार कविवर बनवारीलाल का 'भविष 
दत्त चरिता रस की दृष्टि से बडा उत्तम 
काव्य है। 


अलंक्नार-छुंद -पोजना 


प्रत्येक कवि उक्ति की वक्तता,, वाणी की 
भगिमा, लालित्य भ्रादि अलकार-नियोजन से ही 
सम्भव करता है । कवि वनवारीलाल ने अपनी इस 
कृत्ति मे स्वाभाविक रूप से भ्रलकारो की योजना 
की है । उसका प्रधान क्रारण परम्परित कथा को 
वर्णनो के माध्यम से प्रस्तुत करना है श्रत उसने 
यथासम्भव स्वाभाविक रूप से आने वाले अलंका रो को 
ही स्वीकार किया है श्रौर गुण, क्रिया तथा वस्तु के 
आधार पर श्रलकारो का नियोजन किया है | इसके 
लिए उसने अनुप्रास, यमक, उपमा, प्रतीक, उत्ठर क्षा, 
अर्थान्तरन्यास. अतिशयोक्ति, रूपक, परिसख्या, 
उदाहरण आदि अलकारो की योजना द्वारा अपनी 
कृत्ति को चमत्कार पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। 
यमक के इस प्रयोग द्वारा कवि ने अश्रपने भावों को 
बिम्बित करने का प्रयत्न किया है -- 


जग..जीवन कॉसी सबद, कॉसी माँहि समाय । 
यहा प्रथम 'कॉसी” का-श्रर्थ कॉसा धातु विशेष है 
ओऔर दूसरे “कॉसी का श्रर्थ श्राकाश है । 


इसी प्रकार अर धघकार की उपमा काले पर्व॑त से 
देकर कवि ने वस्तु के रूप को उत्त जना प्रदान 
की है --- 


कर 


अजनगिरि जैसा अ घियार, ऐसा देखा बनहि 
मममार ।|।छद २३७॥ समग्रग्नन्थ को कवि ने 'दोहा- 
चौपाई-बन्ध मे लिखा है। पन्द्रह मात्रा की चौपाई 
का ही सर्वत्र प्रयोग़ है। सन्धि की समाप्ति मे प्राय 
दोहा छद॒ प्रग्ुक्त-हुआ है । बीच-बीच- मे-तेईस और 
इकतीसा सव्ैया का प्रयोग है। यत्र-तत्र सस्क्ृत के 


पडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


शलोक तथा प्राकृत की गाथांएँ भी निवद्ध हैं। 
सोरठा प्रायः कथा की गति को बढाने के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । दो-तीन स्थानों पर गद्य का प्रयोग 
है जिनकी भाषा प्रौढ है। इस क्ृत्ति में भावो के 
के श्रनुरूप छद-विशेष का प्रयोग किया गया है। 
जँसे वस्तुछंद (२४९६-४०) का प्रयोग किसी तथ्य 
अथवा किसी सिद्धान्त पर जोर देने के लिए और 
रोडक (छंद सख्या १०३८) का प्रयोग कठोर भावो 
की अभिव्यज्जना के लिए किया गया है। इनके 
अतिरिक्त १० मात्रिक तुकछंद (छद १७४) और 
श॒ करा छद (१०७) का भी प्रयोग है जिनका लक्ष्य 
नाद-सौन्दय उत्पन्न करना है | इस प्रकार छंदो के 
विविध प्रयोग का इसमे अभाव है किन्तु भावों के 
अनुकूर्ल छद-योज़ना कर कवि ने अपनी गहरी काव्य 
दृष्टि का परिचय दिया है । 


भाषा--इस काव्य की भाषा ब्रजभाषा और 
राजस्थानी का मिश्रित रूप है। अ्रपश्रश की 
शब्दावली का भी यथेष्ट प्रयोग किया गया । भाषा 
वज्ञानिक दृष्टि से इसमे स्वरभक्ति के उदाहरण 
सर्वाधिक उपलब्ध होते हैं। सयक्ताक्षरों को तोडकर 
सारल्य के लिए कवि किसी स्वर विशेष का श्रागम 
कर लेता है जिससे सरलता श्रौर सहजता के श्रति- 
रिक्त अनुप्रास-योजना भी सहज मे हो जाती है। 
जैसे-- 


हिरदय ** हृदय (पद्य २), परसाद « प्रसाद 
(६), परमार प्रमाण (४८),परगट « प्रकट (५६) 
पकति > पक्ति (२६१), परतीहार “ प्रतिहार । 


रेफ का लोप और श्रपभू श' की प्रवृत्ति के 
समान उकार बहुलत्व के उदाहरण निम्नलिखिंत 


- मुनीन्दु « मुनीस्द्र (४६), इन्दु « इन्द्र (२४),नरिंत्डु ८ 
नरेन्द्र (२४) 


सत्रहवी शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना भविसदत्त चरित 


भ्रपभुश की घ, थ, घ, फ और भ के स्थान पर 
“हु” आदेश होने की प्रवृत्ति भी उपलब्ध है.-- 
सारण--साधन (६३), गहीर--गस्भीर (६८), 
विषहर-विषधर (१८५) 


'ण' कार की प्रवृत्ति का बाहुल्‍्व इसमे है जो 
भ्रपभ्‌ श॒ के श्रस्तित्व का सूचक है +- 


सुण्या, भण्या (२०), जणाई (२४,२७), जम्फाण 
(३०), सुणहु (४६), विणा (६६) परणाई (६६), 
पठण (5५१), पढण (१२३), होणा(३४५), आपरि 

(५६) 


मध्य और अन्त्य क,त,च,द का लोप उनके 
स्थान पर स्वर शेष तथा ग्र श्रुति प्राप्त होने के 
निम्नलिखित उदाहरण उपलब्ध होते हैं --- 


रयण--रत्न (३४); सुरयण-सुरल (५१). 
झायसु--भ्रादेश (१३०), परियणु--परिजन 
(३२०), गयदु--गजेन्द्र (११-२४) 


कुछ शब्द अपभ्र श के ज्यों के त्यो पाये जाते 
हैं लेकिन इनमे “उकार' 'प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं 
हैः-- 
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पुनब्ब--पूर्वे (२८८), समप्पर--समर्पय (५४६), 
सुक्क--सुख (७०), वसन्दर--वेश्वानर (८८) 
छमच्छर-- सवत्सर (१२२) 


ब्रजभाषा के ठेठ शब्द भी इसमे उपलब्ध होते 
हैं, यद्यपि इन पर राजस्थानी का भी प्रभाव है। 
जैसे, -- 
विगसन्त (२६), फुनि (८४), सगले (२०८),बाखरू 


(१६०), फिराई (२२६), बेढो (४६) तदुभव शब्दो 
का बाहुलय भी इसमे हैं.-- 


थणहर (७८), लच्छी (१३२), समुद्र (१६६), गाठ 
(१६१), ऋच्छे---श्रासात॒ (१५७), जोबन (२३०) 
आदि. । 


सस्क्ृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमे 
यथेप्ट हुआ है --- 


कंचन (१६६६), ज्ञान (१६६७), इन्द्र (१६१२), 
कुण्डल (१६०२), सम्पत्ति (१४६१), तिर्येच (१४५३) 


इस प्रकार भाषा विज्ञान का ह्ष्दि से 
इस चरित ग्रन्थ का विशेष महत्व है । 


््े कै हि 


न छः 


के हर $० बूटी 
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हिन्दी के सध्ययुगीन निग॒ रण मार्गो 
ज्ञानाश्रयी कवियों में जेनत्व की झलक 


[] डा० राजसल सराफ 








उच्चतम भूमिका पर काव्य रसात्मक वस्तु है 
श्रौर इसके भीतर रचयिता के भावोन्मेष और 
श्रानन्द के तत्त्व अ्रनिवायय रूप से सन्निहित रहते हैं। 
इस भूमिका पर काव्य व्यक्तिगत अनुभूति कौर 
अभिव्यक्ति का विषय है । उसमे कवि लोकोत्तर 
आनन्द के सुष्टा के रूप मे सामने आता है। भार- 
तीय काव्य परम्परा के अनुसार आनन्द से ही काव्य 
की सृष्टि होती है श्रौर कवि की समर्थ अभिध्यजना 
उसके आनन्द को पाठक श्रथवा श्रोता तक पहु चाने 
में पूर्णत समर्थ होती है । यहा पर सामाजिक भौर 
सास्कृतिक प्रयोजनो का प्रश्न ही नही उठता परन्तु 
यह काव्य की सर्वोच्च भूमिका है। उससे नीचे 
उतरकर हम सामाजिक श्र सास्क्ृतिक प्रयोजनो 
के काव्य की भ्रोर आझ्ाते हैं । यहा कवि सामाजिक 
श्ौर सास्कृतिक प्राणी के रूप मे अपने काव्य 
कौशल के द्वारा समाज और सस्कृृोति से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है और युग चेतना को 
वाणी-प्रदान करता है। अन्य मनुष्यों की तरह कवि 
भी सामजिक प्राणी है | यह दूसरी बात है कि वह 
सामान्य मनुष्यों से कही अधिक सवेदनशील है ॥ 
वह समाज मे ही जन्म लेता है और उसी के 
आदंशो मे उसका पालन-पोषण होता है। इसके 
साथ ही वह परम्पराबद्ध प्राण्णी भी है क्योकि वह 
अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय सस्कृति मे भी जीता है। 


कोई भी समाज श्रपने श्रतीत से मुक्त नहीं हो 
सकता । वह श्राचार-विचार, रीति-रिवाज, और 
'क्लासिक्स, रचनाओं के श्रध्ययन से श्रनिवार्यंत 
अपने सास्कृतिक विकास को साथ लेकर चलता है। 
ये तत्व जातीय अवचेतन के रूप मे उसकी कल्पना 
को भ्रनुशासित करते हैं । उनमे शाश्व॒त्‌ जीवनादशों 
की सिद्धि भले ही न हो, राष्ट्र जाति समाज के 
विकास के अ्रनेक श्रायाम सुन्दरता से स्वीकृत हो 
जाते हैं। निगुणमार्गी सतो के काव्य में हमे काव्य 
का यह दूसरा स्वरूप ही मिलता है। उन्होने अपने 
व्यक्तिगत जीवन के हे-विषाद, सुख-दुख भौर 
आमोद प्रमोद को वाणी नहीं दी। लौकिक जीवन 
की श्रोर से स्पृह्वान्‌ नहीं रहे हैं, वे मूलत आधघ्या- 
त्मिक युग पुरुष हैं और उनका काव्य उनकी 
श्रध्यात्म साधना से ही भ्रनुप्रारित है। उन्होंने 
केवल श्राध्यात्मिक और धार्मिक प्रयोजनो को ही 
महत्ता दी है। उन्होने मानवमात्र की समानता भर 
बन्धुत्व का सन्देश अवश्य प्रस्तुत किया है, परन्तु 
उसके मूल मे आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है । उन्होंने 
निगु ण॒ ब्रह्म की उपासना भ्रवश्य की है, पर उसके 
माध्यम से उन्होंने दया, करुणा, क्षमा, सत्य,प्रहिसा 
प्रेम, न्याय आदि गुणो को प्रधानता दी है । 
निगु रण ज्ञानाश्रयी कवियो से हमारा वात्पें 
उन कवियो से है जो मध्ययुगीव काव्य की सन्त 


हिन्दो के मध्ययुगीन निगु णामार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों मे जैनत्व की फलक 


परम्परा का निर्माण करते है । ये कवि मूलरूप से 
भक्त कवि हैं और भारतीय चेतना मे वेष्णवभक्ति 
आन्दोलन के साथ उनका सम्पर्क बना हुआ है 
परन्तु ऐतिहासिक भूमिका पर उनकी एक स्वतत्त्र 
सामाजिक और सास्क्ृुतिक स्थिति है। रामानन्द 
के बाद कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास, रेदास, 
घमंदास, चरण॒ुदास, मलत्रुकदास, सहजोबाई, दया- 
वाई आदि निगुणमार्गी सन्‍्तो की एक श्यू खलाबद्ध 
परम्परा पाते हैं । 


भारतीय संस्कृति की परम्परा की भ्रति प्राची- 
नता का बड़ा भारी प्रमाण इसी बात में है कि 
उसमे दाशंनिक हष्टि की परम्परा अ्रति प्राचीन 
कांल से ही दिखलाई पडती है। वास्तव मे उसका 
प्रारम्भ कब हुआ इसका काल निर्धारण करना 
अत्यन्त कठिन है। स्व. प. महेन्द्रकुमार न्‍्याथाचार्ये 
द्वारा रचित जैन दर्शन नामक ग्रन्थ की भूमिका मे 
डा मंगलदेव शास्त्री ने श्रपता मत व्यक्त किया है 
कि जैन दर्शन की सारी दाशंनिक हृष्टि, वैदिक 
दाशंनिक दृष्टि से स्वत्तन्त्र ही नही भिन्न भी है, 
इसमे किसी को सदेह नहीं हो सकता ॥ उसका 
विकास प्राग्वैदिक परम्परा से स्वतन्त्र रूप से हुआ 
है । उसकी सादी दृष्टि से तथा उसके कुछ पुदुगल 
जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से इस बात की 
पुष्टि होती है। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध दार्शनिक डा, 
राधाकृष्णन ने भी जैन धर्म की प्राचीनता स्वीकार 
की है। निगु ण भार्गीज्ञानाअयी कवियो की दाशं- 
निक और घामिक मान्यताश्रों के ऊपर भारतीय 
परम्परा का भ्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता 
है । जहा एक ओर नियुरा मार्ग की मान्यता मे 


उपनिषदो की निगु रण ब्रह्म सम्बन्धी मान्यता का: 


स्पष्ट निर्देश है तो दूसरी श्रोर सन्‍्तो की साखियो 
के अगो के वर्णान मे कई जगह जेनघर्म की भलक 
भी बोधगम्य है। सन्‍्त सत्सगी थे तथा उनकी 
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दृष्टि श्रहिसा मूलक थी । हो सकता है कि इस 
कारण से कि उन्होने जैन साधु-सन्‍्तो की सत्संगति 
का लाभ लिया हो । सन्त सत्याल्वेषी थे, इसलिए 
वे जीवन भर सत्य की खोज तथा श्रसत्य के खडन 
मे लगे रहे । सन्‍्तो का ब्राह्मरप सामाजिक भिथ्या- 
डम्बरो के प्रति जितना कठोर था, अन्दर से उनका 
भक्त हृदय उतना ही कोमल तथा प्रारिमात्र के 
प्रति दयावान था । उनमे सारग्राही प्रवृत्ति थी, 
इसलिए उन्होने सभी मतो के सार को ग्रहण किया 
उन्होने अपने व्यक्तिगतजीवन मे धर्म को जीवन से 
पृथक्‌ नही माना। अ्रत्र हम सन्‍्तो की वाणियों की 
क्रुछ उन प्रमुख बातो को लेकर चलेंगे जिन पर 
कि ज॑नत्व का प्रभाव फ्डा है । 


चितावणी--- 


चितावणी शब्द मे पर कल्याण का भाव 
निहित है इसलिए प्रत्येक सस्त ने कुछ न कुछ चेता- 
वनी अवष्य दी है। उन्होने सासारिक आकर्षण 
तथा क्षण भगुरता से सर्तेक रहने का उपदेश दिया 
है । कबीर कहते हैं कि थोडे से जीवन के लिए बढ़े 
साज-बाज जुटाये जाते हैं किन्तु कठोर काल के 
द्वारा क्षण भर मे नष्ट कर दिये जाते हैं। काल, 
राजा-रंक का भेद नही करता । सौन्दर्य का गव॑ 
करना भी व्यर्थ है-- रद 


कबीर थोडा जीवणा, 
साडे बहुत मण्डाण । 

. सबही ऊभामेल्हि गया, 
राव-रक सुल्तान ।। 
कबीर कहा गरबियो, 
देहा देखि सुरग । 
बीछडिया मिलिवौ नही, 
ज़्यु कांचली शभ्रुवग ॥| 
(कबीर भ्रन्थावली, पृ० २१) 


३०६ 


सुन्दर दास तो बिल्कुल ही स्पष्ट भाषा मे 
चेतावनी देते हैं कि यह मनुष्य पन्चेन्द्रियो के वशी- 
भूत होकर के विभिन्न प्रकार के अपचात्मक कार्ये 
किया करता है । पर दारा से नेह लगाकर के भी 
उसमें कोई बुराई नही मानता । परघन का हरण 
करता है-और परजीवो की, घात भी करता है। 
मद्य-मास का भक्षण करता है तथा रंच मात्र भी 
भलाई के कार्य नही करना है<- 


करत प्रेपन्‍्च इन पंचनि के बस परयो, , 
परदार रत भय न मानता बुराई को । 
परघन हरे पर जीव्र की करत घात, 
मद्य-मास खाय, लवलेस न भलाई को ॥। 
(सुन्दर विलास, पृष्ठ २०) 


दरिया साहब बिहार वाले कहते हैं कि यह 
मन बहुत लालची है जो कि अपने को कनक कामनि 
के फदे मे फसा देता: है और इस. प्रकार अन्त समय, 
बढ़े ही कष्ट मे; प्राण. निकलते हैं तथा यह मनुष्य- 
जुन्म- व्यर्थ .चला जाता है-- : 


कनककामिनी के्‌ फ़्दे मे 
ललचो सन लपटाय | , 
कलपि कलपि जिव ज़ाइ है, 
विर्था जनम गवाइ ॥। 
(सन्तवाणी संग्रह १, पृष्ठ १२०) 


बाबा मल्क दास ने देह भौर जीवन के गये 
करने वालो पर कितना तीखा प्रहार किया है-- 


इस जीने का गर्व क्‍या, 

कहा देह की प्रीत । 

बात कहत ढह जात है, 

ज्यो बारू की भीत ॥॥ > 
(वह्दी,, पृष्ठ १०१३ 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ज्ञान विरह-- 


अज्ञानी जीव दो प्रकार के कहे जा सकते हैं । 
प्रथम श्र णी मे उन्हें लिया जा सकता है जो कि 
ज्ञान से रहित होते हैं तथा द्वितीय श्रेणी मे वे 
प्राणी लिए जा सकते हैं जिनमे ज्ञान, तो रहता है 
पर वह मिथ्याज्ञान ही रहता है क्योकि वे मोह, 
अति तथा वासना झादि के वशीभृत होकर शरीरा- 
दिक की सेवा करने मे लिप्त रहते हैं। वे तो भौतिक 
पदार्थ के ज्ञान के आाघार पर ही अपने को सर्वोरपारि 
समभते हैं जो कि वास्तव मे उनकी भ्रान्ति ही है 
क्योकि हृश्य जगत के भौतिक पदार्थ तो नाशवान्‌ 
है, इन्हे अपने आत्म तत्व की अनुभूति नही रहती + 
इसीलिए ही. वे अपने चर्मचक्ष्‌-ज्ञान पर झ्राधारित 
ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं। श्रात्म ज्ञान॑ का 
बोध होने पर जीवात्मा विरहारिन मे जलता है तथा 
अपने सदुज्ञान के द्वारा आत्मोन्नति मे लग जाता है 
गुरू के द्वारा सदुज्ञान की उपलब्धि होती है और 
अ्रम का नाश होता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति 
होने पर जीवात्मा की अन्तृद्धष्टि खुल जाती है 
तथा वह पर की तरफ से हटने लगता है और स्व- 
में लीन होने का प्रयत्न करने लगता है । जीव की- 
ज्ञान विरह अवस्था का सन्‍्तो ने बडा ही -सुन्दरः 
विवेचत किया है । । -< 


“ कबीर कहते हैं कि जब आत्मारूपी दीपक मे. 
शान की ज्योति को परमात्म स्नेह से प्रज्जवलित' 
किया गया तो उसमे विषय वासता रूपी पतगे 
जलकर नष्ट होने लगे | हृदय के भीतर ज्ञानाग्नि 
जल रही है जिसका कि घुआ तक भी: दिखलाई 
नही पडता इसका अनुभव तो ,दो ही कर सकते हैं' 
एक तो वह जो ज्ञानरूपी भ्रग्ति को स्वय अपनी 
अन्तर्रात्मा में प्रज्जवलित करता है तथा. दूसज़ वह 
जो इस अग्नि को जलाने वाला होता है। अन्य 
व्यक्ति इसको अनुभव नही कर पाते । सदु गुंरु नहीं 
ज्ञानाग्नि को जलाने वाला होता है। इसके लगते. 


हिन्दी के मध्ययुगीन निगु रामार्गी ज्ञानाश्यी कवियो में जैनत्व की भलक 


ही सांसारिक कामनाओ्ो का संसार जल कर भस्म 
ही गया तथा ज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न गुण रूपी 
पक्षी प्रगट हो गए है--- 


दीपक पावक आरिगया, 

तेल भी आण्या सग । 

तीन्यू' मिलिकर जोडया (तब) 
उडि उडि पर्ड पतंग ॥ 


हिरदा भीतरि दौ जन, 
घुश्रा न प्रयट होई 
जाके लागी सौ लखे. 
के जिय लाई सोई ॥। 


दो लागी साहर जल्या, 
पपी बँठे आई । 
दाधी देह न पालवे, 
सतगुरु गया लगाई ॥। 
(कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ११) 


निष्कपट व्यवहार ; 


सत्कर्मो के अनुष्ठान के लिए निष्कपट व्यव- 
हार की भ्रावश्यकता है । यदि व्यक्ति का हृदय 
छल से परिपूर्ण है तो उसका मन उसी में उलभा 
रहता है श्लौर वह श्रपनी आत्मिक उन्नति नही 
कर सकता । सन्‍्तो को झपने जीवन मे भले बुरे 
सभी प्रकार के लोगो से वास्ता पडा है, इसलिए 
जीवन फे साफलयार्थ कपट पूर्ण व्यवहार 
क्री निन्दा की है। कवीर कपटी पुरुषों से बचने 
के लिए चेतावनी देते है। दरिया साहव मारवाड 
वाले कपटी भनुप्य की तुलना वगुला से करते 
हैं परन्तु हूस शोर कौग्ा की प्रशसा करते है जो 
कि भीतर दाहर एक से ही हैं । 


दरिया बगुला ऊजला, उज्जवल ही है हंस। 
ये सरवर मोती चुगे, बाके गुल में मंस ॥॥ 
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बाहर से उज्जवल दसा, भीतर मेला अग। 
ता से तो कौग्ना भलो, तन मन एकति रंग ॥॥ 
(सतवानी १., पृष्ठ १३२) 


पलटूराम तो संसार की कपट पूर्णों नीति 
देखकर रोने लगते हैं-- 


पलट में रोवन लगा, जरो जगत्‌ की रीति। 
जह देखा तह कपट है, का सो कीजे प्रीति ॥। 
(सतबानी) 


अहिसा 


समाज मे किसी न किसी रूप में संघर्ष होता 
रहता है अत मानव के सामने यह प्रश्न श्रत्यंत्त 
भहत्व पूर्ण है कि सघर्ष को दूर कैसे किया जाय ? 
जैसे पशु अपना संघर्ष का सामना पशु बल से 
फरता है क्‍या उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष का 
प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुबल का प्रयोग 
करने लगे तो उसकी मनुष्यता कहां रहे ? अत. 
मनुष्य को उचित है कि वह विवेक के साथ' मान- 
वोचित विधि का उपयोग करे यह है अहिंसा । 
इससे ससार के कल्याण हो सकता है, यही मानव” 
का सच्चा धर्म है, कर्म है और यही है मानवता 
की मच्ची कसौटी । यह तो विकार जन्‍्य प्रवृत्ति 
है कि वह भट हिंसा का उत्तर हिंसा से दे देता 
है जिससे कि संघर्ष बढता है उसका निवारण नहीं 
होता । 


प्रत्येक प्राणी का यह जन्म सिद्ध श्रधिकार है 
कि वह शान्ति से श्रपना जीवन यापन करे यहाँ 
उसका यह कर्त्तव्य भी हैं कि वह किसी दूसरे प्राणी 
के जीवन यापन मे किसी भी प्रकार की बाघा न 
डाले पर व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए दूसरे प्राणियों 
के लिए भयकर याननाये देता है तथा उसे इस 
बात की तनिक भी चिता नहीं रहती कि उसके 


रे०८ 


भोग विलास के निमित्त सैंकडो प्राशियो के प्राण 
जाते हैं। अपने इन्द्रिय जन्य सुख के लिए मानव 
मानव के प्रति भी उत्पीडन का व्यवहार करता है। 
उस समय वह यह भूल जाता है कि सभी जीवों 
के प्राण एक समान हैं और हिंसा के किसी भी 
कार्य से कष्ट सभी को होता है । अभ्रहिसा का सम- 
थन ससार के सभी घर्मों में किसी न फ्रिसी रूप 
मे मिल जाता है पर इस सिद्धात का सूक्ष्म तथा 
विषद्‌ ' विवेचन हमे जैनघर्म मे मिलता है। 
“आचाराग सूत्र” के भ्रध्यवन मे कहा गया है कि 
' जैसे तुम अपने दुख का अनुमंव करते हो वेसे पर 
दुख का अनुभव करो ।” पर उत्पीडन की भावना 
से निहित होना ही अहिंसा है। हिसक प्रवृत्ति 
मनुष्व-का स्वाभाव नही है। 


निग्रु णमार्गी सतो ने उपयुक्त सभी बातो का 
चितन किया और स्वय प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा 
समाज मे उस समय की प्रचलित हिंसक प्रवृत्ति 
का विरोध किया तथा अहिसा का प्रबल समर्थन 
किया । युहाँ तक कि उस समय की चमार, कसाई 
श्रादि जातियों मे भी सत हुए। जिनका कि 
व्यवसाय हिंसा पर श्राघारित था पर उन्होने हिसा 
को हेय और अहिंसा, को उपादेय बतलाया । 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल इन सतो पर वेष्णवों 
की अ्रहिसा का प्रभाव मानते हैं पर मेरा विचार 
है कि कबीर तथा दूसरे संतो पर बहुत कुछ हद 
तक जंनघने की शभ्रहिसा का भी प्रभाव पडा है। 
पत्ती तोडने पर भी कबीर को जीव हिंसा दीख 
पडती है-- 5 


जैन जीव की सुधि न जाने, / 
पाति तौडि देंहुरि श्रार्न 


ताकि हत्या होई श्रद॒भुता, 
षदट्‌ू दर्शन मे जैत्त- विगुता ॥ 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ . 


झ्रागे कबीर पडितो और श्रावको को फटकार 
कर कहते है कि तुम्हारा पानी छानकर पीना 
व्यर्थ है जबकि तुम पडीसी से मिलकर नहीं रह 
सकते । उनके ही शब्दों मे देखिए -- 


पाडौसी सु रूसर्णां, तिल तिल सुख की हाणि । 
पडित भये सरावगी, पाणी पीवे छाणि || 
(ग्रन्थ साहब, पृष्ठ १२) 


आगे कबीर और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति 
भाग, मछली तथा सुरा का पान करते है, उनका 
तीथ यात्रा करना, व्रत नियमों का पालना सब 
व्यर्थ है-- थ 
भाग माछुली सुरा पान जो जो प्राणी खाही । 
तीरथ व्रत नेम किए, वे सवही रसातल जाही ॥। 
(कबीर ग्रन्थांवली, परिशिप्ट, पृ० २५६) 


इसी प्रकार इस पद में कबीर भमालिन से 
पत्ती तोडने के विषय मे कहते हैं कि है मालिन 
तू पत्ती तोडकर अनर्थ कर रही है क्योकि उस 
वृक्ष की पत्ती मे भी जीव है परन्तु तू जिस मूर्ति 
को चढाने के लिए पत्ती तोड रही है वह तो 
निर्जीव ही है-- 


भूलि मालिन पाती तोडे, 


पाति पाति जीव । 
जा मूरति को पाती तोढे, 4 
सो मूरति निर्जीव ॥ 


(कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६८) 


आगे कबीर हिसा के नाम पर धर्म बताने 
वाले पाडे को ख़री-खरी सुना देते हैं-- 


पाडे कौन कुमति तोहि लागी, 
जीव बधत श्ररु घरम कहत हो, 
अधरम कहाँ. है भाई । 
झापन तो गमुनिजन ह्वू॑ बेठे, 
कासन कहो कसाई ॥। 


हिन्दी के मध्ययुगीन निगु णमार्गी ज्ञानाश्रयी कंवियों मे जेनत्व की कलक 


दादू का मत है कि जो नर पर प्राणी की 
घात करता है वह निश्चय ही नरक जाता है। 
मास का आहार करने वाला, मद्य का पान करने 
वाला और इन्द्रियजन्य विषयों में लिप्त रहने 
वाला व्यक्ति निर्दंबी होता है क्योंकि वह आत्म 
स्वाभाव के विपरीत काये करता है व्यक्ति स्व के 
अहकार को मारता नही शौर दूसरे प्राणियों को 
मारता है पर इस प्रकार की विपरीत क्रिया से 
ईश्वर वी प्राप्ति कंसे हो सकती है ?--- 


दादू कोई काहु जीव की करे आतमधात । 
साच कहू ससा नही, सो प्राणी दो जगि जात ॥। 


मास भ्रह्मरी मदु पिवे, विषय विकारी सोई । 
दादू श्रात्मराम बिच, दया कहाँ ते होई ॥ 
आपस को मारे नही, पर को मारन जाई। 
दादू आपे मारे बिना, कैंसे मिले खुदाई ॥ 


वाबा मलूकदास कहते हैं कि किसी को पीड़ा 
देने मे क्या लाभ है? यह मूर्ख प्राणी जानता 
नही है कि सभी जीवो को एक समान पीडा होती 
है । जरा सा काठा छुभने मे कितनी पीडा होती 
है फिर [तो कई इतसे दुष्ट होते हैं कि दूसरे 
प्राणियों का गला काटकर खा जाते हैं-- 


पीर सबन की एक सी, 


मूरव जानत नाही । 
काटा चूम पीर है, 
गला काठ कोई खाही॥। 


श्रागे हरी डाली तोडने मे भी मलूकदास ने 
हिंसा भानी है--- 


हरी डारि न तोडिए, लागे बूरा वान। 
दास मलूका यो कहै भ्रपना सा जिव जान ।। 
सतवाणी १, पृष्ठ १०४) 
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सत घरनीदास कहते हैं कि मासाहारी 
व्यक्ति को ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है-- 


मासाहारी जीयरा, सो पुनि कथे गियान। 
नागी छ्व॑ घूषट करे, घरनि देख लजान || 
(घरनीदास, सतवानी सगम्रह १, पृष्ठ ११६) 


यहाँ पर घरनीदास का यही मत ज्ञात होता 
है साधु पुरुष मासाहारी या हिसक नही हो सकता 
क्योकि पहले स्वय का चरित्र निर्माण करके ही 
ज्ञान का उपदेश देना सार्थक है। 


अहिसा की भावना मे समाज के सुख और 
शाति की भावना छिथी हुई हैं । परस्पर बीजारोपण 
के द्वारा अहिसा की भावना सुलभ है, दूसरो को 
दुखी देखकर दुखी होना, सुखी देखकर सुखी होना, 
पारस्परिक प्रेम का एक मात्र साधन है | पारस्परिक 
अहिसा व्यवहार ही शाति उत्पन्न कर सकता है। 
हमारे देश मे धर्म के नाम पर देवी-देवताओं के 
सामने बलिदान के रूप मे हिसा होती है। अनेक 
मनगढ त वाक्य रचकर उस हिंसा की पुष्टि की 
जाती है श्र उसे घर्मे कहा जाता है। ऐसी हिंसा 
को ही विवेकी पुरुषो ने त्याज्य बताया है क्योकि 
इस हिसा के द्वारा केवल प्राणी का ही घात नही 
होता बल्कि घ॒र्म के नाम पर समाज के व्यक्तियों 
को पथश्रष्ट किया जाता है । 


सत अभ्रधिकाश उन जातियो मे जन्मे थे 
जिनमे हिंसा कार्य बुरा नहीं माना जाता था। 
मध्य युग मे भी हिसा बढ रही थी। इन सन्‍्तो 
ने सभी हृष्टियो से विचार किया कि हिंसक 
भावनाओ के साथ प्रभु भक्ति भर ज्ञाव का ताल- 
भेल नही बंठ सकता इसीलिए ही उन्होंने बडी 
युक्ति संगत भाषा मे हिंसा त्याग का उपदेश दिया 
ओर अहिसक होकर अ्रपतती भावनाओं को सात्विक 
बनाने का आग्रह किया। इससे यही निम्कर्ष 
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निकलता है कि प्राणी अ्रहिसा को ग्रहण करने 
से स्वमेव कलह, ईर्ष्या और दम्भ को अपने से दूर 
रखने मे सफल हो सकता है और जीवन भे शातति 
प्राप्त कर सकता है । 


नियु णा मार्गी कवियों का काव्य श्रध्यात्म 
से ओतप्रोत है । उसमे श्राध्यात्मिक चेतना विषद्‌ 
रूप से भरी है और उसमे प्राणी मात्र के प्रति 
श्रोत्मविकास करने की बलवती प्र रणा है। यो 
तो भारतीय साहित्य और दर्शन में श्राध्यात्मिकता 
के लिए प्रमुख स्थान रहा है तथा श्रादिकाल से 
लेकर आज के प्रगति के युग मे भी साहित्य में 
आध्यात्मिक रस की घारा अबाघ गति से बहती 
चली आ रही है। भारतीय सस्क्ृति मे श्रध्यात्म 
शरीर में प्राण की तरह व्याप्त है। इसी 


पड़ित चेनसुखदास स्मृति अन्य 


श्राष्यात्मिकता के कारण ही भारतीय सस्क्रृति 
अविछिन्न है। शअ्राष्यात्मिम जीवन आतरिक 
जीवन है। आत्मा में ही परमात्मा होने की शक्ति 
तथा गुण विद्यमान है यदि उनका विकास हो 
जावे। सत साहित्य मे इस चरम सत्य पर भी 
प्रकाश डाला गया है। भगवान महावीर स्वामी 
का श्रमर संदेश “जियो श्रौर जीने दो” तो पग-पग 
पर मिलता है। कबीर की एक प्रति छत्तीसगढ़ 
में प्राप्त हुई है जिसमे अवधि ज्ञान, मन* पययेज्ञान 
आदि का वर्णान ज्यो का त्यों मिलता है। सतो 
के भ्रद्ों के वर्णव--साच, दयानिवरंता, साध, 
भ्रसाध, मन, गुरु आदि से जैन धर्म के तत्वों की 
स्पष्ट छाप मिल जाती है। मध्य युग के इस्लामी 
शासन मे अहिसा का प्रचार करने का बहुत कुछ 
श्रेय ऐसे ही निस्पृही सतो को है । 


शील 
शक्ति-गुणा से यदि नही सम्पन्न है जन, 
जन्म मानव-कोटि में है निष्प्रयोजन । 


-शभरहँत्‌ 
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राष्ट्रीय चरित्र की नोंव व्यक्ति-चरित्र . 


व्यक्ति राष्ट्र की मूल इकाई है । सुसंगठितत 
शक्ति सम्पन्न व्यक्ति-समुदाय से ही राष्ट्र का निर्मारण 
होता है । राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप इस व्येक्ति- 
समुदाय के श्राचार-विचार, कार्य-कलाप, रीती- 
रिवाज और सामूहिक आदर्शों तथा लोक सम्मत 
परंपराओ से निर्धारित होता है । इस दृष्टि से राष्ट्रीय 
चरिंत्र की नीव व्यक्ति चरित्र जितनी हैं। व्यक्ति-चरित्र 
जितना पवित्र, ईमानदार और कत्त व्यैनिष्ठ होगा, 
राष्ट्रीय चरित्र उतना ही हृढ और प्रशस्त होगा । 


शात्म निर्भरता की शिक्षा : 


चरित्र निर्माण की, चाहे वह व्यक्ति-चरित्र हो 
” चाहे राष्ट्रीय चरित्र, श्रावश्यक शर्तें है-स्वतन्त्रचेता 
अ्रस्तित्व की पहचान, श्रदस्य जीविषा और श्रपने 
पुरुषार्थ के वल पर निरन्तर आगे वढते रहने की हृढ- 
सकलप शक्ति । झाज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान 
महावीर ने व्यक्ति के इसी झ्रात्म स्वतान्त्रय भाव 
को जागृत किया । उन्होने कहा है-आात्मन्‌! तू ही 
अपने भाग्य का निर्माता और सुख-दुख का कर्ता है। 
सतृप्रवृत भ्रात्मा ही तेरा मित्र है और दुष्प्रवृत्त 
धात्मा ही तेरा शत्रु है। तू अपने विकारों को जीत 
कर स्वय परमात्मा वन सकता है। इस प्रकार 


राष्ट्रीय चरित्र-निर्मारण में 


महावीर की प्रेरणाएँ 


[]डा० नरेन्द्र भानावत 
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महावीर ने आत्म-निर्भरता की शिक्षा देकर यह 
बताया कि ईश्वरत्व की स्थिति प्राप्त करने के साधनों 
पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधि- 
कार नही है । उस अवस्था को हर व्यक्ति, चाहे वह 
किसी वर्ग, धर्म या मत का हो, मन की शुद्धता और 
शाचरण की पवित्रता के बल पर प्राप्त कर 
सकता है। 


ग्रात्मवाद मूलक कर्म सिद्धांत . 


भगवान महावीर द्वारा श्रात्म-निर्भरता की दी 
गई यह शिक्षा चरित्र की मजबूती का केन्‍न्द्र-बिन्दु 
है। आज वह केन्द्र-विन्दु कमजोर पड़ता जा रहा 
है। फलस्वरूप व्यक्ति अनास्थो, निराशा, विश्वास 
और हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसमे श्रपनी 
जिम्मेदारी को इमानदारी के साथ महसूस करने की 
भावना का लोप होता जा रहा है । जब व्यक्ति की 
यह स्थिति हो तब राष्ट्र केसे आगे बढ सकता है ? 
ऐसी स्थिति मे भगवान महावीर का श्रात्मवादमूलक 
कर्म सिद्धात अपने को असहाय, निराश श्रौर परा- 
घीन समभने वाले व्यक्ति मे आस्था, आत्मविश्वास, 
पुरुषार्थ और स्वावलम्बन की भावना ज़ाग्रत कर, 
उसे अपनी पूरी शक्ति और सामर्थय के अनुसार 
कत्त व्यकपालन की प्रेरणा देता है । 
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अस्तित्व के प्रति जागरूकता 


अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का बोच 
व्यक्ति को उदार और सवेदनशील बनाता है और 
वह दूसरे के श्रस्तित्व को महत्व देने लगता है। इसी 
बिन्दु से अहिसा की सामाजिकता का भाव प्रकट 
होता है । भगवान महावीर श्रहिंसा के सबसे बढे 
गूढ व्याख्याता थे। उन्होने कहा-ज्ञानी होने का 
सार यह है कि किसी जीव की हिंसा न करें | तू 
जिसे मारना चाहता है, जिसको कष्ट व पीडा पहु- 
चाना चाहता है, यह अ्रन्य कोई नही, तेरे समान ही 
चेतना-सम्पन्न प्राणी है । अत ऐसा समझ कि 
वास्तव मे तू ही है। महावीर की अहिसा सूक्ष्म 
और गहन है । उनके अनुसार किसी प्राणी का वध 
करना मात्र हिसा नहीं है बल्कि किसी प्राणी के 
मन, वाणी, शरीर, श्वास आदि मे से किसी को 


क्षति पहुचाना या उस पर प्रतिबन्ध लगाना भी 
हिंसा है । 


अहिसामूलक समता सिद्धांत 


महावीर की इस सुक्षम श्रहिसक दृष्टि ने समाज मे 
प्रचलित ऊँ च-नीच के मेद-भाव को दूर किया। उन्होने 
जातिवाद, वर्रणावाद तथा रगभेद का खण्डन किया 
औौर बताया कि व्यक्ति जन्म या जाति से बडा नही 
है । वह बडा बनता है-अपने गुण भौर कर्म से । 
महावीर ने सामाजिक भेद-भाव के विरुद्ध क्राति 
की । हरिकेशी जैसे शुद्ध, कुलोत्पन्न उनके साधु सघ 
में थे। उन्हीने नारी की स्वतन्त्रता के लिए पहल 
की । चन्दनवाला जैसी नारी को न केवल दीक्षित 
ही किया वरन्‌ साध्वी सघ का सम्पूर्ण नेतृत्व भी 
उसे सौंपा । 


राष्ट्र की सच्ची प्रगति तभी सम्भव जब बनती है 
उसके देह के सभी श्रगो को समान महत्व और झादर 
मिले । महावीर ने मानव ही नही, प्रारिमान्र के 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


प्रति समभाव दर्शाया । आ्राज विश्व में धर्म_सम्प्रदाय 
और जाति के नाम पर तनाव है । काले-गोरे मे भेद 
किया जाता है। महावीर का अहिंसामुलक समता 
सिद्धांत हमे मनुष्य को मनुष्य समझकर प्राणिमात्र 


के प्रति मैत्री भाव रखने की प्रेरणा देता है-मित्ती 
में सव्वभुएसु वेरमज्कम न केणइ । 


आवश्यकता से अधिक संप्रह करना सामाजिक 
अपराध * 


राष्ट्रीय स्तर पर समता भाव तभी प्रत्तिष्ठित 
हो पाता है जब राष्ट्र मे आथिक विपमता न हो । 
जहा आथिक विषमता होती है वहा दो वर्ग बन 
जाते है-एक |सम्पन्न, जिसके पास आवश्यकता से 
अ्रधिक सग्रह होता है तथा दूसरा विपन्न, जो भ्रपनी 
मूल आवश्यकताञो से भी वचित कर दिया जाता 
है । दोनो वर्गों मे यह संघर्ष शोषरा, युद्ध भौर 
हिंसा को जन्म देता है। आज यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति 
ने उत्पादन के साधन बढाकर उत्पादन की गति तेज 
कर दी है पर लोभ और सचय की वृत्ति ने कृत्रिम 
श्रभाव पैदा कर दिया है जिससे दुनिया मे भ्रशाति 
भूखमरी श्रौर हाहाकार है । भ्राज व्यक्ति भौतिक 
समृद्धि के पीछे पागल हैं। वह कुछ न करके बिना 
परिश्रम के समृद्ध होना चाहता है। दूसरे के प्राप्य 
को अपना बना लेने की यह प्रवृत्ति उसे भ्रष्टाचार 
की शोर ले जाती है । देश मे बढती हुई तस्कर- 
वृत्तिचोर-बाजा री, घुसखोरी, वस्तुओ मे मिलावट, 
जमाखोरी और करो की चोरी इसी का परिणाम है । 


मगवान महावीर ने इस अर्थजन्य विषमता 
शोर चौयंवृत्ति को रोकने के लिए अपरियग्रह और 
अचौयंद्रत की विचारधारा दी । उन्होंने कहा-परियग्रह 
के समान जगत्‌ मे कोई दूसरा बन्धन नहीं 
है । आवश्यकता से श्रधिक सम्रह करना पाप है, 
सामाजिक अपराघ है। श्रानन्‍न्द और शान्ति का 
रास्ताहै-अपकी इच्छाओं को मर्यादित करना, 


राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण मे महावीर की प्र रणाए 


आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना । क्योकि 
हमारे पास जो अनावश्यक संग्रह है उसकी उप- 
योगिता कही शोर है । कही ऐसा समुदाय है जिसे 
इस सामग्री की जरूरत है, और जो उसके अभाव मे 
सतत्प है, दुखी है । 


अचौयंब्रत का विधान : 


लोभ की प्रवृति व्यक्ति को कृषण और कठोर 
बना देती है भश्रोर उसे हिताहिक का ज्ञान नहीं 
रहता । वह येन-केन प्रकारेण धन बटोरने मे ही 
लगा रहता है । जीवनपोषक तत्वों मे, जीवन घातक 
पदार्थों की मिलावट करने की आ्राज जो प्रवृत्ति बढी 
है, वह इसी कारण है । भगवान महावीर ने लोभ 
प्रवृत्ति को रोकने के लिए अचौप॑ंब्रत का यित्रान 
करते हुए बताया कि सद्गृहस्थ चोरी का मालन 
खरीदे, न चोर को किसी प्रकार की सहायता दे, 
राज्य के नियम के विरुद्ध व्यवसाय न करें, तोलने 
और नापने मे गडबडी न करें, असली मे नकली तथा 
बहुमूल्य वाली वस्तु मे कम मूल्य की वस्तु मिलाकर 
नवेचें। 


अ्रतंविमागशोल की मुक्ति नहीं 


झ्रपरिग्रह की भावना को बल देने के लिए ही 
त्याग भावना का विधान किया गया है। सदग्रहस्य 
का कर्तव्य है कि वह मर्यादा से भ्रधिक द्वव्य का 
दूसरों के लिए विसजंन करे, उसे जन कल्याणकारी 
प्रवृतियों से लगाये । भगवान महावीर ने स्पष्ट 
कहा-प्रसधिभाग न हु तरस मोबखो श्रर्थात्‌ जो अस- 
विभागशील है, श्रपनी प्राप्त सामग्री दूसरो मे 
बाटता नही, उसकी मुक्ति नही होती । 


भगवान महावीर ने परिग्रह को मर्यादित 
करने झौर अनावश्यक संग्रह न करने की जो वात 


व्यक्ति के लिए कही, वह ज्ञाज राष्ट्रो पर भी लागू 
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होती है । विश्व के विक्तित और विकासशील 
राष्ट्र जब परस्पर श्रायात-निर्यात के क्षेत्रों मे इस 
प्रकार की मर्यादायें निश्चत करेंगे तभी विश्व शाति 
सुरक्षित रह सकेगी और भगवान महावीर का यह 
कंथन चरितार्थ हो सकेगा कि परस्पर उपकार करते 
हुए जीना ही वास्तविक जीवन है-परोस्परोपग्रहो 
जीवानाम । 


सापेक्ष चिन्तन और विश्व मंत्री * 


राष्ट्रीय चरित्र का सुहृढद विकास राष्ट्रीय 
एकता पर ही अवलम्बित है। भारत जंसे राष्ट्र 
में सभी धर्मों, रीति-रिवाजो, भाषाप्रों और उपा- 
सना प्रकारों को समान आदर देने से ही राष्ट्रीय 
एकता, सुरक्षित है। सघर्ष और भ्रशाति का मूल 
कारण हटवादिता, दुराग्रह और एकान्तिकता है। 
जब व्यक्ति दसरों के दृष्टिकोण को समभने का 
प्रयत्न करता है तो वह सहृदय और उदार बनता 
है। भगवान्‌ महावीर ने परस्पर स्नेह शौर सौहाद 
का वातावरण बनाये रखने के लिए कहा कि 
प्रत्येक वस्तु के भ्रनन्‍्त पक्ष हैं, ऐसा समझ कर 
यह वस्तु एकान्तत' ऐसी ही है, ऐसा मत कहो | 
यदि वस्तु के सभी पहलुओं का श्रच्छी तरह से 
देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल 
ही आयेगा । भगवान्‌ महावार का यह सापेक्ष 
चिन्तन हमे दिशा सकेत करता है कि कोई भी मत 
या सिद्धात पूर्णत सत्य या असत्य नही है, श्र्थात्‌ 
रिद्धान्तों के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए । 
विरोधियों द्वारा ग्रहीत और मान्य सत्य भी सत्य 
है, इसलिये उस सत्य का अपने जीवन में उपयोग 
न करते हुए भी उसके प्रति सम्मान का भाव 
रखो । मनुष्य का ज्ञान भ्रपूर्ण है और ऐसा कोई 
एक मार्ग नहीं है जिस पर चलकर एक ही व्यक्ति 
सत्य के सभी पक्षो की जानकारी प्राप्त कर सके । 
अत्त: सत्य के लिए कथित श्रन्य मार्ग भी उतने 
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श्रेष्ठ हैं जितना हमारा अपना भागे हैं । कहना 
न होगा कि हमारी विदेश नीति के निर्धारक 
तत्वों में ये वातें किसी न किसी रूप में विद्यमान 
हैं। जिस प्रकार भ्रनेकान्तवाद दूसरे के विचारों 
की सत्यता, प्रामाशिकता भ्रौर स्वायत्तता को 
स्वीकार करता है, उसी प्रकार ग्रुटनिरपेक्षता 


सिद्धान्त भी अन्य राप्ट्रो की नीतियो, उनकी 
सार्वभौमिकता और स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान 
का भाव रखता है । 


उठो ! प्रमाद भत करो * 

चरित्र निमाण की प्रक्रिया व्यक्ति से शुरू 
होती है। भ्रत राष्ट्रीय चरित्र की सुहृढता के 
लिए व्यक्ति की जागरुकता पहली शर्तें है। यह 
जागरुकता श्रात्मिक और लौकिक दोनो स्तरो पर 
झ्रावश्यक है। भगवान्‌ महावीर का कथन है कि 
जीव मे चेतन्य के साथ अ्रचेततन श्रश भी है। वही 
कर्मों को खीचता है । श्रत पूर्ण जागरुकता के 
लिए अचेतनता को तोडना होगा। इसके लिये 
श्रप्रमत्तदशा प्राप्त करता आवश्यक है। इसकी 
प्राप्ति के लिए इन्द्रियो की विषयासक्ति, कऋ्रोघ, 
मान, माया, लोभादि मनोवेगो, श्रालस्य या 


असावधानी, व्यर्थ की. वातो झादि-से बचना होगा, 
क्योकि ये प्रमाद हमारे हृदय को विक्ृृत और 


संकुचित केरते हैं। भगवान्‌ महावीर ने 
इसीलिये कहा--उठो, प्रमाद मंत करो-- 
उद्ठिए णो पमायए । 


प्रमाद दशा के कारण ही श्राज चारो शोर 
उच्छ खलता और अनुशासनहीनता का वातावरण 
है । जब मन, वाणी और कर्म पर सयम नही 
रहता तब विध्वसक प्रवृत्तिया हाबी हो जाती हैं । 
इन पर-काबू पाने के लिए भ्रात्मानुशासन श्रावश्यक 
है। भगवान्‌ महावीर ने इसके लिए सम्यक्‌ 


चरित्र पर विशेष बल दिया । चारित्र की 
परिभाषा करते हुए उन्होने कहा--अशुभ कर्मों 
से निंवेत्त होना और शुभ कर्मों मे प्रवृत होना ही 
चारित्र है 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


जीवन के लिए व्रत-साधना 

यह चारित्र सम्यक्‌ विवेक हष्टि भ्रौर सम्यक्‌ 
आस्था-श्रद्धा के योग से ही प्राप्त किया जा 
सकता है। इसके लिए भगवान्‌ महावीर ने 
बारह ब्रतो की भूमिका प्रस्तुत की । जो पूर्णतया 
ज्ञान ब्रतो की साधना करता है वह श्रमण है, भुनि 
है शौर जो श्रशत इन ब्रतो को श्रपनाता है, वह 
श्रावक है, ग्रृहस्थ है। इन बारह ब़्तो की तीन 
श्रे शिया हैं--पार्च श्रणुत्रत, तीन गरुणक्रत और 
चार शिक्षात्रत । अणुव्नतो मे श्रोवक श्रहिसा के 
पालन द्वारा वोत्सल्य एवं मैत्री भाव का प्रसार 
करता है, सत्य द्वारा वह वाणी के प्रयोग में 
सावधानी वरतता है, श्रचौयं द्वारा वह लोभ- 
सवरण करता है, ब्रह्मचर्य द्वारा वह काम भावना 
झौर श्रपरिग्रह द्वारा सम्रह-वृत्ति का नियमन 
करता है। 

गुणत्नतो में प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने 
पर बल दिया गया है। शोषण की हिसात्मक 
प्रवृत्तियो के क्षेत्र को मयादित एवं उत्तरोत्तर 
सकुचित करते जाना ही इनका उद्दंश्य है। शिक्षा 
ब्रतो मे आत्मा के परिष्कार के लिए भनुंष्ठानो 
का विधान है। इनमे समभाव, सयम, तप और 
त्याग पर बल दिया गया है । 


शील और शक्ति का समन्वय 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
महावीर ने जिस चारित्र धर्म की प्ररूपणा की, 
उसके अनुपालन से व्यक्ति एवं राष्ट्र का जीवन 
इतना सयमनिष्ठ एवं आाचारसम्पन्न बन जाता 
है कि उसके द्वारा किसी का शोषण नही होता 
झौर उसमे इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता 
झजित हो जाती है कि कोई दूसरा उसका 
शोषण नही कर सकता, उसे दवा नहीं 
सकता । 


भहावीर की दृष्टि से 
वारिएज्य-व्यापार की 
आ्राचारमूलक निष्ठाए, 


[] उदय नागौरी, बी० ए० जैन०' सि० प्रभाकर 








युगहष्टा महावीर ने श्राज से ढाई हजार वर्ष 
पूर्व वैचारिक क्रान्ति का जो शंखनाद किया था, 
भारतीय दर्शन मे महत्वपूर्ण है। महावीर ने भ्रहिसा 
अपरिग्रह एवं श्रनेकान्त की जी त्रिवेणी प्रवाहित 
की थी जीवन के परिवर्तित भूल्यो के बावजूद 
हमारा फ्थ-प्रदर्शन ,कर रही है। उनकी क्रांति 
थोथी कल्पना पर आधारित न होकर जीवन की 
प्रयोगशाला मे अनुभूत तथ्यों से पूर्णो थी। वे 
श्राच़्ार में अहिसा, व्यवहार मे अ्रपरिग्रह एव विचार 
में भ्रनेकान्त को प्रकट ,. करना चाहते थे । 


५ महावीर कालीन संस्कृति सरल, घंमेंमय एवं 
समन्वय कारी थी । उच्होने आदशे एव ग्रथार्थे, 
प्रवृत्ति एन्न निवृत्ति तथा भौतिक और आध्यात्मिक 
घाराशो की जीवन मे समन्वय क्र विचार प्रकट 


निशनशलिलिनिशिल मद नीमिक कस क सी फररन रस नदी कि नव पक कल मशीन मल नदी क . सजी लकक कक कक नाल म॒मरााााभरंाताभाभातभा्ाककक मक्का बकककक क कक ककमंधकककभाकाक कम ककककन्क भरयकम्परः कसा पजकपके. 





किये | वे आज भी चिर नवीन प्रतीत होते हैं। 
झाचार और विचार की इस समता को जीवन में 

ग्रहण करले तो सारे दु खं, कठिनाईया और श्रभाव 

हमसे दूर हो जाएंगे । 


जैन सस्क्ृति मे मानव-जीवन को अत्यन्त दुलेभ 
महत्वपूर्णा एव महान भानो गया है । ज्ञूकि जीव 
(आत्मा) अपने पूर्णात्व को प्राप्त करने तक विंद्रिध॑ 
योनियो मे परिभ्रमण करता है और सिद्धत्व प्राप्त 
कर कमंभुक्त ही जाता है । भाचार्ये अमितगंति ने 


“+ “भवैषु मानुष्य भव प्रघानम्‌”* कह कर इसका 


महत्व बताया हैं । निश्चित ही इतना महंगा मानव॑ 
जीवन व्यर्थ ही गवा देने जैसा जहीं। इसीलिए 
महावीर ने समय" माँत्र भी प्रमाद न क़रते को 
सन्देश दिया है ।३ अपने शिष्य गीत्तम को आत्मा- - 


(७७७७७७रआनणणणभणााााााआआ इन _लुलु लक जज काकट कल व कदलललकरककीकी बल कलकमक लक क नमक की की बीककड अत ल लक नरक 


१.  श्रमितगति कृत श्रावकांचार १।१२ 
२, .,समय' काल का अ्रत्यल्प अविभाज्य भ्रश है। 
२. दुल्लहे खलु माणुसे भवे, . 

चिर कालेण वि सब्ब पाणियणं । 

गाढा य विवाग-कन्मुणो, 

समय गोयम ! भा पमायए ।। 

उत्तराध्येयन सन्न १०४ 


३१६ 


भिम्मुख होने का उपदेश देते हुए उन्होने बताया कि 
चिरकाल तक विविध योनियो मे भटक कर दुलंभ 
मनुष्य जन्म की प्रोप्ति होती है । इसे प्राप्त कर भी 
जो भ्रात्मा की प्रगति हेतु प्रयत्न न करे यह यथार्थ 
में इसे खो रहा है। इसलिए है गौत्तम ! समय 
मात्र भी प्रमाद न कर और हर समय झात्मा को 
कर्म-मल से पृथक करने हेतु चिचार कर । 


झननन्‍्तकाल से प्रत्येक जीव वास्तविक सुख 
आनन्द श्ौर शाम्ति पाने के लिए भव-भ्रमण कर 
रहा है । सुख वस्तुनिष्ठ भी होता है ओर शात्म- 
निष्ठ भी । वस्तुनिष्ठ सुख भौतिक, क्षरिशक एवं 
दु.ख परिवेश मे प्रकट होता है तो भ्रात्मनिष्ठ सुख 
अजर अमर परिपूर्ण एवं श्राध्यात्मिक है। भौतिक 
सुखो का सम्बन्ध शरीर भ्र्थात्‌ इन्द्रियो एव मन 
से है और पराकाष्ठा पर भी दु ख ही प्रतीत होता 
है। घनधान्य, वैभव एवं सौन्दर्य के घनी व्यक्ति भी 
अंन्तत धु खी है । दूसरी शोर श्रात्मा के कल्याण में 
लगा साधक हमे दु खी एवं प्रसहाय लग सकता है 

परन्तु सुखी वही है । 
; जैन सस्क्ृृति के अनुसार जीव का लक्ष्य मोक्ष 


प्राप्त करना है भश्ौर मोक्ष का एक मात्न मार्ग 
धर्म है। घमम के दो भेद हैं--४ 


१, अनगार धर्म 
(प्रागार रहित, तीन करण तीन योग पूर्णो, 
महाश्नत-घर्म ) 


२. सागार घर्म (स-+-आगार) 


(श्रागार सहित, दो करण तीन योग पूर्ण, 
अराक्रत-घर्म ) 





पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अनगार धर्म में व्रतो के पालन करते हुए किसी 
प्रकार की छूट या भागार नही है। श्रमणुधर्म में 
पाच महात्नतो को पूर्णत पालन करना है। यह 
आकाश यात्रा के समान कठिन एवं परिषह पूर्ण है। 


गृहस्थ का धर्म सागार घर्म है आर्थातु यह 
साधना का राजमार्ग नहीं सीमित मार्ग है । यह 
जीवन की सरल पगडन्डी है। ग्रहस्थ पर स्वय, 
परिवार, समाज ध्रौर “राष्ट्र का उत्तरदायित्व है 
प्रतः वह महाब्रतों को पूर्णत पालन नही कर 
सकता । श्रावक के व्रत 'अरु' रूप हैं परन्तु हेय 
ओर महत्वहीन नही । वह भी धर्ममय जीवन व्य- 
तीत कर कम बन्धन क्षय कर मोक्ष का अधिकारी 
हो सकता है। जैनघर्म मे श्रावक का पद जीवन की 
भूमिका को प्रकट करता है जहा त्याग शौर भोग, 
स्वार्थ श्ौर परमार्थे, प्रवृत्ति भ्ौर निवृत्ति का सुन्दर 
समन्वय है अत सुगठित एवं व्यवस्थित समाज 
रचना की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । 


महावीर की वाणी ने किसी विषय को अदछूता 
न छोडा । भ्राज हम प्रगतिशीलता की डीग भले ही 
हाके, महावीर युग-युगो से आगे थे। उनके सिद्धात 
झाज भी नृतन और व्यवहारिक है । श्राज समाजकी 
नसो मे व्याप्त विश्रखलता, असन्‍्तोष, भ्रष्टाचार 
सघष एवं परिग्रह सिद्ध करते हैं कि हम भौतिक 
हृष्टि से सफल भले ही हो, श्राध्यात्मिकता से कोसो 
दूर हैं। यहा हम वाणिज्य-व्यापार सम्बन्धी आचार 
मूलक निष्ठाश्रों पर विचार करेंगे। जिन पर 
महावीर ने अपना सन्देश दिया है । 


जैन सस्कृति मे 'विकास का अर्थ ' भ्रान्तरिक 
समृद्धि है यदि बाह्य सुख सामग्री श्रात्म सुख पाने में 





४. घरित्त धम्मे दुविहे पण्णते, तंजहा भ्रगार चरित्त धम्मे चेव अ्णगार चरित्त धम्मे चेव ॥ 


मु --झ्थानाग सूत्र 


वारणिज्य-्व्यापार की श्राचार मूलक निष्ठाए' 


बाधक है तो वह भी हेय ही है परन्तु आज मानव 
भौतिक एव क्षरिक सुखो के पीछे दीवाना है। 
ग्राज जमाखोरी, घृ स, चोरी, तस्कर व्यापार, काला 
बाजारी कर-चोरी श्रादि के घुन समाज की “जढे 
खोखली कर रहे है । श्रधिक लाभ पाने हेतु वस्तुओं 
मे और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कतिपय 
व्यक्ति शीघ्र ही घनी बननां चाहंता है पर ऐसे 
व्यक्ति वास्तव मे समाज के शत्रु है । 


झ्र्थनीति को स्पष्ट करते हुए महावीर ने 
बताया कि लाभ की दशा मे गर्व नहीं करना 
चाहिए तथा श्रप्राप्ति पर शोक नही करना 
चाहिए ।* इसी प्रकार थोडा लाभ होने पर दु खी 
नही होना चाहिए ।६ 


ग्राज समाज मे धन का समुचित विभाजन नही 
होने के कारण घनिक वर्ग श्रधिक घनी और मध्यम 
वंगें भ्रधिक निधन होता जा रहा है। इसका मूल 
कारण परिग्रहवाद है। अ्थंशास्त्र के अनुसार 
सम्पत्ति में उत्पादन के सभी साधनों का समावेश 
किया जाता है। श्रत, परिग्रह परिंमाण ब्रत मे 
जिन मर्यादाओो का उल्लेख है उनमे वे साधन सम्मि- 
लित किये, गए हैं । 


मत्स्य उद्योग, मद्यपान, अण्डो का व्यापार, 
शस्त्र विक्रय कर की चोरी, रिश्वत लेना श्ादि 
विषयो पर महावीर ने जो सदेश दिया है उसके 
अनुसार उपयु क्त उद्योग एवं क्रियाएं पापमूलक हैं 
प्रौर आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं ।५ 

महावीर ने श्रावक घर्म पालन हेतु बारह ब्नतो 
का विधान किया। इनमे पाच श्रणुव्रत, श्रहिसा, 


७-८८ इनाम कलश दशक मद लककब 


) 


४५. लासमृन्रि न मज्जिज्जा, अलाभुति न सोइज्जा । भ्राचाराग ११२५ 


तन 
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सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, श्रपरिग्रह, तीन ग्रुणब्रत-- 
दिशा परिमाण ज्वरत, उपभोग परिभोग -परिमांण 
व्रत, श्रनर्थेदण्ड विरमण व्रत और चार शिक्षा ब्रत- 
सामायिक, देशावकाशिक, प्रौषधोपवास एवं अतिथि 
सविभाग ब्रत हैं। इन ब्रतो मे वारिज्य व्यापार 
की अ्रनेक आचारमृलक निष्ठाए प्रकट होती हैं । 
इनसे ध्वनित होता है कि देनिक जीवन मे व्यापार 
आदि व्यवसाय करते हुए भ्राचार संहिता का पालन 
करना चाहिए । $ 

प्रथम व्रत अहिसा--स्थुल भ्राणातिपात विरमण 
न्रत के श्रतिचारो मे बंधे, वई, छुविच्छए, अभ्रइभोर 
भत्तपाण विच्छेए हैं । 


ऐप 


बंध 


पशु-पक्षी तथा नौकर चाकार आदि अ्ाश्चित 
जनो को कष्टदायी बन्धन मे रखना । . यह बन्धन 
शारीरिक, आथिक या साम्राजिक हो सकता है। 


झ्तिभार 

पशु या दास दासी पर_ सामथ्ये से अधिक 
बोभ लादना । नौकर, मजदूर था श्रन्य कर्मचारी 
से इतना अश्रधिक काम लेना कि वे इस भार से पिस 
जाय । 


के 


आज शोषक शौर- शोषित-वर्ग का संघर्ष इसी 
कारण है कि श्रमजीवी वर्ग उचित परिस्थियो 


अनुकूल वातावरण मे कार्य कर अपना लाभाश भी 
सागते हैं। 





हू 


६. थोव॑ लद॒घ” न खिसए । दंशवें कालिक २२६ ९ कह, 


' ७. हष्टव्य--श्रौपपात्रिक सूत्र एवं वियाक सूत्र 
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भत्तपाण विच्छेए 


नौकर आदि से अधिक कार्य लेना और तदनु- 
रूप भोजन या वेतन न देना । समय पर वेतन न 
देना, आजीविका में व्यवधान उपस्थित करना 
तथा वेतन में अनुचित कटौती करना । 


आ्राधुनिक हडतालें, संघर्ष और तालाबन्दी का 
यही कारण है । 


द्वितीय त्रत स्थल मृषावाद विरमरण व्रत 


श्रावक्र का कत्त व्य है कि दुर्भावना एवं मान- 

सिक चिन्तन में असत्य का सहारा न लें । मृषावाद 
के पाच भेद है--- 

१, कन्‍्यालीक--वेवाहिक सम्बन्ध के समय कन्या 


की श्रायु, स्वास्थ्य, वाणी, शिक्षा के बारे में 
दूसरों को धोखा देना । 


२ गवालीक--गाय, भैस आदि का क्रय-विक्रय 
करते समय उनकी दुग्ध-क्षमता एवं कार्ये- 
क्षमता के बारे मे श्रसत्य भाषण । 


..३ भूम्यलीक--कृषि, निवास आदि भूमि के 
विषय मे वस्तु स्थिति को छिपाना । 


: ४, स्थापना मृषा--किसी की घरोहर को दबाना । 
किसी ससस्‍था या सार्वजनिक कार्य के लिए 
सग्रहीत राशि को तत्सम्बन्ध मे व्यय न कर 
निजी या वैयक्तिक कार्यों मे लगाना । 


श्र कूट साक्षी--लोभ वश भूठी साक्षी देना ॥ 
जाली दस्तावेज जाली हस्ताक्षर ' मुद्रा या 
मोहर बनाना । जाली नोट या सिक्के बनाना 
भी इसी श्रेणी मे आता है । 


झाज भूठ का सहारा लेकर श्रनुचित कार्य 
हो रहे हैं । भूठे दस्तावेज, जाली नोट, खोटे सिक्के 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आए दिन अपना परिचय दे रहे हैं। कुछ समय 
पूर्व जाली नोट और सिक्‍के बनाने वाले गिरोह 
सरकार द्वारा पकडे गए है । 


तृतीय अचौरयें न्नत 


श्रावक का तीसरा ब्रत स्थल श्रदत्तादान विर- 
मण व्रत है । इसके नीचे लिखे रूप हैं-- 


दूसरे के घर सेंध लगाना । 

ताला तोडना । दूसरी चाबी लगाना । 
विना पूछे दूसरे की वस्तु लेना । 
यात्री को लूटना | डाके डालना । 
राजकीय कर की चोरी । 

व्यापार में बेइमानी । 


इस ब्रत के अतिचार हैं--- 


१ स्तेनाहत--चोरी की वस्तु खरीदना या उसे 
घर मे रखना | 


२३ तस्कर प्रयोग--आदमी रखकर चोरी, डकंती, 
ठगी या तस्करी करना । 


३. विरुद्ध राज्यतिक्रम--आयात-निर्यात के राज्य 
नियमो का अतिक्रमण करना । 


४ कूट तुला कूट मान--ताप तथा तोल मैं 
बेईमानी । 


५ तत्मतिरूपक-व्यवह्ार--वस्तु मे मिलावट या 
अच्छे सेंपल (नमूना) दिखाकर । भेजकर घटिया 
पदार्थे देना । हु 


“जरा'चारो और हृष्टिपात करे तो हम पाए गे 
कि खाद्य पदार्थ, औषधिया, पेय पदार्थों मे मिलावट 
शआ्राज की मुख्य समस्या है। विष॑मिश्रित मद्य, घतूरा 


-मिश्चवित तेल साहश्य या, घटिया वस्तु” मूल्यवान 


वारिज्य-व्यापार की आचार मुल॒क निष्ठाएं 


पदार्थ मे मिलाने के परिणशास स्वरूप परिवार के 
परिवार एवं गांव तक काल कवलित हो जाते हैं 
या उन्हें असाध्य रोग जकड लेते हैं। ऐसे समाचार 
प्राय. मिलते रहते हैं । 

चोरी डकंती के वैज्ञानिक तरीके, आयकर व 
(770०० 795५) विक्रय कर ($86$ 7४५5) आांदि 
को बचाने के दावपेच एवं आयात-निर्यात के नियमो 
का अतिक्रमण आज राष्ट्रीय विकास मे बाघक है। 


चतुर्थ ब्रह्मचये ब्रत * 

श्रावक का चौथा ब्नत ब्रह्मचय है। शारीरिक 
एव वेयक्तिक विकास के लिए क्रह्मचयं की आवश्य- 
कता पर जोर देकर महावीर ने सामाजिक सदाचार 
का श्रादशे प्रस्तुत किया है । 


पांचवां परिग्रह परिसाण व्रत : 

अपने घन-सम्पत्ति, खेत, मकान, स्वर्ण-रजत 
आभूषण, तौकर--चाकर, धान्य, बतंन आदि की 
मर्यादा निश्चित करना परिग्रह परिमाण ब्रत है ।5 
सम्रह अ्वृत्ति से पदार्थों के प्रति ममन्त्व तो होता ही 
है साथ ही अन्य व्यक्ति के लिए श्रभाव भी पैदा 
होता है । परिग्रह के मूल मे इच्छाओ का भरनिय- 
नत्रण है क्योकि इच्छा श्राकाश के समान श्रनन्‍्त 
है ।* भ्रनावश्यक पदार्थों का सग्रह न कर हम 
इच्छाओो को सीमित करे तो वास्तविक सुख के द्वार 
खुल जाते हैं । 


छूठा दिगत्त--दिशा परिशास ब्रत: 


प्रस्तुत ब्षत से व्यापार या भ्रन्य कार्यों के लिए 
क्षेत्र की मर्यादा का विधान है। ऊंची, नीची एंव 
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चारो तिरछी दिशाओ की मर्यादा कर श्रावक तदा- 
नुसार अपना जीवन यापन करता है और उनका 
अतिक्रमण नही कर सकता । 


सातवां--उपभोग परिभोग परिसारण व्रत : 


इस ज्रत मे उपभोग ओर परिभोग के पदार्थों 
की मर्यादा की जाती है, उपभोग का अर्थ है--- 
भोजन पानी आदि पदाथे जो एक बार हो काम मे 
आते हैं। परिभोग का श्र्थे है-वस्त्र-पात्र, शय्या 
प्रश्नति पदार्थ जो अनेक बार काम मे लाऐ जाते 
हैं ।१० साथ ही श्रावक को ऐसे व्यापार नही करने 
चाहिए जिनसे अधिक हिंसा हो । इन व्यापारों से 
उत्कट ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धन होता है श्रत्तः 
इन्हे कर्मादान कहा है। 


अहिसा जैनधर्म का प्राण है और श्रावक जीवों 
की हिंसा नही कर सकता । भोजन, सब्जी, फल 
फूल भ्रादि की भर्यादा की हुई हो तो दूसरे को श्रपना 
भाग मिलेगा और हिंसा कम होगी ही । 


आ्राठवां -अनथे दण्ड विरभरणा ब्रत 


निष्प्रयोजन लगने वाली हिंसा से बचना ही 
अनर्थ दण्ड है । व्यर्थ ही होने वाली शारीरिक 
क्रियाओ और चेष्टाशो पर भ्रनुशासन करने से हम 
हिंसा से बचते हैं। चलते हुए किसी फूल को तोडना 
ससल देना, हिंसा के उपकरण रखना, हिंसात्मक 
कार्यो के लिए सहायता करना, पैरो से दूब को कुच- 
लना आदि ऐसी क्रियायें हैं जिनसे व्यथें ही हमे 
हिसा का निमित्त बनना पूछता है। 


5... हैण्टव्य--अतिक्रमण सूत्र सार्थ-अ, मै सेठिया जैन पारमाथिक सस्था । 
*. इच्छाहु आगासभा अरणतए (उत्तराध्यन सृत्र श्र)। 


१०. भगवती सम श. ७३.२. 


हि 


३२० 


छठे, सातवें, श्राठवें न्रत मे व्यक्ति को बाह्य 
चेष्टाओ पर नियन्त्रण का निर्देश है तो नवें से 
बारहवें चार व्रत श्रान्तरिक शुद्धि के लिए हैं । 


सामायिक व्रत 


समभाव की प्राप्ति हेतु सामायिक करते हैं । 
जीवन मे हानि, लाभ, यश, श्रपयश, प्र म, बेर भ्रादि 
विषम परिस्थितियों मे भी जो समभाव बना रह 
सके धन्य है । श्रम्यास क्रम से ऐसी स्थिति प्राप्त 
करना कठिन नहीं । हमे एतदर्थ मन में बुरे विचार 
नही लाने चाहिए और कठोर वचन का त्याग करना 


चाहिए । 
देशावकाशिक क्रत 


इस ब्नत मे श्रावक को साधु जैसी चर्या का पालन 
करना पडता है। सामायिक मे दो घडी का समय 
ही घामिक अनुष्ठान मे लगाया जाता है। इसमे 
साधक निश्चित काल के लिए क्षेत्र की मर्यादा 
करता है। उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति 
नही करता । 


पौषधोसवास ब्नत 


- घ॒र्मं स्थान मे रहकर उपवास करना पौषधा- 
वास ब्रत है । यह दिन रात शर्थात्‌ आठ प्रहर का 
होता है । 

|] 


4 


११. 


पंडित चेनसुखदांस स्मृति ग्रंथ 


अतिथि प्विभाग व्रत 


सविभाग का अर्थ है अपनी सम्पत्ति या भोग्य 
वस्तुओं में विभाजन करना भ्रर्थात्‌ दूसरे को देना। 
श्रतिथि के लिए इस प्रकार प्रावधान रखना अतिथि 
संविभाग ब्रत है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने वाणिज्य 
व्यापार की आचार मूलक निष्ठाओ के प्रति जाग- 
रूक रहने का सदेश दिया है । 


सातवें अग सूत्र उपासक दशाग सूत्र मे महावीर 
के श्रादर्श श्रावकों का वर्णोन है। आनन्द श्रावक 
का जीवन तत्कालीन वारिज्ष्य-व्यवसाय पर प्रकाश 
डालता है। 


इस दिव्य-विभूति की यह वाणी सदा स्मरण रखने 
योग्य है कि जब तक वार्धम्य न घेरले, इन्द्रिया 
अशक्त नहीं हो जाय, धर्माचरण करते रहना 
चाहिए । ११ 


प्रन्त में यही कहना है कि महावीर के जीवन 
दर्शन का सार यही है कि किसी प्रकार हिंसा न 
की जाय | अहिसा एवं संयम जीवन का सार 


है +- 


एयं खु नानिणो सार जं न हिंसाई कि चन | 
श्रहिसा संयम चैव एसावन्त वियाणिया । 


जरा जाव न पीढेह, वारी जाव न धडडई । जाविंदिया न रामन्ति, ताव धम्म समायरे | 
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लिखक ने प्रस्तुत लेख मे यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि इस प्रकरण मे किसी कुमुदचन्द्र 
नाम धारी दिगम्बर वादी का निराकरण नही 
किया गया बल्कि वादि देव सूरि ने अपनी समा- 
नान्तर रचना स्याद्वाद रत्नाकर द्वारा दिगम्बर 
प्रभाचन्द्र के न्‍्यायकुमुद चन्द्र के प्रचार-प्रसार की 
कमी करदी श्रौर उसकी स्त्री मुक्ति विरोध का 
करारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे इस साम्प्रदायिक 
रूपक में दो सम्प्रदाय के श्राचार्यों की जय पराजय 
द्वारा दिखाया गया है। पर यह विवाद कोई 
ऐतिहासिक घटना नहीं हैं, इसलिए यह कोई 
ऐतिहासिक नाठक नही है] । 


मुद्रित कुमुदचन्द्र एक लघु प्रकरण" (रूपक 
ताटक) है, जिसमे पाच अक हैं । इस प्रकरण मे 
श्री देवसूरि (देवाचायें), नामक श्वेताम्बराचार्य 


हारा चौलुक्य नरेश जर्यास॒ह सिद्धराज के दरबार' 


मे किसी दिगम्बर जैन वादी कुमुदचन्द्र को स्त्रीमुक्ति 
विषय पर पराजय का अभिनय किया गया हैं । 


इसके कर्त्ता घक्केट वशीय पद्मचन्द के पुत्र 
यशश्चन्द्र हैं जिनका समय श्रज्ञात है। इस प्रकरण 
की 5स्तावना से मालूम होता है कि वे एक ग्रहस्थ 





मुद्रित कुम॒दचन्द्र प्रकररण : 


एक श्रन्तः परीक्षण 


[] प्रो० डा० गुलाबचनरद्र चौधरी 








थे क्योकि उन्होने सपादलक्ष देश मे किसी शाकम्भरी 
नरेश द्वारा अ्रभ्युन्नति प्राप्त की थी और उनके 
पितामह शाकम्भरी नृप के राजसेठ थे | वे अनेक 
प्रबन्धो के रचयिता भी थे, पर इस कृत्ति के-सिवाय 
उनकी श्रन्य क्त्तिया अभीतक नही मिली । 


यद्यपि कर्त्ता का समय ज्ञात न होने से इसे हम 
देव सूरि की समकालिक रचनां नहीं कह सकते 
फिर भी यह वि०स० १३३४ से पहले की रचना 
अवश्य है क्योकि उक्त वर्ष मे निर्मित प्रभावक- 
चरित पे वादि देव सूरिचरित मे इस प्रकरण से 
६ पद्म (६२, ६४, ६९, १६६, १६८५, २०७, २०६, 
२१४ और २३४) तथाहि, तद्यथा, उक्त च आदि 
दारा उद्धत क्रिये गये हैं और उसकी परवर्ती रचना 
प्रबन्ध चिन्तामणि में भी ८ पद्म उद्धूत्त किये 
गये है । 


इस नाटक की कथावस्तु सक्षेप मे इस प्रकार 
है। प्रथम प्नक मे प्रस्तावना के बाद शुद्ध विष्क॑म्भक 
मे देवसूरि और कुमुदचन्द्र के बीच श्रम के सूत्र- 
पात होने की सूचना मिलती है। जिसे आगे हम 
कुमुदचन्द्र पक्षीय बन्दी राजसाधार और देवसूरि के 
बीच श्राक्रोश पूर्ण बहस मे देखते है। उसमे कुमुद-. 


बन 


ज्क्गााक 


१. यशोविजय जैन ग्रन्थमाला (सं. ८), वी. सं. २४३२ 


श२२ 


चन्द्र को ८४ विवादों का विजेता बतलाया गया 
है| दुसरे श्र क मे प्रारम्भ मे शुद्ध विष्कम्भक में 
दोनो पक्ष के तटसथ शिष्य अशोक और मकरन्द के 
बीच सम्वाद से ज्ञात होता है कि कुमुदचन्द्र पर 
एक वृद्ध आथिका को विट गोष्ठी में नचाने का 
झारोप है भ्रौर कर्णावती से देवसूरि ने श्रणहिल्‍्लपुर 
के श्रमणसध के पास सूचना दी कि वे कुमुदचन्द्र से 
विवाद करेंगे । इस पर वहा से श्रमणसघ ने उन्हे 
श्रणहिल्लपुर आने का निमन्‍्त्रण दिया | इसके बाद 
देवसूरि पक्षीय वेतालिक ने कुमुदचन्द्र के साथ 
गरमागरम बहस की । तृतीय अक के निष्कम्भक 
मे मालुम होता है कि कुमुदचन्द्र को विवाद का 
नोटिस दिया गया है। कुमुदचन्द्र के वाद-सामथ्ये 
के कारण देवसूरि के पक्ष मे पराजय की सम्भावना 
पर बडी घबडाहट है । “राजदरवार मे परवी चल 
रही है | राजा जयसिह सिद्धराज ने कुमुदचन्द्र और 
देवसूरि को दरबार मे बुलाया है भ्रौर सम्य व्यवस्था 
की है । न्यायालय मे विवाद सम्बन्ध लिखाने की 
व्यवस्था की जा रही है । इसके बाद न्यायालय मे 
मन्‍त्री गागिल और देवसूरि के बीच गरम बातें 
चलती हैं जिससे ज्ञात हुआ कि मन्‍्त्री उन पर कुपित 


है भौर राजा से कहने वाला है कि श्वेताम्बराचार्ये 
विवाद कंरनें मे श्रयोग्य हैं । 


चतुर्थ श्र क के प्रारम्भ मे विष्कम्भक से सूचना 
मिलती है कि श्रीपालकेवि' इस घटना से 'चिन्तित हैं 
वे राजा के प्रतिहार से बात करते हैं कि राज 
को उक्त बातो की सूचना है और उसने 
बीच में पडकर विवाद सम्बन्ध न्यायालय मे लिखवा 
दिया है और वाद-व्यवस्था, की है। प्रतीहार ने 
भ्राशका. की है कि कुमुदचन्द्र के पक्ष द्वारा मन्‍्त्री 
फो लाच घूस दी गई है । इसके बाद देवसूरि और 
श्रीपाल कवि के सम्ब्ाद से विवाद ध्यवस्था के प्रति 


हृषें-और राजा का स्वदेशज के प्रति पक्षपात एव 
उसकी विजयाकाक्षा के लिए सन्‍्तोष प्रकट किया 
गया । 


रु 


पंडित चेनसुखदास स्मृति भ्रन्थ 


पचम अक मे विष्कम्भक द्वारा श्रीपाल कवि 
का सुबह ही राजा से मिलने जाना सूचित होता 
है । इसके बाद दरवार मे कुमुदचन्द्र भ्रौर देवसूरि 
अपने पक्ष के लोगो के साथ उपस्थित होते हैं। फिर 
सभ्य, सभापति वादी, प्रतिवादी की व्यवस्था पूर्वक 
विवाद का भ्रभिनय प्रारम्म होता है । कुमुदचन्द्र को 
वादी मानकर प्रयोग करने को कहां गया, पर 
किस प्रकार प्रयोग किया गया इसकी तनिक भी 
सूचना नही । देवसूरि ने इसे दूषित किया (पर 
किस प्रकार किया, यह वहां सूचित नही)। हा, 
उनने इतना श्रवश्य निर्देश किया कि वादी को दो 
कार्य करने होते हैं एक तो परपक्षविक्षेप और दूसरा 
स्वपक्षसिद्धि । इसके बाद स्त्रीनिर्वाण सिद्धि के प्रयोग 
की धृचना दी गई | (पर वह किस रूप में हुआ, 
इसका कुछ भी रूप नहीं दिया गया) कुमुदचन्द्र ने, 
उक्त प्रयोग दो बार पूछा और फिर -दृषित किया 
(पर किस तरह किया, इसका भी थोडा सकेत वहा 
नही) । देवसूरि ने कहा (अस्य भवम्द्रपितस्य अनव 
बोध एबोन्तरम' अर्थात्‌, श्रापके कथत का न 
समभना ही उत्तर है। कुमुदचन्द्र ने उसे करठिभ 
(पाटिये) पर लिखने को कहा तब उसे देवसूरि ने 
गुरुशिष्य व्यवहार कहकर टाल दिया भौर तभी 
महाषि नामक सभासद (सभ्य) ने बादकथा को 
समाव बतलाकर दिग० कुमुदचन्द्र की हार घोषित 
कर दी । फिर भी राजा के श्रनुरोध से पढिये पर 
प्रयोग लिखा गया (क्या लिखा गया, सुचित नही )। 
जिसे कुमुदचन्द ने दृषित किया (किस प्रकार किया 
वह भी सूचित नही)। इसका परिहार कर अपने पक्षे 
की स्थापना पूर्वक ( वह भी किस प्रकार थी सूचित 
नही) देवसूरि ने कोटाकोटि शब्द का प्रयोग किया | 
उसे कुमुदचन्द्र ने श्रपशब्द बतलाया पर उत्ताह 
तामके सभ्य ने उसे पाणिनि व्याकरण सम्मत 
बनवाया और देव सूरि ने शास्त्र का उद्धरण देकर 


कुमुदचन्द्र को छुप कर दिया। कुमुदचत्द् ने धवडा 
कर देवसूरि की, विजय स्वीकार करली । इससे 


मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण : एक अन्त परीक्षण 


दरबार भे हें का वातारण छा गया | अन्त मे 
दैवीतत्व-योगिनी- वजार्गला -- को श्राविष्कृत कर 
बतलाया गया कि उसने कुमुदचन्द का चेहरा स्याही 
से रग दिया था श्रौर उसे निरुत्तर बना दिया था 
भ्रन्त मे राजा ह्वारा देवधूरि की प्रशसापूर्वक नाटक 
की समाप्ति की गई। है 


इस प्रकरण की कथावस्तु को और कुछ जोड 
वृद्धि कर प्रभावक चरित्र मे देव सूरि चरित्र की 
प्रमुख घटना के रूप मे प्रस्तुत किया गया है भौर 
ब्रतलाया गया है कि यह विवाद वि स. ११८१ मे 
चैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ ,था। _ प्रबन्ध 
चिन्तामणिण मे इसे १६ दिन तक चलमे वाला 
विवाद बतलाया है । मुद्रित कुमुदचन्द्र और प्रभावक 
चरित्र के. श्रनुसार इस विवाद की व्यवस्था मे श्वेता- 
म्बर श्रावक कवि श्रीपाल को प्रमुख भाग लेते 
दिखाया गया है जबकि प्रबन्ध चिन्तामणि मे उसका 
नाम भी नहीं।_ उनकी जगह वहा हम आचार्य 
हेमचन्द्र को प्रमुख रूप मे भाग लेते देखते 
हैं। जबकि मुद्रित कु च और प्रभावक चरित मे 
उन्हे उक्त प्रसग मे कही भी भाग लेते नही दिखाया 
गया । वह विवाद जयसिह के दरबार मे हुआ्ना था । 
इस विषय मे उक्त तीनो ग्रन्थ सहमत हैं । 


इस घटना को, उक्त प्रकरण में तथा अरे 
इतिहास समकक्ष ग्रन्थ-प्रभावक चरित्र और प्रबन्ध 
चिन्तामरणि मे वरण्ित पाकर, प्राय सभी विद्वानों ने 
'एक ऐतिहासिक घटना साना है ओर इसके प्रतिवादी 
श्वेताम्बर देवसूरि का साभ्य उन वादिदेव सूरि से 
स्थापित किया है जिनने स्थाह्वाद रत्नाकर व्याख्या 
सहित प्रमाणनय तत्त्वालोकालकार नामक विशाल 
च्यायग्रन्थ लिखा है। उस ग्रन्थ के आठवें अध्याय मे 





२. प्र. च. (सि जैन ग्र0 ) पृ० १७८ 
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वादविधि का वादि, प्रतिवादि, सम्य और सभा 
पति चार अंगो का सागोपाग वर्णोन है। संभवतः 
उक्त प्रकरण के पाचवें श्रक की वाद व्यवस्था में 
उसका प्रयोग प्रदर्शित किया गया है। सभापति के 
राजा जयसिंह भी वादिदेव सूरिके समकालीन चौलुक्य 
नुप जयसिंह सिहराज ही है । देवसूरि का जन्म वि. 
स, ११४३ मे दीक्षा विस. ११५२ और सूरिपद 
११७४ मे और स्वर्गवास वि.सं. १२२६ मे हुआ था। 
उनके समवयस्क जयमसिह का जन्म भी विस ६१ डरे 
में राज्ययद विस ११५० मे और मृत्यु विस. १२६० 
मे हुई थी । इन दोनो से दो वर्ष छोटे तथा समकालीन 
प्रसिद्ध श्राचायें हेमचन्द्र थे, जिनका जन्म वि. सं. 
११४५ मे, दीक्षा वि स ११५४ में और आाचाये 
पद वि स. ११६६ मे भ्रौर मृत्यु वि स. ११२६ 
में हुई थी । यदि उक्त विवाद को प्रभावक चरित्र 
के श्रनुसार वि स ११८१ मे हुआ मानें तो उस 
समय देवसूरि और राजा जयसिह की उम्र ३८ वर्ष 
की तथा हेमचन्द्र की ३६ वर्ष की रही होगी । 
हेमचन्द्र को उस समय तक आचार्यपद पाये १४५ 
वर्ष के लगभग हो चुके थे और देवसूरि को केवल 
७ वर्ष । प्रबन्धचिन्तामणि मे हेमचन्द्र और कुमुद 
चन्द्र को टकराते हुए कहा है कि हेमचन्द्र उस समय 
किचिदह्यति क्रान्त शैशवा थे और कुमुचन्द्र ज्यायान्‌ 
और जरातरलिजमति थे परन्तु ३३ वर्षीय हेमचन्द्र 
के प्रति उक्त कथन संभव नही । फिर जयसिह के 
दरबार में उक्त घटना के समय हेमचन्द्र के भागं 
लेने की बात मु, कु च तथा प्रभावक चरित्र से 
तही मानी गई । आधुनिक विद्वानों का मत है कि 
उस समय तक हेमचन्द्र और जयसिंह मे कोई सम्पर्क 
न था। वह तो जयसिह की मालवा विजय वि सं. 
११६२-६३ के बाद ही विशेष रूप से हुआ। 
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सम्भवत उसके कुछ पूर्व सामान्य रूप से हुआ हो । 
फिर यह विवाद हेमचन्द्र के सामने होता तो वे 
अपने किसी म्न्थ मे प्रत्यक्ष या परोक्षरीति से श्रवश्य 
उल्लेख करते सो ऐसा कही दिखता नहीं । इसलिए 
हेमचन्द्र के विशेष रूप से भाँग लेने की बात केवल 
प्र. चिन्तामणिकार की कल्पना ही है । 


इस प्रकरण के ऐतिहासिक होने में जिस प्रकार 
एक झौर देवसूरि श्रौर नृूप जयसिह की समका- 
लिकता एक सम्भावना है उसी तरह दूसरी शोर 
दिगम्बरवादी कुमुदचुन्द्र की पहिचान,भ्ौर समका- 
लिकता भी होना चाहिए । पर भ्रव तक उसकी 
स्थापना का कोई प्रयुत्व नही हुआ । उक्त प्रकरण के 
पृष्ठ ८ मे टिगम्बर कुमुदचन्द्र को “चतुरासीनि 
विवाद विजयाजितोज्जित यश ,. वादीन्द्र त्तथा 
कुन्तत्ल, चोल, गौड, वंग, नेषध॒श्रादि प्रनेको देशो 
के विद्वानों का मानमर्देन करने वाला कहा है पर 
आश्चर्य है कि वादिदेव के समकालीन (वि स 
११४३-१२२६ के बीच) दिगम्बर सम्प्रदाय मे इस 
त्ताम के किसी श्राचाय का पता नही लगता श्रौर न 
पाडित्य को प्रकट करने वाली कृत्ति का । वादिदेव 
सूरि की कृत्ति मे उक्त नास से किसी आचाये का 
खण्डन भी नही निर्दिष्ट है और न आचाय॑ हेमचन्द्र 
की भी कृत्तियो मे । यदि उक्त विशेषणो से विशिष्ट 
क्रोई धाचार्य होते,, जिनके नाम से श्वेताम्बराचार्य 
को अपने समय में श्रातकित होना पडा था तो ऐसे 
प्रभावशाली वादी का दिगम्बर , सम्प्रदाय मे भी 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे ज्रवश्य एक ही नही भ्रनेक 
घार उल्लेख मिलता | यद्यपि बहुत खोज के बाद, 
वादिदेव सूरि की मृत्यु के लगभग ६८ वर्ष बाद 
वि, स १२६२ के लगभग 'प्रतिष्ठा कल्पटिप्परण' 
या “जिन सहिता' ग्रन्थ के कर्त्ता एबं कर्नाटक देशीय 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ - 


माघवनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य एक कुमुद 
चन्द्र! कुमुदेन्द्र॒ भट्टारक” का नाम सुनाई देता है 
जिन्होने अपने ग्रन्थ की पुष्पिकां मे चतुविध पाण्डित्य 
चक्रवर्ति श्री वादि कुमुदचन्द्र मुनीन्द्र कहा है ।* पर 
एक तो ये वादिदेव सूरि के बहुत पश्चाद्वर्ती है भौर 
दूसरे दिगम्बर सम्प्र० मे इनकी वाद विपयक कोई 
ख्याति नही। ये प्रतिष्ठा कराने वाले महारक 
प्रतीत होते हैं। जो उस समय चष्ठी-बडी उपाधिया 
घारण करने लगे थे | हा, यदि काल व्यति क्रम से 
इन्हे ही वादिदेव सूरि से टकरा देने की पश्चातृ- 
कालीन लेखकों की कल्पना हो तो इसे ऐतिहासिकता 
नही कह सकते । 

पर जो हो, मुद्रित फुनुदचन्द्र से एक प्रर्म्य 
रहस्य का उद्घाटन होता है, वह यह कि उक्त रूपक॑ 
में कुमुदचन्द्र नाम से कही दिग० प्रभाचन्द्र कृत- 
'न्यायकुमुदचन्द्र! नामक ग्रन्थ के मुद्रित (छुप) करने 
की घटना का तो अभिनय इस रूपक द्वारा चित्रित 
किया गया हो क्योकि वादिदेव सूरि के स्याद्वारद 
रत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र का,विशेष नामोल्लेख पूर्वक 
खण्डन किया गया है। इतना ही नही स्याह्ाद 
रत्नाकर न्यायकुमुदचन्द्र से श्रधिक उद्व लित हुमा 
है । स्वर्गीय ५० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य के शंब्दो मे 
“बादि देवसूरि के स्याद्वाद रत्नाकर को प्रभाचन्द्र 
के ग्रल्थो के प्रकाश में पडने पर पाठक को पता 
चलता है कि प्रभाचन्द्र के ग्रथों से रत्नाकर मे 
कितना श्रादान किया गया है । रत्लाकार 
के सम्बन्ध मे यहा यह लिख देना आवश्यक है कि 
न्याय क्रुमुदचन्द्र के बहुत अंश वहा श्रानुपूर्वी से 
ज्यो के त्यो पाये जाते हैं और न्याय कुमुदचन्द्र के 
सशोधन मे हमे उनसे बहुत सहायता मिली हैं' 

पर न्याय कुमुदचन्द्र श्र स्याद्गाद रत्ताकर 
की रचना मे समकालीक॒ता नही है, पूर्वा परता 
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मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण : एक अन्तः परीक्षण 


अदृश्य है। दोनो की रचना एक नामघारी दो 
राजाओ्रो के राजकाल में अवश्य हुई है। न्याय 
कुमुदचन्द्र की रचना घारा नरेश जयसिंह देव परमार 
(वि. स १११२-१६) के राज्यकाल मे हुई थी” 
श्रौर उसके पश्चात्‌ चौलुक्य जयसिह सिद्धराज के 
राज्यकाल (सं ११५२-१२०० ) मे स्याद्वाद रत्नाकर 
की रचना हुई थी । 


उस काल मे श्वेताम्बर भर दिगम्बर सम्प्रदाय 
में तनावया मौलिक मतभेद के आधारभूत दो 
सिद्धान्त माने जाते थे, एक स्त्री निर्वार् और 
दूसरा केवलि कवलाहार । न्याय कुमुदचन्द्र के कर्ता 
प्रभाचन्द्र से पहले इन सिद्धातो का निषेध श्रौर 
विधि दोनो सम्प्रदाय के आ्रागमिक ग्र थो मे ही देखे 
जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने अपने दोनो ग्र थ--- 
प्रमेयकमल मार्तेण्ड भ्ौर न्याय कुमुदचन्द्र मे पूर्व पक्ष 
स्थापन और उनका खण्डन करके दार्शनिक क्षेत्र मे 
भी इस विवाद को स्थान दिया ।९ सम्भवत. इससे, 
सम्प्रदाय मोही श्रनुयायियो मे प्रतिस्पर्धा की भावना 
तीव्र हुई । इसके बाद श्वेताम्बर सम्प्रदाय के श्रभय 
देवसूरि श्रौर वादिदेव सूरि ने प्रभाचन्द्र के मार्ग 
का भ्रनुसरण कर उन्त दोनो सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे 
दिगस्वर मान्यता का खण्डन कर श्वेताम्बर पक्ष की 
स्थापना की । इतना ही नही श्वेताम्बर समाज मे 
प्रमेषकमल मातंण्ड और न्याय कुमुदचन्द्र जेसे 
सबल ग्र थो के अनुसरण पर समानान्‍्तर कृति द्वारा 
उनके प्रचार प्रसार को गुजरात व उसके पडौस क्षेत्र 
मे मुद्रित करने का प्रयास हुआ ।साहित्य जन मानस 
का प्रतिधिम्व होता है भर पश्चात काल मे इस 
घटना का ही रूपक जय पराजय के रूप मे साम्प्र- 





शे२५ 


दायिक मानस को सन्‍्तोष देने के लिए मुद्रित 
कुमुदचन्द्र जैसे प्रकरण रूप मे प्रस्फुटित हुआ जिसमे 
कुमुदचन्द्र और वादिदेव सूरि को टकरा देने जैसी 
कल्पना का चित्रण हुआ | 


पर भारतीय साहित्य के क्रमिक विकास को 
तटस्थ भाव से देखने वाले मनीषियों से यह बात 
छिपी नही रही । साहित्य में तो परस्पर आदान 
प्रदान से ही उसकी श्री वृद्धि हुई है । जैन न्याय के 
क्रमिक विकास क्रम को दिखाते हुए स्वय प. महेन्द्र 
कुमार ने लिखा है 'प्रमेयकमल मातंण्ड और न्याय 
कुमुदचन्द्र के तीक्षएण एव भ्राल्हादक प्रकाश मे जब 
हम स्याद्वाद रत्नाकर को तुजनात्मक दृष्टि से देखते 
है तो वादिदेव सरि की गुणग्राहिणी सग्रह दृष्टि 
की प्रशंसा किए «बिना नहीं रह सकते । इसकी 
संग्राहक वीजबुद्धि प्रमेयकमल मातंण्ड तथा न्याय 
कुम्रदचन्द्र से अर्थ, शब्द और भावों को इतने चेम- 
शचमत्कारक ढंग से चुन लेती है कि अकेले स्यथाद्वाद 
रत्नाकर के पढ लेने से उक्त दोनो ग्र॑थो का 
यावद्विषषय विशद रूप से अवगत हो जाता है। 
वस्तुतः स्याह्गाद रत्नाकर उक्त दोनो ग्रन्थों के शब्द 
अर्थ रत्नो का सुन्दर आराकार ही है। यह ग्रन्थ 
मार्नेण्ड (प्रमेयकमल०) की श्रपेक्षा चन्द्र (न्याय 
कुमुद०) से ही श्रधिक उद्व लित हुआ्रा है । प्रकरणों 
के क्रम और पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के जमाने की 
पद्धति मे कही कही तो न्याय कुमृदचन्द्र का इतना 
श्रधिक शब्द साहश्य है कि दोनों ग्रन्थ की पाठशुद्धि 
में एक दूसरे का मूल प्रति की तरह उपयोग किया 
जा सकता है” 
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४. यह बात न्याय कुमुदचन्द्र की प्रशस्ति से ज्ञात होती है ॥ 
६... न्याय कुमुदचन्द्र भाग १ को प्रस्तावना पृष्ठ १२ 
७. न्याय कुमुदचन्द्र द्विनीय भाग प्रस्तावना, पृष्ठ ४९ 
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स्याह्राद रत्ताकर स्वयं में स्वतिर्मित 
प्रमाणनय॒ तत्त्वालोकालंकार नामक सूत्र ग्रन्ध 
की विस्तृत व्याख्या है । “उक्त सूत्र ग्रन्थ दिग० 
माणिम्यनन्दि कृत परीक्षामुख सूत्र का अपने ढग से 
लिखा गया दूसरा सस्करण ही है। इसमे परीक्षा 
मुख के ६ परिच्छेदो का विषय ठीक उसी क्रम से 
अपने सूत्र के श्राव ६ परिच्छेदो मे यत्किचित्‌ शब्द 
भेद तथा अर्थभेद के साथ ग्रथित किया गया है। 
परीक्षा मुख के अतिरिक्त इसमे नय परिच्छेद श्रौर 
बाद परिच्छेद नामक दो परिच्छेद ओर जोड दिये 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


गये है ।7 वास्तव मे अपने सूत्र और टीका ग्रन्थों 
द्वारा देवसूरि की महत्वपूर्ण देन उक्त ग्र'थ का 
झाठवा परिच्छेद-वादनिधि है जिसमे भारतीय 
बाद विवाद पद्धति के उस काल तक विक्रमित रूप 
के सागोपयाग दर्शन हो जाते हैं। सभवत इसी 
कारण से देवसूरि को वादिदेव सूरि नाम से 
ख्याति मिली । * 

उपपु क्त विवेचन के प्रकाश मे मुद्रित कुमुदचन्द्र 
की रचना के रहस्य उद्धाटन की एक व्याख्या ही 
प्रस्तुत की गई है । 


ध्यान 
ध्यान-लीन साधक समथ्थे- 
होता हर दोष-निवारण मे 
सब दोषो-अतिचारो का 
प्रतिक्रमरा ध्यान से सभव 


है। 


6, प्रमेयंकंमल मार्तण्ड की प्रस्तावना पृ: ४८ 


--अहूँत 


के 


प्राकृत साहित्य ओर लोक संस्कृति 


[] डा» प्रेस सुमन जैन 








प्राकृत एवं श्रपश्र ण साहित्य से लोक सस्कृति 
का सम्बन्ध स्पष्ट करने की श्रावश्यकता नही है । 
साहित्य का लोकजीवन से सम्बन्ध बनाये रखने के 
लिए प्राकृत की प्रत्येक श्रवस्था एवं विधा ने कार्य 
किया है। जनसाधारण के निश्चल हृदय से जो 
भाषा फूटती है उसमे भौर उसके देनिक सरल 
व्यवहारों में कोई श्रस्तर होने की सम्भावना 
नही है। 


प्राकृत साहित्य के लोक संस्कृति से धोत-प्रोत 
होने मे एक कारण यह भी है कि प्राय. प्राकृत 
साहित्य का सम्बन्ध लोकधर्म से रहा है। यह 
कहना अप्रासगिक नही होगा कि श्रमणघर्म ग्राम्य- 
जीवनप्रधान संस्कृति का पोपक रहा है श्रत. उसके 
ध्राचार्यों ने लोकभापाओ्रों को अपनाया । साहित्य मे 
साधारण कोटि के चरित्रो को उभार कर अमभिजात 
यंग का नामकत्व समाप्त किया तथा घाभिक क्षेत्र में 
इन्द्र श्रादि देवताशो को तीर्थद्धूरो का भक्त बताकर 
मनुष्य जन्म को देवत्व से श्रेप्ठता प्रदान की । 
एतना ही नही, प्राकृत साहित्यके माध्यम से सभी 
लोवःफलाझो की सुरक्षा हुई है । 


लोकसस्कृति के श्रन्तगंत यद्यपि अ्रनेक त्तत्व 
तमाहित होते हैं। विद्वानों में इस सम्बन्ध मे मतैक्य 


नही हैं अत प्राकृत साहित्व ने लोकसस्कऊृत्ति 
के जिन प्रमुख तत्वों को उभारकर प्रस्तुत किया है 
उन्ही पर विवेचन करना उपयुक्त होगा । इस हृष्टि 
से १. लोकसाहित्य, २ लोकभाषा, ३ लीकजीवन॑ 
४. लोकविश्वास, ५. लोककला तथा ६. लोक- 
चिकित्सा इन प्रमुख छह केन्द्रविन्दुओ पर प्राकृत 
साहित्य के परिप्र क्षय में विचार किया जा सकता 


है। 
१. लोकसाहित्य 


लोक साहित्य लोकवार्त्ता का एक महत्वपूर्ण 
भाग है इसके अन्तर्गत यद्यपि विद्वानों ने श्रनेक 
विषयो को सग्रहीत किया है, किन्तु वे सब लोक की 
विभिन्न अभिव्यक्तिया ही है । भत व्यक्तित्व से रहित 
समानरूप मे समाज की श्रात्मा को व्यक्त करने 
वाली मौलिक अभिव्यक्तियां लोकसाहित्य की श्रेणी 
में आती हैं |? इन शअ्रभिव्यक्तियो को निम्न भागों 
में बाठा जा सकता है--धर्मगाथा (लोकगीत), 
लोककथा, लोकोक्तिया, पहेलिया श्रादि । प्राकृत 
तथा अ्रपश्नण साहित्य में इन सभी तत्वों का समा- 
वेश है । 

घर्मगाथा--प्राकृत साहित्य का गाथा से निकट 
को सम्बन्ध है। उसका बहुत सा भाग गायावद्ध ही 
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९. भारतीय लोक साहित्य प. २२ । 


३१८ | 

॥ ६ 
है। साहित्य रचना, भे गाथा का प्रयोग प्राकृत 
साहित्यकारो मे लौंक से ही ग्रहरा किया है । क्योकि 
लोक में सरलता से गाये जाने श्नौर कंठ से कंठ तक 
स्मरण बनाए रखने मे पद्यों का प्रयोग बहुप्रचलित 
था । प्राकृत की गाथाओ की यह अर्थवत्ता ही आज 
के लोकगीतो की उत्सभूमि है। धीरे-घीरे गाथाओ 
मे लोक के अनेक आख्यान भी गाये जाने लगे। 
गाथाओ में निबद्ध श्रनेक प्राकृत लोककथाए उपलब्ध 
है। इन्ही प्राकृतकथाओ के गाथारूप से मध्यकालीन 
व आधुनिक लोकथीतो मे श्राख्यान कहे जाने की 
परम्परा विकसित हुईं प्रतीत होती है, जिन्हें श्र/ज 
भी लोकगाथा के नाम से पुकारा जाता है । 


लोककथा--प्र।कृत एवं श्रपश्न श कथा साहित्य 
मे लोककथा के अनेक तत्व विद्यमान हैं। क्योकि इन 
कथाओं की उत्सभूमि ही लोकजीवन है । साहित्य 
का लोक से सम्बन्ध बना रहे इसके लिए प्राकृत 
कथाकारो ने जो कुछ भी कहा है उसे समूह की 
वाणी बनाकर और जन-समूह मे घुल-मिलकर | यही 
कारण है कि उनकी कथाओ्रो मे लोकधर्म, लोकचित्र 
झौर लोकभाषा लोककथा के ये तीनो तत्त्व विद्यमान 
हैं । इनकी प्रचुरता का कारण यह भी है क्रि प्राकृत 
कथाकारो का मुख्य उ््द श्य जन-जीवन के नेतिक 
और आध्यात्मिक स्तर को ऊचा उठाना था । अत, 
उन्होंने बिना किसी भेद-भाव के लोक जीवन मे 
प्रचलित कथाओझो को ग्रहण कर उन्हे घामिक एवं 
उपदेशात्मक शैली मे प्रस्तुत कर दिया किन्तु 
इंससे लोककथाओ्रो की मौलिकता मे कोई अन्तर 
नहीं भ्राया उनके स्वरूप मे कुछ जुडा ही । 


प्राकृत कथाओं में लोकतत्त्वों का समावेश 
क्रमश हुआ है । श्रागमकालीन कथाए यद्यपि बीज- 
रूपा है विकसित नहीं । फिर भी उनके कथा-बत्रीजो 
मे लौकतत्त्वो का पुट है। ज्ञाताधर्म कथा की धरणी 
का दोहद, विजयचोर, सागरदत्त श्लौर वेश्या, धन्ना 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रंथ 


सेठ और उसकी पतोह श्रादि कथाएं लोककथाओ्रों 
का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं । महारानी घारिणी 
देवी ने अपने दोहद मे असमय में ही वर्पाकालीन 
दृश्य देखने की इच्छा प्रयट की थी, जिसे कथा के 
श्रन्त मे पूरी की गई । कथा का यह स्वरूप लोक़- 
कथा शैली का है। प्रारम्भ में श्रनहोनी जैसी बात 
को समस्या के रूप मे रखकर पाठक में कौतुहल 
उत्पन्न किया गया है और वाद में उसकी पूत्ति की 
गयी है । 


टीकायुगीन कथाओ में नीतिकथा और लोक- 
कथा के तत्त्व अधिक मिलने लगते हैं, इन कथाओरो 
की नीति-उन्मुखता पुर्एंत व्यापक जीवन के संदर्भ 
मे घटित होती है, इसलिए वह सार्वभौमिक और 
साधारण जन-आस्वाद्य है, लोक जीवन का भ्रहण 
कथाओ को एक नयी शैली प्रदान करता है। वेसे 
तो प्राकृत टीका साहित्य के सभी ग्रथी में कुछ न 
कुछ लोककथाए संग्रहीत है, किन्तु आवश्यक चूरणि 
लालच बुरी बलाय, पडित कौन, कोकक्‍्कास बढ़ई 
चतुर रोचक, चतुराई का मूल्य, पढो और गुनो, 
इतना बडा लड्डू, आदि कथाएं, दशवेकालिक चूणि 
की ईर्ष्या मत करो, अपना-प्रपना पुरुषार्थ, गीदढ 
की राजनीति श्रादि कथाएं, व्यावहारभाष्य की 
भिखारी का सपना, भ्रकल बडी या मैस कथाएं तथा 
उत्तराध्ययन टीका की मण्डित चोर, गंगा की 
उत्"त्ति आदि कथाएं लोककथाओ के सुन्दर नमूने 
हैं। इनमे से बहुत सी कथाएं तो आज भी लोक में 
प्रचलित हैं । 


श्रावश्यक चूर्णी की एक लोककथा हृष्टव्य 
हल 


किसी परिवार की तीन कन्यायें थी, उच्का 
विवाह होने पर उनकी मा ने उनको सुखी बनते के 
लिए सिखा दिया कि तुम सबं प्रथम दर्शन मे पाद 


प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति 


प्रहार से पति का स्वागत करना । जेठी कन्या के 
पति ने लात खाकर उसका पेट दबाते' हुए पूछा- 
पप्रेये ! कही तुम्हें चोट तो नही लगी,” लडकी ने 
यह वृत्तान्त जब मा से कहा तो वह वोली-“बेटी, 
जा तू भ्रपनी इच्छापू्वंक जीवन व्यतीत कर तेरा 
षति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता | मंभली लडकी 
के पति ने उसकी लात खाकर पहले तो उसे भला- 
बुरा कहा फिर शीघ्र ही शान्त हो गया, लडकी की 
मा ने कहा कि बेटी, तुम भी अ्रलग से रहेगी। छोटी 
लडकी के पति ने लात लगाते ही उसे पीटना शुरू 
कर दिया और कहा कि तुम नीच कुल से आयी 
हो । बडी मुश्किल से उसे शान्त किया गया, सा ने 
लडकी को एकानन्‍्त मे बुलाकर कहा-बिटी, तुम 
देवता के समान पत्ति की पूजा करना और उसका 
साथ कभी मत छोडना ।" 


स्वतन्त्र प्राकृत कथा ग्रन्थो मे लौकिक तत्त्व 
प्रचुर मात्रा मे समाविष्ट हैं, इनसे अनेक लोक- 
कथाएं स्वतन्त्र रूप से निर्मित हुई हैं। वसुदेव 
हिण्डी विशुद्ध लोककथा ग्रन्थ है। इसकी लोक 
कथाएं मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन भी करती 
हैं । इसके शीलमनी, घनश्री, विमल सेना, ग्रामीण 
गाडीवान, वसुदत्ताख्यान, रिपुदमन भ्रादि आख्यान 
सुन्दर लोक-कथानक हैं | इनमे लोक कथाओं के 
सभी गुण और तत्त्व विद्यमान हैं । 


प्राकृत कथा साहित्य की सम्पन्नता का युग ८- 
€वी सदी है, इस समय कथानक, शिल्प और भाषा 
इन तीनो का पर्याप्त विकास हुआ हैं। मूल कथा 
के साथ शभ्रवान्तर कथाओ्रो का कलात्मक संश्लेष 
इस युग की पहली चेतना हैं। अत स्वाभाविक 
रूप से लोक में प्रचलित अनेक कथाएं एवं कथातत्व 





प्राकृत व अपभ्रश कथाओं र्मोहिंद: हैएर्ट । 
हरिभद्र सूरि की समराइच्च कहां परौर-उर्धतितस्‌रि 
की कुवलयमाला कहा में लोककथा के पर्याप्त 
गुण धर्म विद्यमान है । लोकभाषा मे लोक परम्परा 
से प्राप्त कथानक सूत्रों को संघटित कर लोक मानस 
को आनन्‍न्दोलित करने वाली लोकानुरंजक कंथाएं 
लिखकर इन प्राकृत कथाकारो ने लोककथा के क्षेत्र 
में अनुपम योगदान दिया हैं। विश्लेषण करने पर 
इन प्राकृत-कथावृत्तियो मे निम्नाकित लोककथा के 
तत्व उपलब्ध हैं --* 


१ लोक मंगल की भावना २. धर्म श्रद्धा 
३. कुतूहल ४. मनोरंजन 
५, अमानवीय त्तत्व ६, अ्रप्राकृतिकता 
७, अतिप्राकृतिकता ८० अन्धविश्वास 
&६. अनुश्ुत मूलकता १० हास्य विनोद 


११ साहस का मिरूपणश 
१३. मिलन-बाघाएं 
१४५ उपदेशात्मकता 


११ जनभाषा का प्रयोग 
१४, प्रंस के विभिन्न रूप 
इत्यादि । 


यहा इन सभी लोककथा के तत्त्वों का उदा- 
हरण देना सम्भव नही है । “अ्रतिप्राकृतिकता/ तत्व 
से सम्बन्धित समराइच्चकहा के अष्टम भव की 
एक घटना हृष्टव्य है--- 


एक दित कौणलाधिपति को उनका घोडा भगा 
कर एक जंगल मे ले गया, वहा मनोहरा नाम की 
यक्षिणी कुमार के श्रद्मुत सौन्दयं को देखकर 
मुरघ हो गयी और उसने कुमार से प्रम याचना 
की किन्तु कुमार ने मना कर दिया, एक दिन 
कुमार की पत्नी सुसंगता का रूप बनाकर वह 
यक्षिणी कुमार के पलंग पर सो गयी तथा सुसंगता 
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के समान ही उसने कुमार के साथ श्राचरण किया 
जब वास्तविक सुसगता शथ्न कक्ष में ञ्रायी तो 
पति के बगल मे अपनी ही आक्रृति की श्रन्य स्त्री 
को सोते देखकर आश्चर्य चकित हो गयी, उसने 
पति से अनुरोध किया कि आप इस धोखेवाज स्त्री 
को हटा द्वीजिए, पर राजकुमार ने वास्तविक पत्नी 
को ही नकुली समरककर घर से निकाल दिया। 


लोककथा का प्रधान तत्त्व कथानक रूढि हैं । 
कथानक रूंढि के झादि स्रोत के रूप में लोक प्रच- 
लित अनेक ससक्रार विश्वास एवं आचारो को स्वी- 
कार किया जा सकता है। प्राकृत कथाओ मे भ्रनेक 
कथा रूढियो का प्रयोग हुआ है । यथा-(१) लोक 
प्रचलित विश्वासो से सम्बद्ध (२)भ्रमानवीय शक्तियो 
से सम्बद्ध (३) श्रतिमानवीय प्राणियों से सम्बद्ध 
(४) काल्पनिक रूढिया (५) सामाजिकता की 
धोतक रूढिया (६) मन्त्र-तन्त्र सम्बन्धी (७) पशु- 
पक्षी सस्बन्धी तथा (५) आध्यात्मिक श्रभिप्राय 
आदि । ये रूढ्या भारतीय साहित्य मे हर जगह 
मिल जायेंगी, किन्तु प्राकृत कथाश्रों की विशेषता 
यह है क़ि उन्होने लोक जीवन में से अनेक ऐसी 
कथानक-रूढियों का निर्माण फिया है, जिनका अब 
तक साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ था, अत अभि- 
जात साहित्य तक लोक सस्क्ृति को पहुचाने में 
प्राकृत कथा साहित्य द्वारा किया गया प्रयत्न सर्ग 
प्रथम है । 


अ्रपश्नाश कथाओ्रों ने प्राकृत साहित्य की श्रनेक 
लोककथाओ को नया रूप प्रदाच किया है। 
'भविसयत्तकहा' उनमे से एक है। इसका सास्क्ष- 
तिक भ्रध्ययन डा देवेन्द्रकुभार शास्त्री ने प्रस्तुत 





पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


किया है, जिसमे अपभ्रश साहित्य भे प्रयुक्त लोक 
तत्त्वो का भी विवेचन भी. किया गया है ।३ प्राकृत 
एवं अपश्रश लोककथाओ्रो का अन्य भारतीय लोक 
कथागो के साथ तुलनात्मक अ्रध्ययन श्रपेक्षित है । 
डा सत्येन्द्र ने कुछ कथाओं की लोकयात्रा का 
विवेचन प्रस्तुत कर इस क्षेत्र मे मार्ग प्रशस्त 
किया है।* 


लोकोक्तिया--लोक साहित्य मे लोकोक्तियो, 
पहेलियो, मुहावरो श्रादिं का विशेष महत्व है, इनके 
द्वारा लोकचिन्तन घारा का प्रतिनिधित्व होता है। 
प्राकृत साहित्य मे इनकी भरमार है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ दृष्टव्य हैं--- 


१ मरइ गुडेण चिय तस्स विस दिज्जए कि व। 
-जो गुड देने से मर सकता है उसे विष 
देने की क्या आवश्यकता है ? 


२ कि न सम्भवन्ति लच्चिनिलयेसु कमलेसू किमझो 
(समरा० ४५२६८) 


-- क्या सुन्दर कमलो मे कीडे नही होते ” 


है हत्य/ठेय ककणय॑ को भण जोएह आरिसए ? 
_(ज्ञानपचमी कहा) 


--हाथ कगन को श्रारसी क्‍या ? 


४. न हि गेहम्मि पनित्ते श्रवड खंखिउ तरइ कोई 
(-- भव भावना) 


--घर मे आग लगने पर क्या कोई कुरश्ां 
खोद सकता है ? 





“३, “भविसयत्त कहा श्रौर अन्य अपभ्र शकाव्य' भारतीय ज्ञानपीठ १६७१ 
४ 'मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक श्रध्थयन | 


प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति 


२, लोक भाषा 


समस्त प्राकृत साहित्य की भाषा लोकभाषा 
है । लोकजीवन की जब बात कहनी है तो उसी 
भाषा मे कहना उपयुक्त होगां जिसे जन मानस 
हृदयंगम कर सके, प्राकृत कथाकारों ने देशी भाषा 
को विशेष महत्व दिया है, कुवलयमालाकहा पढने 
का अधिकारी उसको समझा गया है जो देशी 
भाषा का अच्छा जानकार हो ।* यही कारण है कि 
इस ग्रन्थ मे जैसे पात्रों की रचना है, वैसी ही 
उनकी भाषा विभिन्न देशो के व्यापारी अपनी-अपनी 
लोक भाषाओ मे बात करते है । श्रन्य प्राकृत ग्रन्थों 
मे भी भ्रनेक ऐसे लोक शब्द मिलते हैं जो आज 
भी प्रान्तीय जन भाषाओं मे प्रयुक्त होते हैं।* 


इस प्रकार प्राकृत साहित्य मे लोक साहित्य के 
उपयुक्त तत्व-धर्मंगाथा, लोककथा, लोकोक्तिया, 
लोकभाषा आदि प्राप्त होते है। इनके श्रतिरिक्त 
लोक संस्कृति के विभिन्न अंगो का समावेश भी 
इसमे हुआ है । सम्पूर्ण प्राकृत साहित्य विभिन्न 
युगो के लोक जीवन का प्रतिबिम्ब उपस्थित करता 


हैं । 
४. लोकजीवन 


प्राकृत कथा में प्राय मध्यमवर्गीय पात्रो के 
जीवन को लोक वातावरण मे प्रस्तुत किया गया 
है, अतः ग्रामीण और लोक जीवन के विविध हृश्य 
इस साहित्य मे देखने को मिलते हैं, उन्हे प्रमुख 





३३१ 
पाच भागों में विभक्त कर सकते हैं-- (१) ग्राम्य 
वातावरण (२) पारिवारिक जीवन (३) रीति- 


रिवाज (४) त्योहार-पर्व एवं (५) लोकानुरजन 
इनमे से प्रत्येक के कुछ दृश्य उपस्थित है।-- 


ग्राम्य वातावरण--गाहासत्तसई गाबो के 
उल्लास और स्वतन्त्र जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करती है। एक गाव की सुबह का वर्णन देखें-- 
प्रात काल होने पर गाय चरने चल देती, खोचे वाले 
अपने व्यापार के लिए निकल पड़ते, लुहार श्रपने 
काम में लग जाते, किसान श्रपने खेतों मे चले 
जाते, , मच्छीमार मछली पकडतने निकल पड़ते, 


ख़टीक लाठी लेकर कसाईखाने में पहुच जाते, 


माली फूलों की टोकरी ले गाव मे निकल पडता, 
राहगीर रास्ता चलने लगते और तेली कोल्हुो मे 
तेल पेरने लगते ।* 


दूसरा हृश्य गाव मे पढ़े दुष्काल का है --बारह 
वर्ष तक अनावृष्टि हुई, उससे औषधिया नहीं 
पनपे, वृक्ष नही फले, फसल व्यर्थ हो गयी , पशुओ्रो 
का चारा नहीं उगा। केवल पवन चलता रहा, 
घूल उड़नी रही, प्रथ्वी कंपती रही, मेघ गरजते रहे, 
उल्काए पडती रही, दिशाएं गूजती रही ओर 
बारह सूर्यों के तेव जैसा कठोर ताप वाली गर्मी 
पड़ती रही ।* 


--वर्षा ऋतु में गाव मे मूमलाघार पानी बरस 
रहा है। भोपडी में टप-टप पानी च रहा है। 
है 5 हैं 
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- *--- जो-जाणइ देसीओ-भाषाओ लुक्खणाइ घाऊ य । 


वय-णय-गाहा-छंय कुवलयमाल पि सो पढठ ॥ --कुव, २८१-१३ 
६... द्रष्टव्य लेखक का निबन्ध-प्राकृत श्रपश्र श्र और ग्राधुनिक भारतीय भाषाएं 


७. निशीधिचूर्णी-१ ५२२ 
८. कुंवलयमालाकहा,प्‌ ११७, १२-१५. 
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किसान की पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के 
लिए उस पर भुककर पानी की बुदे अपने सिर 
ले रही है, किन्तु अपनी दरिद्रता के लिए रोती हुई 
उसे यह नही पता कि वह अपने नयनों से भरते 
जल से बच्चे को भिजो रहीहै ।* 


पारिवारिक जीवन--प्राकृत साहित्य मे प्राय 
सयुक्त परिवारों का चित्रण प्राप्त होता है, जो 
लोकजीवन मे प्रमुख रहा है। परिवार के सभी 
लोग एक ही स्थान पर रहते, एक ही जगह पकाया 
हुआ भोजन करते तथा सर्व सामान्य जमीन-जाय- 
जाद का उपभोग करते। स्त्रिया छरने-पछारने, 
पीसने-कुटने, रसोई बनाने, पानी भरने और बतेन 
माजने का काम करती थी । मिलकर भी रहती और 
लडती-भंगडती भी । इन सबके विवरण प्राकृत की 
लोककथाश्रो मे हैं । 


आदर्श गाव की गृहणी का एक चित्र हृप्टव्य 
है--- 
भु जइ मुजियसेस सुप्पइ सुप्पम्मि परियणों सयले । 
पढम चेय विवुज्मई घटस्स लच्छी न मा 
घरिणी ।॥। 


--जो बाकी बचा हुआ भौजन करती है, 
सब परिजनो के सो जाने पर स्वय सोती है, सबसे 
पहले उठती है, वह ग्रहिणी ही नही, घर की लक्ष्मी 
है | परिवार की प्रतिष्ठा और पाहुने सत्कार के 
प्रति उसका कत्त व्य देखिए - किसी प्रिय पाहुने 
के आ जाने पर उसने श्रथना मगलवलय बेच दिया 
इस प्रकार इस कुल बालिका की दयनीय दशा 
देखकर सारा गाव रो पड़ा । १९ 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


न मालुम गाँवों के पारिवारिक जीवन के ऐसे 
कितने चित्र इस साहित्य मे उपलब्ध हैं। जन- 
जीवन को ज्यो का त्यो कथाओं मे उतारकर रख 
दिया गया है ।केवल एक उदाहरण पर्याप्त है। एक 
गरीब व्यक्ति का देनिक-जीवन के प्रति चिन्तन 
हप्टव्य' है-- 

'मेरे घर मे पैसा नहीं हैं भ्रोर लोग उत्सव 
मनाने लगे हैं, वच्चे मेरे रो रहे हैं, अपनी घर 
वाली को मे क्‍या दू ? कुछ भी तो नही मेरे पास 
देने को मेरे स्वजन-सम्बन्धी अपनी समृद्धि मे मस्त 
हैं, दूसरे धनी लोग भी तिरस्कार ही करते हैं, वे 
स्थान नही देते । श्राज भेरे घर मे घी, तेल, नमक, 
ईंघन और वस्त्र कुछ भी तो नही है, तौनी (मिट्टी 
की कुटिया) भी श्राज खाली है, कल कुटुम्ब का 
क्या होगा ? घर मे कन्या सयानी हो रही है, 
लडका भ्रभी छोटा है इसलिए घन कमा नहीं 
सकता । कुट्ठम्ब के लोग बीमार हैं और दवा लाने के 
लिए पास मे पैसे नही। घरवाली गुस्से से मु ह फुलाए 
बंठी है, बहुत से पाहुने घर में आये हुए हैं। धर 
पुराना हो गया है, वह चूता है, सब जगह पानी 
गिर रहा है। मैं करू तो क्‍या करू ? साहुकार 
कर्ज और मागते हैं । कहा जाऊ ? १7 


साहित्य मे इससे श्रधिक यथार्थ की अ्रभिव्यक्ति 
और क्या होगी ? प्राकृत के अन्य ग्रन्‍्थो मे ननद- 
भावज, सास-बहू और देवरानी-जिठानी के भगढे- 
टटो का सजीव वर्णान मिलता है, जिसका लोक- 
जीचन से हमेशा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 

रीति-रिवाज--लोक-जीवन अनेक रीति- 
रिवाजो से भरा होता है, जन्म से लेकर सुृत्यु तक 
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६ गाथासप्तशती-अन्य हृश्यो के लिए द्र॒ष्टव्य 


१०. वही 


११. प्राकृतपद्मों के लिए द्रष्टव्य-डा, जैन, प्रा. सा. इ. पृ. ५११ 


प्राकृत साहित्य भ्रौर लोक संस्कृति. ३३३ 


कई/सामाज़िक रीतिका निभानी, पड़ती.) प्राक्कत पूजा की.जाजी भी और भात खिलाया जाता था । 
कृथाओ्रो मे दोहद, पुत्र॒जन्म, विवाद्द, घामिक्‌, 'झूनु; “ कुछ घरेलू त्यौहार भी मनाये जाति' थे, जिनमें श्राद्ध 
छान आदि अवसरो पर कई परसम्पराएं “निभाने का ' देल्नबलि आ्रादि प्रमुख थे। 'सर्खंडि' नाम से एक 
उल्लेख मिलता है। गर्भकाल में :दोहद ,.का बहुत बूुड़ा, झ[मूहिक भोज का झायोजन कर उत्सव 
महत्व था-भिखा[रिन' से लेकर -पटरानी तक ,क्रे मनाया जाता था। री 6 मे 

दोह॒द पूरे- किये जाते थे, _द्येहद्रों के विचित्र अकार 
उपलब्ध होते हैं ।"४ कोई पत्ती, अपने पति का: 
मास खाने का दोहद? प्रगट कर उसके प्राण सकटे 
मे डाल देती थी तो 'कोई ऐसी भी पत्नी 5 थी कि 
उससे पूछे जाने पर -अफ्ने ' दोहद मे खाली पानी ' 
पीने की“इच्छा ही व्यक्त की, जिससे ' गरीब पति: 
को परेशान न होना पढें | “| ॥ । 


लोकानुरजन-- लोक जीवन मे मंनोरंजन के 
साधन निराले होते हैं | बच्चो के अलग भर प्रोढो 
तथा, वृद्धों के श्रलग । नागरिक जीवन के मनौरंजन 
के साधनों के अ्रतिरिक्त प्राकृत साहित्य में लीक- 
जीवन मे, व्यवृहृत मनोरजन'के साधनों कां भी 
उल्लेख मिलता है । प्च-उत्सव के 'अ्रतिरिक्त लोग 
कि! शक विभिन्न प्रकार के खेल-खिलौनो द्वारा अपंना मनो-' 
“पुत्र ज़न्मोत्सव मनाने के अनेक क्षण न ख़पलब्ध / विनोद करते थे। कुछ लोक खिलौनों के-नाम इस 

हैं ।१३ जन्म के बाद परंगंमण, क्रमण, जेमामण,', भ्रकार हैं-खुल्लथ (एक' प्रकार की. कौडी-कपदेंक), 
प्रजल्पन, कर्णंवेघन, सम्वत्सर प्रतिलिखन, चोलोमण, ' वहय , (लाख॑ की. गोली), श्रडोलिया (गिल्ली), 
उपनयन और कलाग्रहस आदि सस्कार भी' मनाये . तिन्दूस (गेद)/ पोतुल्ल '(गुडिया) और साडोल्लय 
जाने के उल्लेख हैं. इन/संस्कारो और हिन्दू सस्कारो ' (कर्पढेन्की गुडियां) सरथत (घनुष), गोरहंग (बैल ' 
में कोई विशेष श्रन्तर नही है, इससे- स्पष्ट' है कि. की खेल), घटिक (छोटा घडा बजाते आदि के लिए), ' 
प्राकृत साहित्य मात्र जैन. धर्म का साहित्य था, ज़न- ' डिंडिस और चेलग्रोल (कपडे की गेंद)'भ्रादि खिलौने 
सामान्य की सस्कृति को प्रतिबिम्बित करना उसका बच्चो का मनोरंजन करने' थे ।१* कपड़े की गेंद 
कार्य था । का खेल गडा गेद के नाम से श्राज भी बरु देलखण्ड 
थे ४. 23.8 के गावो मे प्रचलित है'। इन खिलौनों के अतिरिक्त 


पवे-उत्सव--जैनसूत्रो मे. श्रनेक ” उत्सवो और *» 
पर्वों के उल्लेख मिलते' हैं | पुण्णभासिणी का उत्सव न पान वन लीग दंग 


कौमुदी महोत्सव के नाम _से मनाया जाता था। सहारे जीवंत बना रहता था । 
उज्जारिया-महोत्सव एक प्रकार से वन्रभोज ज॑सा 

था । 'इट्ठगा' नाग्रक एक पर्व मे सेवइवा' बनायीः ४5 लोकविश्वास हे 

जाती थी। इंसकी आन के, रक्षाबन्धन त्योहार: से - ०» मानव समाज मे आदि काल से श्रनेके प्रकार 
की जा सकंती है । खेत मे हल, चलादे के दिन भी: के ऐसे विश्वास,'जो तर्क भौर बुद्धि से परे होते हैं, 


९७७४७ ४०७७3» +80»७ ३» क्‍६.,»०५५७७५५७७५५७५००७७०७+७५५७++क+ ४५५५५ ५+3»५७५3७३+७५७०००म ०.५५ 3५3223333..3५५०७3०७७७००७०.००५७७५०००७४ 4" ....3००३७० <..>रम 
१९. डा. जन-जन झ्ॉगम साहित्य मे भारतीय*समोज, पृ.' २४० 
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१४. विशेष के लिए द्वप्टव्य-वही पृ. ३६४-६६५ 
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३३४ 


मान्य और प्रचलित रहे है । इन अन्धविश्वासो का 
लोककथाओ में समावेश है । अनिवार्य लोकसाहित्य 
इन से भरा होता है। प्राकृत साहित्य मे जो 
अ्न्धविश्वास व्यक्त हुए है उन्हें इस तरह विभाजित 
किया जा सकता है-- 


विद्या, मन्त्र और योग 
जादू-टोना और भाड-फूक 
शुभाशुभ शकुन विचार 
अलौकिक चमत्कारों से सम्बद्ध 


न छ 9 “७ 


जैन ग्रन्यों में अनेक विद्याओं और मन्‍्त्रो का 
वर्णन मिलता है जैन साधु अनेक विद्याओं मन्त्रो के 
जानकार होते थे । जन-सामान्य में उनके चमत्कार 
भी दिखाते थे । जन-जीवन में इनका प्रयोग श्रनेक 
इच्छाओ की पूति के लिए किया जाता था ॥ ज्ञाता- 
घर्मकथा में पोहिला की कथा 'श्राती है। वह जब 
प्रयत्न करने पर भी अपने पति का प्रेम प्राप्त न 
कर सक्री तो उसने चूर्णायोग, मन्त्रयोग, कार्मेरा- 
योग, काम्ययोग, हिंयपडड्डीवण काउड्डावण, 
वशीकरंण, ग्रुटिका आदि के प्रयोग द्वारा उसे वश 
मे करना चाहा। इसी प्रकार एक परिक्राजक ने 
मन्त्र और औषधि की शक्ति द्वारा नगर की सभी 
सुन्दरियों को श्रपने वश मे कर लिया था। (सूत्र- 
कृताग टीका) लोगो में यंह भी मान्यता थी कि 
मुर्गे का सिर भक्षण करने से राज्यपद प्राप्त 


होता है ।?* 


जादू-टोने और माड-फूक के भी अनेक चित्र 
उपलब्ध होते हैं । प्रायः लोग स्नान करने के बाद 


न अन्‍रमक 24 
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' पंडित चेनसुखदास स्मृति प्र थ 


कौतुक, मगल, प्रायश्चित श्रादि करते थे। कौतुर्क 
के नो भेद गिनाये हैं--विस्नपन, होम, शिवपरिरय, 
क्षारदहन, घूप, असहृशवेपग्रहण, भ्रवयासन, श्रवस्तो भन 
और बन्ध । नजर से बचने के लिए तावीज श्रादि 
बांधना बन्ध कौतुक कहलाता था ।१९ कुवलयमाला 
कहा में पुत्र प्राप्ति के लिए श्रनेक जादू-टोने भर 
टुटके करने का उल्लेख हैं। 


शुभाशुभ शकुन से सम्बन्धित भ्रनेक कथाएं 
प्राप्त होती हैं।*” समराइच्चकहा में चन्द्रकुमार 
और चन्द्रकान्ता जब कुए में गिरा दिए जाते हैं 
तो वहा से छुटकारा पाने के लिए चिन्तातुर होते 
हैं। तभी चन्द्रकान्ता का बाया और चन्द्रकुमार 
का दाया नेत्र फडकने लगता है | इस शकुन को वे 
शुभ मानकर सन्‍्तोष करते हैं और अन्त में एक 
साथंवाह के द्वारा कुए से निकाल लिए जाते हैं। 
कुवलयमाला कहा में कुमार की विदा के समय 
शुभ-अशुभ शकुनों पर विचार किया जाता है। 
विभिन्न दिशाओ, पशु-पक्षी, पेड-पौपे तथा शारी- 
रिक क्रियाप्रों से शुभ-प्रशुभ शकुनो का विचार 
किया जाता है। 


इनके भ्रतिरिक्त यज्ञपुजा वहवासिनीदेवी, की 
पूजा, गया में भ्रस्थियो का विसर्जन, सिद्धों की, 
सांघना आदि कितने ही लोकविश्वास की जानकारी 
प्राकृत साहित्य के माध्यम से होती है। यद्यपि जन 
धर्म ईश्बरकतृ त्व श्रादि पर विश्वास नहीं करता, 
किन्तु उसके साहित्य में इन सब विश्वासो का 
उल्लेख मिलता है । लौकिक देवी-देवताग्रो, को 
समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। इन्द्र, स्कन्द, 





प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति 


#द्र, मुकुन्द, शिव, वेश्रमण, नाग, यक्ष, भूत, श्रार्या 
और व्योहकिरिया मह का विशेष प्रचलन था:। 
इनके प्रतिरिक्त वानमंतर, वानमन्तरी, ग्रुह्मक और 
पिशाचो की भी अचना की -जाती-- थी 42* उदाह- 
रण के लिए एक भूतकथा ही पर्याप्त है-- 


“उज्जैनी की दुकानों मे भ्रन्य वस्तुओं के साथ 
भूत भी बिकते थे । एक वार भग्रुकच्छ का कोई 
वैश्य उज्जयनि की दुकान से मूत खरीदने श्राया । 
दुकानदार ने कहा--भूत मिल सकता है, लेकिन 
यदि उसेईतुम काम न दोगे तो वह तुम्हे मार डालेगा ॥ 
वेश्य भूत खरीद कर चल दिया । बह उसे जो काम 
बताता, उसे वह तुरन्त कर डालता । आखिर मे 
तंग आकर वेश्य ने एक खम्भा गड़वा दिया और 
उसपर उतरते चढते रहने का कार्य बताकर भूत से 
अपना पीछा छुड़ाया ।९*९ 


कथासरित्सागर मे इस प्रकार की कथा शभाती 
है तथा वर्तमान मे यह कथा प्रचलित है । इस 
प्रकार प्राकृत साहित्य मे उल्लिखित लोकविश्वास 
श्राधुनिक लोकविश्वास तुलना की अपेक्षा रखते हैं । 


५. लोक कला 


सोक संस्कृति की वास्तविक भ्रभिव्यक्ति लोक 
कला के माध्यम से होती है। लोक कलाओझो के 
अन्तर्गत वे सभी कार्य विशेष परिगरित होते हैं, 
जिनमे लोक के मृक कलाकारो के सरल हृदय और 
प्रतिभा को भ्रभिव्यक्ति मिलती है । विभिन्न अव- 
सरों पर बनायी गई मिट्टी व काष्ट की मूत्तियों, 
तिवाह भादि उत्सवों पर खींचे गयी रेखानुझुत्तियां 


शे३५ 


मुक्त कंठो से गाया गया संगीत तथा विभोरकर देने 
वाली उछल-कूद लोककला को मूत्तिकला, चित्रकला 
संगीत और नृत्यकला मे विभाजित करती है। 
समय झौर प्रकृति के प्रहार से प्राचीन लोककला के 
हो सकता है अवशेष बहुत थोड़े बचे हो, किन्तु 
प्राकृत साहित्य मे उनके जो उल्लेख मिलते है, वे 
लोककला की समृद्धि लोकप्रियता के उद्घोषक हैं । 
तत्कालीन संगीत तथा नाट्यकला के लोकरूप 
ह्य्य्व्य हैं । 


सगीत के वाद्य, नाट्य, गेय और प्रभिनय ये 
चार भेद बतलाये गये हैं । स्थानागसूत्र मे बड्ज, 
ऋषभ, गाधघार, मध्यम, पंचम, घैवत और निषाद 
नामक सात स्वरो का उल्लेख है। इन स्वरो के 
स्वर स्थान, उच्चारश प्रकट, वाद्यो का सम्प्रन्ध, 
स्वरो से लाख, तथा ग्रुण दोषो का भी वर्णन किया 
गया है ।१* तत, वितत, घन श्र भुसिर इन चारो 
प्रकार के वाद्यो कान केवल उल्लेख है, श्रपितु 
उनके लगभग ५०-६० भेद-प्रभेदों की भी चर्चा की 
गयी हैं । कुछ वाद्य तो संस्कृत ग्रन्थो मे उल्लिख़ित 
वाद्यो के समान है, किन्तु खरमुही, पीरिपिरिया, 
गौसुखी, तुबबीणा, कलशीं, रिग्रिसिया लत्तिया, 
वाली, परिल्ली, वक्तगा आदि- वाद्य नये हैं, जिनका 
सम्बन्ध प्रदेश विशेष के लोकवाद्यो से हो सकता 
है । 


जस्वुद्वीप प्रजप्ति (५, पृ० ४१३) मे उविखत्त 
(उल्षिप्त), पत्तम (पादात्त), मन्दय (मन्दक) और 
रोविंदय भ्रथवा रोइया व सार (रोचितावसान) इन 
चार प्रकार के गेय सगीत का उल्लेख है । सम्भवत. 


न्क 





१६. वही, पृ. ४२६९-५० 
२०. वृहत्काल्यमाष्यवृत्ति, ३.४२१४-२२ | 
२१. स्पानॉगसूत्र, ७, पृ. २७२. 


ई ३५६ 


इन गेयो से शरीर की विभिन्न क्रियाझो के उत्केपन 
निपतन आदि द्वारा सगीत क़ो अस्तुत किया जाता 
रहा होगा । 


हि 


त्ज्क 
१६ ९ “(६ 


- नादयो के भी चार भेद प्राप्त होते हैं-“अ चिय 
(अखित), रिभिय (रिमित) अ्ररभड (आरभट) और 
भूसोल । इनका विशेष घरणुन नही दिया गया है -कित्तु 
नाट्य विधि में अभिनय का होना आवश्यक माना 
गया है। त्रार प्रकार के अभिनय बतलाये गये हैं--- 

.दिद्व तिय (दार्ष्टाल्तिक), पाण्डुसुत, सामन्तोवयरिय 

(सामन्तोपयातनिक) और लोग मज्मवृसित , (लोक- 
मध्यान्नसित) ।*+ ऋभिनय के चारो भेद भरत के 
नाट्य शास्त्र मे वणित भ्रभिनय भेदो से भिन्न प्रतीत 
हीते हैं । यदि इनके शाब्दिक श्रभ्न॑ 'लियें जाँय तो 
(१) मुखतक अर मगप्रक्षालन कंरनें। वाला “ अ्रस्िनय 
(२) पाण्थुसुत का कथानक, व्यक्त कंरेने वाला 
अभिनय (३) समान रूप से अंग संचालन द्वारा 
किया गया भ्रभिनय शौर (४) ज़नसमुदाय, के बीच 
में ही किये जाने वाला अभिनय की प्रतीति इनसे 
होती है । 


ज़म्बूद्वीप प्रज्ञप्ति मे.अभिनय शून्य नाटकों का 
भी उल्लेख है। |यथा-उत्पाव- (आकाश मे उछ- 
लना.) निपात,- सकुचित, प्रसारित, भ्रान्त सम्भ्रान्त 
श्रादि नाटक । राजप्रश्तीय सूत्र भ्रे बत्तीस प्रकार की 
नाट्यविधि का, उल्लेख हैं | उनमे से कुछ तो भरत 
नाट्यशास्त्र मे उल्लिखित है किन्तु शेष नाद्यवि- 
थिया लोकनादूय के क्षेत्र मे खोजी जा सकती हैं। 


( लोक नाट्य, से सम्बन्धित कुवल्यमाला का 
एक प्रसंग उल्लेखनीय है । एक गाव मे पृथ्वी को 


न 


ब्कक बढ. 


बा“: 


न कननकन५ >यन्‍क-क+मकफबम व... जनम +॑+. मकर. ..3. सन. +काकी- “न्‍नमयान-+.. किम कक. मकर 
अननननजननी ननन वननभिनाओं 


- पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


घन धास्य से समृद्ध देखकर फसल काटने के समये 
नठ, नर्तेक, मुष्टिक, और।चारणी का एक दल इधर 
उधर घूम॑ता हुआ श्रा पहुचा । गाव के * मुखिया में 
" उन नटो के तमाशे को देखने के लिए सारे गाव में 
निमन्त्रण दिया । दिन मे काम-काज के काररस ठीक 
अवसर न जानकर रात्रि-के प्रथम पहर मे उसे 
दिखाने की व्यवस्था की गयी । ग्रामीण जनता घर 
के सब कार्यों को निपटाकर अपने-अपने आसन 
शौर मशाल ले लेकर ,तमाशा देखने पहुच गई । 
एक परिबव्रार-के तो सभीःलोग उसे देखने का मोह 
सवरण न कर सुके और7_रगये,: किन्तु घर- की बहु 
नन्दिनी श्रुति के जप्डस्वभाव के कारण अपने जीत़न 
की रक्षा करती हुई घर*“पर ही रह गयी] काफी 
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सू्रि तुक.वृहू:ता टक, चला, जिसमे स्त्रीपात्र भी थे। 


> तथा संगीत और गीत॑ आ्रादि-द्वारा किसी अं गार- 


प्रधान आरुूयान को अभिनीत किया गया ।* है 
- इसके अतिरिक्त श्रन्य नाट्यविधियो का उल्लेंख 
भी प्राकृत साहित्य 'मे मिलता है। नट “लोग स्त्री 


7 7 का वेषधारण' कर नृत्य करते थे। रास का _भी 


उल्लेख मिलता है। गाधर्व, नाठुय भ्रादि की शिक्षा 
देने की व्यवस्था के उल्लेखाकथाकोष प्रकरण मे 
आते हैं | इस ।प्रक्रार की लोक कलाओ द्वारा प्रजा 
मनोरजन करने वाले; ' कितने” ही -लोगो के नाम 
श्राते है। उदाहरश- के लिए 'नट,, नतेक जल्ल 
(रस्सी पर खेल दिखाने ताले) मल्ल, मोष्टिक, 
विदृषक, कथक, .लंख (उछलने- कूदने वाले), मस्त 
(चित्रपट दिखाने. वाले), लृणाइल्ल, तुस्बवीणिक 
भोजक और मागघ के जाम लिए'जा -सकते हैं। ** 
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२२. स्थानाग, ४, पृ. २७१ 


२६. ,तुलत्ात्मक भ्रध्ययन-के लिए द्रष्ठव्य-लेख़क का शोघ प्रवन्ध | 


२४. डा. जैन वही, पृ. ३६६ 


प्राकृत साहित्य और लोक सस्क्ृति 


मंखो की परम्परा तो भ्राज भी पट दिखाने वाले 
* श्लोमा लोगो से की जा सकती है के 


रे 


६. लोक चिकित्सा 


प्राकृत साहित्य मे आयुर्वेद से सम्बन्धित 
: पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है, रोगो के प्रकार 
रोगोत्पत्ति के कारण व्याधियों के देशी उपचार, 
चाबो के भरने के लिए विविध घृत और तेल का 
प्रयोग, छोटे-मोटे रोगो के इलाज के लिए घरेलू 
चिकित्सा आंदि के विषय पर डा० जैन ने विस्तृत 
जानकारी प्रस्तुत की है ।*९ प्राकृत साहित्य में इम 
सबके उल्लेख का एक कारण यह हैः कि जैन साधु- 
साध्विया हमेशा पैदल प्रवास करते थे। रास्ते 
- चलते जो छोटे-छोटे रौथ या ब्रण उन्हे होते थे, 
गाववासी देशी दवाइयो के उनका इलाज कर देते 
थे।अत साहित्य सृजन के समय इन सब देशी 
उपचोरो का उसमे उल्लेख हो गया है दो रोगो 
के देशी उपचार हृष्टव्य है--- 


न 


“+एक बार किसी जन भिक्षु को कृृमिकरुष्ठ 
की बीमारी लग, गयी, वेद्य ने तेल, कंबलरत्न और 
गोशीषं चन्दन बतलाण, तीनो चीजें श्रावको ने 
एकन्न की, सीधु के शरीर मे" तेल की मालिश की 
गयी, जिससे तेल उसके रोमकूपो मे भर गया ।इससे 


कृमि संक्षुब्ध होकर नीचे गिरने लगे | साधु को ' 
कंबल उढा दिया श्रौर सब कृमि कंबल पर लग 


+ 
। 
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गये । बाद में शरीर पर गोशीषें चन्दन का लेप 


कर दिया गंया, दो-तीन बार इंस तरह करने से कोढ 


बिल्कुल ठीक हो गया । १७ 


--स्प के काठ लेने पर विभिन्न इलाज किये 
जाते थे, किसी राजा को महाविषधारी सर्प ने 
काट लिया, लेकिन रानी का मूत्रपान करने से वह 
स्वस्थ हो गया । १5 सर्पदेश पर मिट्टी का लेप कर 
दिया जाता था या फिर रोगी को मिट्टी खिलाते थे 
ताकि खाली पेट विष न चढ़े, कभी कभी काटे हुए 
स्थान को दाग दिया जाता और रोगी को रात 
भर जगाये रखा जाता । कभी-कभी सुवर्ख को 
घिसकर रोगी को पिला दिया जाता था। 


इस प्रकार प्राकृत साहित्य मे लोक-सस्कृति के 
सभी पक्षो-लोक साहित्य, भाषा, जीवन, विश्वास, 
कला, चिकित्पा भ्रादि--से सम्बन्धित पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध होती हैं पालि श्रौर अपश्रश 
साहित्य की खोज से इसमे और वृद्धि हो सकती 
है, लोक संस्कृति की सामग्री की विविधता श्र 
प्रचुरता को देखते हुए यह नि सन्देह रूप से कहा 
जा सकता -है कि 'प्राकृत साहित्य का लोकतात्विक 
अध्ययन” शोध एवं अनुसधान का एक स्व॒तन्त्र 
विषय है। इस पंर निष्ठा और परिश्रमपूर्वंक किया 
गया कार्य निश्चय ही भारतीय लोक संस्कृति पर 
महत्वपूर्णा-प्रकाश डालेगा । -- - 


हल... धन हि 


ड़ 


२५. लेखक का निबन्ध-पट्चित्रावली की लौक परम्परा द्रप्टव्य । 


र६ डा 'जैन-बही, पृ. ३०७ से ३१५८ 
२७. आावश्यकचूर्णी पृ. १३३ 
रद, वृहत्कल्पसूनर, ५६२७ ॥ 


जन कला में भारतीय 
देव-प्रतीकों का रूपान्तर 


[] श्री गोपीलाल भ्रमर 





जैन कला में देव प्रतीकों की वर्तमान स्थिति 


जन समाज मे प्रत्तीकात्मक देव-देवियों की 
उपासना क़दाचित्‌ उतनी ही प्रचलित है जितनी 
तीर्थंकरो की। इन देव-देवियो की मूर्तिया भी 
तीर्थकरो की मूर्तियों से सख्या मे कम न होगी । 
उनकी उपासना पहले श्र तीर्थंकरों की उपासना 
बाद मे करने की प्रथा भी दृष्टिगत होती है । एक 
ही शिला पर तीर्थंकर-समू्ति की श्रपेक्षा देवी-मूर्ति 
का भ्राकार बीसगशुना तक बनाया जाता रहा । देव- 
देवियों के साथ उनके गरा, परिजन, अ्रनुचर महत्तर 
आदि की उपासना के विधान भी किये गये । * 


जैन कला में देव प्रतीको का मुलत अभाव 


इतना होने पर भी विचारणीय है कि जैन 
धर्म मे देव-देवियो की उपासना का मूलत अ्रभाव 


१. ओ भनोवेगादेव्य स्वाहा ।१। 
मनोवेगामहत्तराय स्वाहा ॥४। 


मनोवेगायरिजनाय स्वाहा ॥२॥ 
अग्नेय स्वाहा ।४॥ अग्निलाय स्वाहा ।६। वरुणाय स्वाहां ॥७। 
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है। प्राचीन जेन साहित्य मे उसके श्रस्तित्व का 
विधान है और उनकी विभिन्न गतिविधियों के 
उल्लेख भी हैं, पर उनके प्रतीकीकरण का विधान 
तो क्‍या, सकेत भी नहीं हैं। प्राचीन साहित्य मे 
यह कही भी नही लिखा है कि अ्रमुक देव या देवी 
की मूरति किस धातु की हो, उसका श्राकार-प्रकार 
क्या हो श्रौर वह किस भ्रासन या मुद्रा मे हो। 
उपासक द्रशाग और भगवती सूत्र श्रादि ग्रन्थों मे 
कई श्रावको का जीवनचरित्र विस्तार पूर्वक लिखा 
गया है, पर कही भी यह उल्लेख नही है कि प्रमुक 
श्रावक ने किसी देव प्रतीक की उपासना की। 
समवायाग सूत्र और दशाश्रुतस्कन्ध मे वर्शित 
तेतीस झ्लाशातनाश्रों मे से एक भी ऐसी नहीं जो 


जन प्रतीक से सम्बन्ध रखती हो । छेदसूत्र मे प्रति: 
पादित भ्रनेक प्रायश्चितो भे से एक भी ऐसा नहीं 


जो दंव प्रतीको की भ्रुविनय आदि के कारण किया 





मनोवेगानुचराय स्वाहा ।३॥ 


प्रजापतये स्वाहा ।८। श्रों स्वाहा ।६। भू स्वाहा १०। भुवः स्वाहा ।१९। स्व स्वाहा ॥१२॥ 
झो भूमु व स्व स्वाहा ।१३। स्वघा स्वाहा १४। 

है मनोवेगादेवि स्वगणपरिवारपरिवृत्ताय॑ तुम्यमिदमरध्यं पराद्य जल॑ गन्धमक्षत पुष्पं चरू दीप॑ धूप 
फल बलि स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रहणाता स्वाहा ॥॥ 

दिगम्बर जन ब्रतोद्यापन सग्रह * श्री शान्तिसागर दि० जैन ग्रन्थमा ला, ईडर, सोबरकाठा, 


१६५४ ई. पृ २६७ । 


जैन कला में भारतीय देव प्रतीकों का रूपान्तर 


जाता हो। मुनि या श्रावक के आचार में, वस्तुत' 
दँव प्रतीको की उपासना की जरा भी गरुजाइश 
नही क्योकि सभी प्रकार के देवों का दर्जा किसी 
भी श्रावक से नीचा है। इतना ही नही, स्वामी 
समन्‍्तभद्व के देव-देवियो की उपासना का निषेघ भी 
किया है, क्योंकि दे रागद्वेष से मलिन होते हैं ।* 
असल वात यह है कि जैन और जेनेतर धर्मों मे जो 
पारस्परिक आदान प्रदान चलता रहा है उसी के 
दौरान जैन धर्म मे दैव प्रतीको का आदान हो गया। 
यह दूसरी बात है कि उन्हे तुरन्त ही जैन साचे में 
ढाल दिया गया । 


जन कला में द॑ व प्रतीकों के आदान के कारर 


जैन कला मे देव प्रतीको के झादान के 
कई का रण हैं- 


१. जैनेतर धर्मों मे प्रचलित द॑व प्रतीकों की 
पूजा का जैन भक्तो पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडा 
अत उन्होने, शास्त्रविहित न होने पर भी दैव 
प्रतीको को उसी प्रकार मान्यता दे दी जिस प्रकार 
बौद्ध भक्तो ने, स्वय महात्मा बुद्ध के द्वारा निषिद्ध 
होने पर भी बुद्ध प्रतिमा को मान्यता दी । 


२. तीर्थंकर भूति की उपासना मे वीतरागता 
की प्रधानता है, उसमें तामकाम और आडम्बर को 
स्थान नहीं जिसे कुछ भक्त विशेष रूप से ' पसन्द 
फरते आये हैं । ऐसे भक्तो ने देव प्रतीको को जिनकी 
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उपासना में तामझाम , बगैरह कीड्ठैकाफी ग्रु जाइश 
है, जैन कला मे रूपान्तरित करने की खास पहल 
की । 


३. कलागत प्रतिस्पर्धा की भावना ने भी 
भ्रनेक दैव प्रतीको को जैन कला में स्थान दिलाया । 
इंस प्रत्तिस्पर्धा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण 
है तीर्थंकर की माता की मूर्ति निर्माण ।7 शेषमयी 
विष्णु की और बालक बुद्ध के साथ लेटी मायादेवी 
की मनोहरी मूर्तियों को देखकर, ऐसी ही मुद्रा से 
मृर््यकन के लिए किसी जैन पात्र की खोज में जैन 
भक्त बेचन हो उठा होगा । तीर्थंकर को लेटा हुश्ना 
दिखाया नही जा सकता, कोई देव पूजा का पात्र नही; 
कोई साधु अलंकरण भर परिकर के साथ श्रंकित 
नही होता और किसी राजा या महापुरुष को जैन 
मन्दिर मे मृरत्यंकित नही किया जा सकता । आखिर 
कुछ कुशाग्रबुद्धि भक्तों ने तीर्थंकर की माता को 
उपयुक्त मुद्रा मे मूत्यंकित करके जैन कला को 
वैष्णव और बौद्ध कला से पीछे न रहने दिया । 


४ चमत्कार प्रियता मुख्य कारण थी | इष्ट- 
सिद्धि भर ग्रनिष्ट परिहार का चमत्कार दिखाने 
के लिए त्तीर्थथर तो दोढे नही झ्ाते, उनके भक्त 
देव देचिया ही यह कार्य कर सकते थे । भरत बहुत 
सी होनी-अनहोनी कथाएं और मन्‍्त्र-तन्त्र जोड़कर 
अनेक दंव प्रतीको को जैन कला में स्थान दिया , 
गया । 





२. '्वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्े घमलिमसा । 
देवता यदुपासीन्‌ देवतामूढमुच्यते ॥।' 
रत्नकरकण्ड श्रावकचार श्लोक २३ । 





६- प्रसंगवश यह 'मानवी मूत्ति का उदाहरण दिया गया है, <दैव मूतियों के उदाहरण भी दिये जा 


सकते हैं । सिंह गरुड़ झादि वाहनों, 
ऐसी ही हैं । े 


अतिरिक्त मुखो और भुजाशरो तथा झ्रायुधो वाली मुतिया 


३४० 


५. भट्टारक संप्दाय की भौतिकवादी नीति ने 
देव प्रतीको को सर्वाधिक सक्षिय प्रोत्साहन दिया । 
आठबी शी के श्रासपास उदित हुआ यह संप्रदाय 
साधुसंस्था का सरलीकृत संस्करण था। भदट्टारकों 
ने शारीरिक कष्टो से बचने और ऐहिक सुख पाने 
के लिए देव-देवियो की उपासना पर अ्रधिक जोर 


दिया, जिनके नाम पर शासको और घनाढ़यो से 


दान-दक्षिणा प्राप्त करते-करते कुछ भट्टारक 
भौतिक सुखो मे इतने लीन हुए कि उनके ठाठ-बाठ 
राजाशो के समान होने लगे | इस सप्रदाय में 
कदाचित्‌ बुछ जैनेतर व्यक्ति भी आ मिले और 
उन्होने श्रपने इष्ट देव प्रतीको का देवीकरण 
किया । 


६ नारी के प्रति स्वाभाविक श्राकर्षण में जन 
भक्त भी भ्राये । यही कारण है कि देवो की अपेक्षा 


देवियो की मूर्तिया न केवल सख्या मे अधिक बनी, 


बल्कि आकार मे भी बडी बनी । उन्हे आ्राक्षक 
मुद्राओं में भ्रकित करने का कारण भी यही है । 

७. राजनीतिक प्रभाव ने भी गगा, जमुना 
भ्रादि भ्रधिष्ठान्री देवियों के प्रतीको को जैन कला 
मे भी स्थान दिया । 


इन सब कारणो से, इसमे सन्देह नहीं रह 


जाता कि जैन कला मे मूलत देव प्रतीको का 
भ्रभाव है। भ्रब यह देखना है कि उन्हे जैनेतर 
कला से कक्ष और किस रूप मे अपनाया गया। 


जैन कला में देव प्रतीको का विकास 


भगवान्‌ महावीर के समय यक्षो के श्रायतन 





पडित चैनसुखदास स्मृति अन्ध 


बनते थे । उनमे यक्षो की मूत्तिया.नही होती थीं 
भ्ौर कदाचित तीर्थंकर मृतिया स्थापित की जाने 
लगी, इसलिए यक्षायतनो को जिनायतन कहा जाने 
लगा । जिनायतनो का निर्माण स्वतन्त्र रूप से भी 
होने लगा। कुपाण काल मे कुछ दैव प्रतीको को 


जिनायतनो के प्रवेश द्वार पर स्थान मिला। 
वे श्रपने विशिष्ट लक्षणों से यह ,सूचित करते थे, 


कि इस जिनायतन में अमुक, तीथंकर की मूर्ति 
स्थापित है । कालान्तर मे इन प्रतीको ने, जिनालय 


के भीतर प्रवेश किया और क्रमशः गर्भगह के प्रवेश - 


द्वार पर उत्कीर्ण होने लगे । गुप्तोत्तर |काल में 
इन्हे तीर्थंकर के सिंहासन में नीचे स्थान दिया जाने 
लगा । उनका यह स्थान आज भी तीथथैकर के नीचे 
है, किन्तु कलचुरि काल के आते-आते उनका 


-आकार- काफी न्‍्वडा हो गया । बाद मे पूर्वोक्ति 


कारणो से, दँव प्रतीको का आकार इतना बड़ा होने 
लगा कि तीर्थकर-मृर्ति से देवी भूति वीस गुनी 
तक बडी बनाई. जाने लगी । चन्देल काल ,तक 
देंवी मूर्ति के.सरक्ष तीर्थंकर मूतति का महत्त्व लुप्त 
प्राय हो गया और अन्तत तीर्थंकर मूर्ति के. विना 
हो देव देवियों की मृतिया निर्मित होने लगी। 


इस समय मत्तमयूरियो, कौल-कापलिको, भट्टारको - 


भादि के प्रभाव से दैव प्रतीको का महत्त्व जैन कला 


मे भी इतका बढा कि -ज॑न मन्दिर मे भीतर वाहर . 


ऊपर नीचे, सर्वन्न देव देवियो, की मूतिया हृष्दिगत 
होने लगी झौर उनके नाम पर स्वतसन्त्र मन्दिरों का 
निर्माण, तक हुआ । इन अदभुत अपूर्व मूर्तियों को 
देखकर यह समभते देर नही लगती कि जेब कला 
दंव प्रतीको का मूलत अभाव क्यो है| 


१ हे 
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४ डा, विद्याधघर जोहरापुरकर भट्टा रकसप्रदाय, भ्रेस्तावना पृ. ४-५ . जीवराज जैन ग्रन्थमाला, ; 


सोलापुर, १६५५६. । 


५. मुनिश्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ, पृ. १८६-६ ६, ब्यावर, १९६५ ई. । 


जैन कलों मे भारतीय देव ' प्रतीकों-का रूपान्तर 


जैन कला में रूपान्तरित कुछ देव प्रतीक 


१. घररोन्द्र-पदुमावती पूर्व जन्म में नाग- 
नागिन थे । एक वैदिक तापस द्वारा उनकी भ्राहुति 
दी ही जाने वाली थी कि युवराज पाश्व॑नाथ ने 
उन्हे मरणासन्न अवस्था मे देखकर णुमोकार मन्त्र 
सुनाया जिसके प्रभाव से वे भवनवासी देव-देवी 
हुए। जब भगवान्‌ पाश्वंनाथ पर कमठ ने उपसर्ग 
किया तब इन दोनो ने उनकी रक्षा की ।* पद्मावती 
की भमूर्तिया जेन कला मे सर्वाधिक है। कहते हैं, 
विद्यानुवाद पूर्व नामक श्रागम ग्रन्थ में जो श्रब 
अनुपलब्ध बताथा जाता है, इस देवी का वर्णान था 
जिसके आधार पर आठवी शती के मुनि सुकुमार 
सेन ने 'मैरवपद्मावती कल्प' लिखा । किन्तु विद्यानु- 
वाद पूर्व में पदुमावती की मूर्ति का भी विधान 
रहा होगा, यह विश्वसनीय नही, क्योकि मुनि 
सुकुमारसेन जेसे अनेक साहित्यक्रारों ने बात तो 
कही है श्रपनी श्रौर उस पर म्‌ हर लगायी गौतम 
गराघर या भरत चक्रवर्ती या किसी प्राचीन अनुप- 
लब्ध ग्रन्थ की । तीसरी शती के पादलिप्त सूरि 
की निर्वाणकालिका मे और छठी शती के आचार्य 
यति वृषभ की तिलोयपण्णत्ती मे पद्मावती का नाम 
है किन्तु उसके प्रतीक का कोई निर्देश नही । इसके 
श्रतन्तर अ्रवश्य इस देवी के प्रतीक सम्बन्धी अनेक 
विस्तृत विधान मिलते है। पर वे सब भट्टारक 
परम्परा के परिणाम हैं, उनमें से एक भी ऐसा नही 


जो इस प्रतीक का मूल जैन कला मे होना सिद्ध कर 
सके । 


३४३ 


२. अम्बिका पूर्व जन्म में अग्निला नाम की 
ब्राह्मणी थी। एक बार उसने निमन्त्रित ब्राह्मणों 
के पहले एक जैन मुनि को भोजन करा दिया इस 
पर नाराज होकर उसके पति सोमशर्मा ने उसे 
उसके पुत्र शुमकर और प्रभकर के सांथ घर से 
निकाल दिया । वह गिरिनगर पर्वत पर एक 
अमराई मे पहुची जहा उसके पुत्रो के लिए एक 
आम्रवृक्ष भ्रसमय मे ही इसलिए फल गया कि 
उसने मुनि को भोजन कराया था। इसी समय 
गिरिनगर ग्राम मे श्राम लग॑ गयी जिससे पूरा ग्राम 
भस्म हो गया । केवल शोमशर्मा का घर बच रहा । 
सोमशर्मा ने समझा कि इस अतिशय का कारण 
अग्निला ने समझा कि वह उसे श्रौर कष्ट देने आा 
रहा है अ्रत वह दोनो पुत्रो के साथ पव॑त से कूद 
कर मर गयी । उसके वियोग से विह्नल होकर 
सोमशर्मा भी मर गया और सिंह बन कर भ्रगर्निला 
के वाहन के काम श्राने लगा जो अब अम्बिका के 
नाम से वाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी बन 
चुकी थी ।४ अम्बिका की प्राचीनतम मूर्तिया मथुरा 
से प्राप्त हुई हैं। इनका निर्माण काल दूसरी से 
सातवी शत्ती तक माना जाता है।* इन मूर्तियों 
का निर्माण एक आकस्मिक घटना थी क्योकि इन 
शतांब्दियों मे मथुरा के बाहर कही इस देवी की 
सूर्तिया नही बनी और इसके प्रतीक का विधान भी 
इस समय तक के साहित्य में नही मिलता । 


३. सच्चिया माता वस्तुत महिषासुरमदिनी 
है। इसके जैनीकरण की कथा बहुत महत्त्वपूरां 





६... (१) भावदेव सूरि . पाश्वंनाथ चरित्र, ६, ५० ६८ | 
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हैं। यह देवी भैसे के मास से तृप्त होती थी, 
इसलिए तेरहवी शी मे रत्लप्रभ सूरि ने जैनो को 
उसके मन्दिर मे जाने से रोक दिया। एक बार 
भूख से व्याकुल होकर वह रत्लप्रभ सूरि से भोज़न 
की याचना करने श्रायी । उन्होने उसे मिष्ठान दिया 
जिसे अस्वीकार कर उसने भैसे के मास की याचना 
की । उससे सूरि जी उसे ऐसा उपदेश दिया जिससे 
वह अहिंसक बनकर जैन घर्म मे दीक्षित हो गयी ।* 
इसके बाद उसकी श्रनेक सू्तिया बनी । मारवाड 
में श्रोसिया मे इसकी कदाचित प्रथम मृति स्थापित 
हई । 


४. कुरूकुल्ला के जैन होने की कथा काफी 
दिलचस्प है । यह मुलत वच्ञयानी तान्त्रिक सम्प्रदाय 


तप 


, पडढितं चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


की बौद्ध देवी थी । एक वार उसने वारहवी, तेरह 
वी शती के देवसेन सूरि का उपदेश सुन लिया सो 
जैन बन गयी । उसने सूरि की सर्पों से रक्षा की, 
तब से यह सर्पों की देवी भी कहलायी ।*९ कदाचित 
इस देवी की मूतिया नही बनी । 


उपसहार 


प्रतीको के इस आदान से जैन कला मे विवित्र 
रूपता झौर मनोहारिता का समावेश हुआा है। 
अन्यथा उसमे तीर्थकर-मूरतियों की एक रसता ही 
शेष रहती है। ये प्रतीक जैन कला और साहित्य 
की सबल पाचन शक्ति के प्रतीक हैं । 


४ ढ़ 


वर्तमान में, या अतीत मे, या भविष्य में 
स्वाष्याय सा तप न हुआ्ना है, और न होगा । 





६ उपकेशगच्छ पट्टावली समुच्चय, भाग १ पृ० १८७ । 


१०. * कल्पसूत्र (जेकोबी), सूत्र ३ पृ० २१६ श्रादि । 


“-अहँतु 
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सराक (श्रावक) संस्कृति ओर हम 





जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है, इसे अरब सभी 
मनीषी विद्वान डंके की चोट कहने लगे है। जो 
लोग भ० महावीर स्वोमी को जैन धर्म का प्रवेतक, 
प्रचारक-प्रसारक मानते थे वह भी श्रव भ्रपनी भूल 
सुधार रहे हैं। भगवान पाश्वेनाथ स्वामी भ. महा- 
वीर स्वामी से पूर्व हुए है, और भगवान पाश्वंनाथ 
स्वामी से पूर्व भ० नेमीनाथ स्वामी हुए है। भ० 
ऋषभदेव स्वामी सर्वप्रथम वर्तमान चौबीसी मे हुए 
हैं। यह सब मानते है और मानने लगे हैं । 


श्रमण सस्क्ृति और वंदिक संस्कृति का प्रचार- 
प्रसार एक साथ हुआ है ऐसा बहुत से मनीषी 
मानते हैं लिखते हैं लकिन जैन धर्म मे प्रधानता 
श्रमण सस्क्ृति की है। अ्रध्यात्मवाद उसका मुल 
धन है, उसी की उपसना भक्ति उसका भक्त करता है । 
भोतिकवाद से जन ध्स धर्मात्मा की रक्षा करता है। 
भगवान ऋषभदेव व उनके बडे पुत्र चक्रवतति भरत 
तथा कामदेव बाहुबलि के पास भौतिक पदार्थों 
की क्या कमी थी लेबिन उन्हे रचमात्र भी सुख न 
मिला औशौर मिला सघ्ष, कलह, विद्वष तथा 
अलगाव | * 
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उस घन और धरा का क्‍या उसे श्रपनो को 


प्रपनो से विलग कर दे ओर अपने घं्म बंन्धुओ को 


विस्मरण करा दे उसे यदि कोई धर्म का प्रसाद कहे 
तो मात्र उसे वाचयालया बावला ही कहना चाहिए । 


|] 


[] बाबूलाल जेन जसादार 





' 


क्योकि उसने वात्सल्य धर्म और स्थितिकरण भर ग 
को समझा ही नही, जाना ही नही । वह तो मात्र 
भौतिकता का पुजारी है। भौतिक पदार्थों मे आनन्द 
मानने वाला ससारी है । 


लेकिन अध्यात्मवाद का वेत्ता, श्रमण सस्क्ृति 
का उपासक 'शरीर को ग्रुलाम बनाता है। 
स्वय उसके श्राधीन नही होता, वह शरीर से आत्म 
रक्षा करता हुआ पर की रक्षा मे तत्पर रहता है । 
छहखड का घनी हो, बलभद्र हो, नारायण हो, 
कामदेव हो कोई भी हो वह प्रतिक्षण अपनी 
सुध रखता है भौर दूमरे की सुध रखता 
हुआ जीवन यापन करता है। यदि अपनी 
सुध भूल जावे और बाहरी दुनिया मे ही खो जावे 
तो उसका जीवन भी भारमय तथा कष्टमय ससारी 
हो जाता है। श्रध्यात्मवाद की शरण मे वह 
जल से भिन्न कमल के समान रहता है। देश रक्षा, 
देश निर्माण, युद्ध विजय हार आदि सभी भोगता 
है भौर सभी षट्‌ कम॑ करता है पर उसमे रचता 
पचता नही है, उसे खिलाडी के समान खेल 
कर भूल जाता है और अपनी स्वय की दशा कां 
बोध करके उस अनन्त ससार से हटना चाहता है 
जहा अनन्त काल से दु.ख भोगता आ्राया है। उस 
दु.ख में श्रानन्द लेता वह अपनी श्रमण परम्परा 
को एक क्षण भी नही भूलता और उसी की रक्षा 
व सेवा सम्भाल मे पुरुषार्थ करता रहता है| श्रमण 
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परम्पराओ मे ग्रहस्थ औरमुनि का मार्ग जुदा-जुदा 
है ।श्रमण (मुनि) समस्त श्रन्तरंग श्रौर बहिरंग 
परिग्रहो (मूर्च्छाओ) से रहित होता है, उसे अपने 
शरीर का भी वोव न रहता कि वह किस तरह है, 
उसे क्या खिलायो | कव खिलासा और कंव पिलाया 
मात्र वह तो अ्रात्मषध्यानी, संयमी, तपस्वी और 
चरित्रघारी आात्म चिततृ मे लीन रहता है। वन, 
पवेत, गुफा, कदरा में नदी के तीर या तीर्थ क्षेत्री 
की भूमि अथवा कुछ समय को वसतिका श्रादि मे 
आकर निवास करते हैं। जाडा, वरसात, घृषप की 
पीडा सहना, उपसंर्ग सहना और आत्मध्यान मे लीन 
स्वयं का कल्याण करना तथाः पर को घर्मोपदेश 


देकर सदुमार्ग पर लगना यही उनका पुरुपा्े है 
यही उनका कर्म है । 


, वीतरागी निम्रथ दिगम्बर अमर सवत्र एकल 
विहारी सघस्थ ध्यानस्थ भगवान ऋषभ देव स्वामी 
के समय से इस भूमंडल प< कर्म भूमि के प्रारम्भ 
से बराबर विचरण कर रहे हैं और काल के अन्त 
तक विचरण करते रहेगे । साथ ही इन पर उपसमगें 
भी आते रहे हैं श्राते रहेंगे ऐसा भी सत्य है । इति- 


हास इसके साक्षी हैं । पर श्रमण परम्परा कायम 
रहेगी] ,, , 


जब श्रमण रहेंगे तो उसके मानने वाले, पूजने 
वाले भक्त भी रहेगे, ग्रहस्थ भी रहेगे इसे कोई 
नष्ट नही कर सकता । जिन्‍्होने इस वर्ग को नष्ट 
करना चाहा वह भले ही नष्ट हो गये पर यह 
ज्यों के त्यो किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहे । 


घानी मे पेले गये, कडाहो मे छोरे गये, 
भट्टियो मे झौंके गये, भरे से चीरे गये, नेत्रो पर 
लटकाये गये, सामुहिक वध किया गया और ऐलान 
किया गया कि बीतराग घर्म (जैन धर्म) का उपा- 
सक उसका गुरु और उसका वीज आयेबत्ते से लोप 
कर दिया गया” आ्रादवि। पर श्रहिसा धर्म का 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


उपासक उसका भक्त और उप्तका गुरुव उसका 
बीज किमी न किसी रूप में विद्यमान रहा। भल्तेर 
ही उमे भूमिगत रहना पडा हो, अपना भेष बदलता 
पडा हो, श्रपना रहना सहना बदलना पडा हो 
' पूजा पद्धति:ब्ृदलनी पडी हो, भ्रपने इष्ट देवताओं 
को भूमि की गोद मे छिपा द॑ना पडा हो, उसने 
सर्देव श्रावताईयो के जुल्म सहे और बलिदान 
दिय्रे, पर अपने धर्म को, श्रपनी सस्क्ृति को 
और अपने शुद्ध खान पान, भ्ाचार-विचार को उसने 
न छोडा है, न छोडे गे । यह ठीक है कि कुछ समय 


के लिए जैन धर्म लोपसा दिखने लगा था, पर वह 
भूमिगत था प्रगठ समय पाकर पुकः हुम्रा । 


भ० महावीर स्वामी के काल मे जैन धर्म पर 
बडे-बडे आधात हुए यह तो सर्व विदित है लेकिन 
भ० महावीर के श्पने श्रपरिग्रहवाद ने, स्थादवाद 
सिद्धान्त ने सभी को चुप कर दिया श्रौर वीतराग 
घ॒र्में की गज विश्व मे गुजा दी। बडे बढ़े वादीम 
सामने आते ही अपना अभिमान छोड बंठे भौर मुख 
से यही उच्चारण किया कि “हे नाथ हम भ्रापकी 
शरण मे हैं । आप ही मगल है, श्राप ही धर्म हैं 
प्राप ही उत्तम हैं और आपकी शरण ही हमारा 
धर्म हैं।” उस काल के स्वयं सुखी वेत्ता केवली 
सर्वज्ञ जब विपुलाचल पर रचे गये समोशरण की 
और भुके तव पता चला कि सर्वेज्ञ कौन है” 
निम्न'थ धर्म क्या है ? वीतराग भाव क्या है ” गुरु 
शिष्य कौन है | धर्म का चमत्कार और उसका रूप 
क्या है ? आ्रादि प्रश्नो का उत्तर स्वय पा गये। 
श्रन्दर मे महिमा जागी पर बाहर से अभिमान न 
छोडा जिससे भटक गये चरण और चल पढे विप- 
रीत दिशा को । जो मादव घमम मे प्रविष्ठ कर गये 
वह जा पहुंचे समोशरण मे और वन बैठे गणधर 
मन पर्येय ज्ञानी, केवली और मुक्ति गामी । + 

उसी पावन विहार की भूमि मे, उसके पडौसी 
बगाल और उडीसा मे, कण-कण जैन धर्म की गूज 


सराक श्रावक संस्कृति और हम 
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जहा गू जती थी उसके विपरीत नर सहार- झौर 
पशु वध, वलि और... क्रियाकांड की ग्रूज भी 
भटके चरणों के पथिको द्वारा गूज रही ,थी । हिसा 
अहिंसा का दन्द एक साथ चलने लगा | जैसे भ० 
झादि ताथ (ऋषम देव स्वामी) के समय में बावा 
और पौते के मार्ग का प्रचलन चला था । 


अहिसा पर हिंसा सदेव हावी होती रही है पर 
जीत अहिंसा की ही होती आराई है । कुछ समय को 
हिसा अपना एक क्षेत्र राज्य करती है पर अहिसा 
धीरे धीरे हिंसा का सिहासन हिला देती है और 
स्वयं विराज जाती है। 


भ० महावीर के निर्वाण होते ही झर उनके 
गणबरो का निर्वाण होते ही इस भूमडल पर घर्मे 
समाज जाति के नाम पर जो कत्ले श्राम हुआ उसे 
समय के भोगी तो जानते ही थे इतिहास, कारो ने 
भी नही भुलाया । सम्राट अशोक का कत्लेआम मचा 
ना, जैनियो का बच करता, वेशाली के राज प्रासादो 
झौर राजकुमारों का वघ करना, नर-तारियो का 
चंध और भावी पीडी का वध शआ॥रादि ऐसे कुक्ृत्य 
हुए जिन्हे पाकर सुनकर रोगटे खडे हो जाते है। 
फिर शंकराचार्य के आक्रमण, मुगलो के श्रात्रमण, 
शैवों का आक्रलण, और यहुदियो के आक्रमण 
आदि ऐसी दु्घंटनायें यहा के श्रावको को छित्न 
भिन्न कर रही |. धन्य है उन श्रावक्रों को सराको 
को जिन्होने श्रपनति समस्त सम्पत्तिया “विपत्तियो 
के सामने त्याग दी अपने परिवार के लोगो को 
मीत'के मुह भे दे दिया । भ्रपने बाल-बच्चो को 
धर्म की रक्षा मे बलिदान कर दिया। सभी कुछ 
त्याग किया लेकिन भ्रपना पावन जैन धर्म (आ्रावक 
धर्म) नही छोडा । अपने देवालयो की जिन मूत्तिया 
भोहरो (तहखानो) मे छिपा श्राये । नदी, पहाडो 
की तलहटी में जा बसे पर घम्म न त्यागा । 
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बिहार, बगाल, उडीसा इन तीन प्रान्तो मे यह 
श्र॒उक (सराक) ५ लाख की सख्या में भ्रभी भी 
विद्यमान है । इनकी रहन सहन खानपान आज भी 
शुद्ध है । इनके आचार विचार आज भी पवित्र हैं । 
इनकी बोल चाल आज भी सही व प्रमारणिक हैं । 
सभी खेतोहर हैं वह भी धान्‍्य की उपज करने वाले 
हैं। भगवान ऋरषभ देव द्वारा जो ग्रहस्थो की षद्‌ 
कम करने का उपदेश था उसे आर्ज भी यह लोग 
अ्रक्षरण, पालन करते है । इन तीन प्रान्तो मे घूमने 
पर हमे ऐसा लगा मानो हम पुन श्रपने बचपन से 
लौट आये हो । क्योदर्ति जो खाते हमारी मा हमारे 
जीवन मे घर पर ढालती थी वह सभी यहा इस 
काल मे इस समय मौजूद है । हमे ऐसा लगा कि 
असली जैन यह है हमतो दिखावे मात्र हैं । 


प्रात उठकर ऊ श्रहें ऊ नम सिद्धेभ्य ऊं 
जय जय, ऊ वीतरागय नमः: ऊ देवाय नमः ऊँ 
ब्रहमेयनस आदि का घर घर में उच्चारण है। 
सूर्योदय के एक घंटा वाद नाशंतापानी शुद्ध होता है। 
जल छान कर पीते है । भोजन शाला की पवित्रता 
पूरी पूरी रखते है। वर्गर स्नान किए भोजन पानी 


नही, न चौके में स्त्री वगर शुद्ध वस्त्र पहने 
जावेगी । 


मुनियो का आहार समय पर जल से भरे 
कलष लेकर और वे पुरुष द्वार पर खडे होगे और 
जल छोड कर माथा भुका कर अन्दर जावेगे। 


घर के वयोवृद्ध पुरुष को प्रथम भोजन कराया 
जावेगा । चन्देवा घर घर मे बन्ध होगा। 


प्याज, लहसुन, अयक्ष्य पदार्थों का सेवन नही 
है जहा वह सभी भोजन भी नही होता । पर्व 
तिथियो में उपवास, एकासज़, नियम आदि का 


प्रचलन है | सामाजिक मर्यादा ये हैं जिनमे, साथ 
ही बाजार का भोजन नही लेंगे। श्रपनी जाति के 


भाइयो के हाथ का भोजन करेंगे। 


हा ह् _) हि 
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तीथें क्षेत्रों की वन्दना का अंतिम लक्ष्य-श्री 
सम्मेद शिखर जी-की याक्र' के वाद घरेलु कार्यों 


से मुक्ति ले लेते हैं मात्र आत्म चिन्तन करते हैं । 


चोरी_ डाकेजनी भ्रष्ट चरिन्न मे फसने नही 
और मुकदमे वाजी करते नही, पचायत की श्राज्ञा 
प्रधान है । ग्ुरुेओ की सत्संगति करते हैं । रामायण 
महाभारत गीता श्रादि ग्रन्थो को ग्रन्थ मानकर पूजते 
हैं । जैन ग्रुरुओ का सतसग युगो से नही मिला और 
और न कोइ विद्वान १६० वर्ष से उनके पास 
बीच में शीतल प्रसाद जी सेठ वंजननाथ जी सरा- 
वगी कुछ स्थानो पर गये । व॑द्ध गुरु वेश्णव गुरु शौर 
शैव गुरु घूमते रहते हैं जेन नही । फिर भी उनके 
सस्कार जन घमं के विद्यमान हैँ । 


रात्रि में जल भी नही लेते और कपडे रगने 
वाले बंधु दिन मे रंग नीचे रख देते हैं (सूय॑ छीपने 
से पूर्व) | गोत्र भी जिनके ऋषभ देव, आदि देव, 
घ॒र्मं देव अ्रनतवेच शान्ति दव, वासु पुज्य, गौत्तम 
शाडिल्य, भारद्वाज, आदि ताथकर गणधर ऋषियो 
पर हैं ॥ 


काटा, फाटा मार डाला श्रादि शब्दों को 
हिकारत की दृष्टि से देखते-सुनते हैं ॥ सराको मे 
गुरु भक्ति अधिक ह । यदि कोई ब्रती एक बार 
भोजन करने वाला पहु चे तो उसकी इतनी प्रभावना 
बह लोग करते है कि सारा गाव गीत नाच से 
लंगता है । उसका उपदेश बडी तन्मयता से सुनते हैं 
वह चरित्रधारियों क उपासक हैं । 


मेदनीपुर भर कटक के ऐलक (अ्रलक) जाति के 
श्रावक हैं। इनके गुरु मात्र एक श्रद्ध लगोटी रखते 
है । खड होकर आहार पानी एक ही बार लेते हैं । 
मोर पिच्छिका (पखा) रखते हैं भर एक नारियल 


न्न 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्ध 


का कमडुल रखते हैं शिष्यो को शुद्ध लाल वस्त्र 
पहने देखा जाता है। दिन के प्रमाण से भोजन 
होता है । कोई भी भक्त रात्रि भे भोजन तो क्या 
जल भी ग्रहण नही करेगा । अष्टमी, .चतुदर्शी, एका- 
दशो पचमी को हरी सब्जी नही लेगे, श्रौर त अन्न 
ग्रहण करेंगे । मात्रदघ या गर्म जल लेंगे। अन्यथा 
निर्जेल उपवास करेंगे। खडगिरि उदयगिरि की 
यात्रा श्रपने गुरु के साथ साल मे एक बार अवश्य 
करेंगे । 


अतिथि सत्कार के स्वामी हैं | और वे ममता- 
मयी घर्म का आभूषण है। रू गार रहित मोटा 
खाना, मोटा पहिनना चरित्रार्थ की पालक हैं। 
व्यापार, नौकरी, डाक्टरी, वकीली, मास्टरी आदि 
खेंती के बाद के धन्धे है। इनमे पुलिस श्रधिकारी, 
वेरीस्टर, वकीलें, "डाक्टर, प्रो० फेसर, मास्टर, 
व्यापारी आदि सभी हैं। फिर भी गरीब हैं कृपक 
है ॥७भूमि मे जगह-जगहमूतिया दवी” पडी हैं उनकी 
खोज सम्भाल होना आवश्यक है । 


ऐसे सराको पर हजारो श्रावक वारे जाये तो 
भी तो थोडे है । भगवान महावीर स्वामी के २५०० 
वे निर्वाण॒ दिवस की पुण्य बेला मे जेन समाज 
अपने विदुुडे भाइयो को यदि गले लगावे भ्रौर 
२० लाख रुपया इनके हेतु खर्चे करे तो वह दिन 
दूर नही जब हम अपनी खोई- निधि को पालेंगे। 
मेरी लिखी चारो पुस्तको--(१) सराक वंघुओ के 
बीच (२) सरावक हृदय (३) जैन सस्क्ृति के 
विस्मृत प्रतीक (४) प्राच्य जैन सराक शीघ कार्य 
से विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती ।है 


हमतो यही सोचते है कि श्रावक (सराक) 
झब भी जैन धर्म मे विद्यमान हैं । 


ह छठ श्े फ 
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जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र. 








राजस्थान के नाम के साथ वीरता, शौयें देश- 
भक्ति एवं आत्म बलिदान की कहानियां जुडी हुई 
है। मध्य काल भे इस प्रदेश ने देश का नेतृत्व ही 
नही किया किन्तु अपने पीछे ऐसे सस्मरण छोडे 
जिन्हे भारतीय इतिहास मे सदा एव सर्वंदा स्मरण 
किया जाता रहेगा । वास्तव में राजस्थान उन 
सपूतो का देश है जिन्‍्होने मातृभमूमि की रक्षा मे 
श्रपने प्राणो की कभी परवाह नही की । यह उन 
देश भक्तो का प्रदेश है जिन्‍्होने श्रन्याय, श्रत्याचार 
एवं प्रमानवीय कष्टो के आगे कभी भुकना अ्रथवा 
आत्म समर्पण करना नही सीखा श्रौर देश हित 
को सर्वोपरि मोना । महाराणा सागा,. हम्मीर, 
महाराणा प्रताप, भ्रमर्ससह जैसे थीर देश भक्तो 
को जन्म देने का भौरव प्राप्त किया किन्तु राजस्थान 
वीरता के साथ साथ साहित्य, कला एव भारतीय मे 
सस्क्ृृति को जो श्राश्रय मिला वह किसी भी अ्रदेश 
के लिये स्पृहणीय हो सकेगा । यहा के बीर तोपो 
की गड़गडाहट एवं तलवारों की चकाचौध के मध्य 
में भी साहित्य एवं कला के विकास में श्रपना योग 
देते रहे झौर अपने अपने देरबारो मे इनकी महत्ता 
को कभी कम नही होने दिया । 


राजस्थान मे वैदिक एवं श्रमण सस्कृतियां 
प्ाथ साथ रह करके भी खूब, फ़ली फूली। दोनो 
ही एक दूसरे का सहयोग लेकर अपने अपने विकास 





राजस्थान 


(] डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल 








क्षेत्र मे आगे बढती रही । इस प्रदेश के इतिहास मे 
सम्भवत ऐसी कोई बडी घटना नही घटी जब धर्म 
एवं सस्क्ृति के नाम पर इनके उपासकों में ऋकगडा 
हुआ हो । यद्यपि यहा के शासक कभी जैन घर्माव- 
लम्बी नही रहे किन्तु उन्होने श्रमण सस्क्ृति मे 
जितना अधिक योग दिया वह किसी भी इसी धर्म 
वाले शासक कम नही है । उदयपुर, जोधपुर, बीका 
नेर, जयपुर, वृ दी एवं जैसलमेर के राज्यों मे श्रमण 
ससल्कृति एव साहित्य का खूब प्रचार हुआ भर 
श्राज भी इन में देशो उनके विकास के उज्वल 
प्रवशेष मिलते हैं । 


राजस्थान को किसी तीर्थंकर की जन्म भूमि 
झ्रथवा उसके पाच कल्याणको में से किसी एक 
कल्याण की भी पावन भूमि बनने का सुयोग नहीं 
मिला किन्तु वर्तेमान मे जैन समाज की प्रमुख 
खण्डेलवाल जाति का उद्गम स्थान ' होने का 
सौभाग्य मिला । खण्डेलवालो की ८४ जातियो का 
उत्पत्ति स्थान भी इसी के खण्डेला ग्राम को है। 
कविवर बखतरामसाह ने इस सम्बन्ध मे बडा ही 
रोचक एवं ऐतिहासिक वर्णान दिया है। इसी तरह 
बघेरवाल जाति का प्रारम्भ बघेरा ग्राम में हुआ 
माना जाता है। बघेरा ग्राम आज भी एक सुन्दरें 
एंव सास्क्ृतिक स्थान है | इसके चारो ओर बघेरंवाल 
समाज की अ्रच्छी सरूया है। डू गरपुर के मंन्दिरे 


३४८ 


मे एक वधेरवाल जाति गोत्र छद वाली लघु कृति 
उपलब्ध हुई है इसमे इसके ५२ गोन्नो का नाम 
देकर इमके उत्पत्ति का इतिहास पर भी कुछ 
पक्तिया लिखी. हैं-- 


विद्या बलि करि वात वित्ार 
घर्म तणा उन्नति चितधार । 


चित्रकोट की करि पयाण 
झ्ाये गाव बधे रद ठाणश ।। 


अमृतवाणी करे उपदेश श्रति 
बोधरिपुर नगर निवेशा । 


वैश्य चरण वस्टूला व्यापरित ४ 
प्रतिषोध्या समकित धर्मेंघारिण ।॥5॥) 


साचो जैन घ्मं समभायो 
श्रावक मरम सुगति वतायो । 


श्री जिन पूजा वहू विधि धारे 
श्रां गुरूसेवा परउगारे ॥€&।॥। 


ताम बघेहर ग्राम थमाया 
् 4 
व्रधेरवाल तिणि जाति कहाया । 
ह। 


तैहना बावन गोत्र ग्ुणाया 
सुशुत नामे ते शास्त्र सुणाया ।१0॥। 


बन न 


पल्‍लीवाल जाति का उद्गम राजस्थान 
के. प्रसिद्ध भ्रौद्योगिगक नगर पाली से माना 
जाता हैं । इसी तरह जोधपुर के भश्ौसिया ग्राम से 
ओसवाल जाति एवं उपदेश कच्छ का उद्गम स्वी- 
क़ार लिया गया है। यह उद्गम कोई ६८ वी 
शताब्दी से हुआ होगा । नागपुरीय तपागच्छ का 
अस्तित्व नागौर से प्रकट हुआ। इनके श्रतिरिक्त 
श्वेताम्बर जैन समाज के और भी कितने ही गण 
एवं गच्छ हैं जिनका उद्भव एवं विकास राजस्थान 
मे हुआ । नरप्िहपुरा जाति का उद्गम स्थान भी 
राजस्थान ही है । + - 


पडित चेनसुखदास स्मृत्ति प्र'थ 


प्रमुख आचाय॑ 


राजस्थान मे कितने ही जैनाचायं हुए जिन्होंने 
भारतीय सस्कृति एवं विशेषत जैन सस्क्ृत्ति एवं 
साहित्य की खूब सेवा की । “जम्बू द्वीप प्रज्ञाप्ति” 
के श्राचायें पद्मनन्दि राजस्थानी थे और वारा 
नगर उनकी तपोवन भूमि थी) आचार्य हरिभद्र 
सूरि का चित्तोड से अत्यधिक सम्बन्ध था । आचार्य 
श्री ने जैन धर्म एवं साहित्य की जो महतती सेवा की 
थी वह इतिहास के स्वरा पृष्ठो पर भ्रंकित रहेगी । 
विद्वानों का अनुमान है कि केशोरायपाटन का 
पूर्व नाम भ्राश्रम पत्तन था जहा पर दि० जैनाचार्य 
नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह की रचना की थी। 
इसी तरह भ्रन्य कितने ही आबचार्यों 
का राजस्थान से विशेष सम्बन्ध रहा है । 
सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान आशाघर का माडलगढ 
में ज़न्म हुआ था। इन्होने जीवन भर सस्क्ृत 
साहित्य की सेवा और जिनयज्ञकल्य, सागार धममृत, 
अ्नगारघर्मामृत, त्रिपष्टि स्मृति शास्त्र अ्रध्यात्म 
रहस्प, भरतेश्वरायम्युदय, राजमती विप्रलभ एव 
काव्यालकार जैसे उच्चकाटि के ग्रन्थो की रचना 
की । । सस्कृत साहित्य का घर-घर मे प्रचार करने 
वाले तथा सभाज को एक नयी .दिशा प्रदान करते 
वाले जैन सन्त भट्टारक सकलकीतति ने ८ वर्ष तक 
भट्ट-रक पदुमकीर्ति के पास नैणवा मे गहरा अध्ययन 
किया था और फिर राजस्थान एवं गुजरात मे 
स्थान-स्थान पर भ्रमण करके २५ से भी अधिक 
ग्रन्यो की रचना की । इन्होने साहित्य सेवा के 
प्रति जन साधारण एवं साधु वर्ग मे इतनी जवर- 
दस्त रूचि पैदा की जिससे इनके पीछे ३०० वर्षो तक 
विशाल साहित्य का निर्माण होता रहा । आज जो 
राजस्थान के ग्रन्थ सग्रहालयो मे इतनी श्रधिक सख्या 
मे ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उसमें भट्टारक सकलकीति 
का प्रमुख योगदान है। सकलकीति के पश्चात्‌ ब्रह्म 
जिनदास, आचार्ग्गर सोमकीति, भट्टारक शॉनभूषस 


जेन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र-राजस्थान 


भ० विजयकीति, ब्रह्म बूचराज, संतकवि. यशोधूर 

भ्रट्टारक शुभचन्द्र, सन्त शिरोमणी' वीरचन्द, 
सुमतिकीर्ति, कुमुदचन्द्र एवं भ० रत्नकीति के नाम 
विशेषत॒ उल्लेखनीय हैं । वास्तव मे, इन्‌ सन्‍्तो ने 
संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य मे संकड़ो रचनायें लिख 
कर, जनसाधारण में स्वाध्याय की रुचिः बनाये 

रखी-न अभ्रपश्रश के प्रमुख विद्वान महाकवि 
हरिषेण एवं घेनपाल दोनो ही राजस्थानी कवि थे 
और इन. विद्वानो ने धम्मपंरिक्सखा एव भविसयत्त 
कहा जैसी उच्चकोटि की रचनाये लिख कर श्रप- 
अ्श साहित्य की ही सेवा नही की किन्तु भविष्य में 
होने वाले साहित्य निर्माताओं के लिये भी एक नई 
दिशा प्रदान की | राजस्थान की वीरभूमि मे होने 
वॉले हिन्द्री एवं संस्कृत के विह्ानो की तो एक 
लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। वास्तव मे 
समस्त जेंन समाज मे जितने भी हिन्दी के विद्वान्‌ 
हुंएु उनमे से आधे से श्रधिक विद्वानों ने राजस्थान 
प्रदेश को सुशोभित किया । कविवर छीहल, 
ठेक्कुरसी, बूचराज, छीतर ठोलिया, ब्रह्म रायमल्ल, 
श्रानन्द्र धन, हेमराज, जोधराज गौदीकां, किशनसह 
दौलतराम कासलीवाल, ऋषभदास निग्रोत्या, महा- 
पंडित टोडरमल, जयचन्द छाबड़ा, अजयराजपाटनी 
ब्रह्म रायमलल, दिलाराम, दीपचन्द कासलीवाल, 
स़दासुख कासलीवाल झ्ादि सभी राजस्थानी विद्वान्‌ 
थे । इसके श्रतिरिक्त गत सौ वर्षों मे भी राजस्थान 
में कितने ही विद्वानों ने जन्म लेकर मा भारती 
कीं अ्रपूर्वं सेवा की श्लौर जिनकी सेवाओं पर समूचे 
देश को गौरव है। इनमे श्रद्ध य पं० चैनसुखदास 
न्यायतीर्थ की साहित्यिक सैवायें महत्त्वपूर्ण हैं। 
उनका भ्रकेला जैन दंशंवसार ही एक ऐसी ऋृति है 
जिसकी तुलना में सस्कृत भाषा का गत २०० 


वर्षों मे दर्शन का ऐसा कोई प्रंन्थ नहीं लिखा 
गया।  . ' 


है ४8 


च्ड 


राजस्थान--में रचित साहित्य 


श्रभी मैंने पहिले राजस्थान में होने वाले 
श्राचार्यों एव विद्वानो को साहित्यिक सेवाओं _ का 
उल्लेख किया था । इन आचार्यों एवं विद्वानों ने 
राजस्थान प्रदेश मे ही रह कर जो साहित्य का नव 
निर्माण किया और अ्रपनी कृतियों से ग्र थ सग्रहा- 
लय को आप्लावित किया वह अत्यधिक प्रशंसनीय 
है । प्राकृत भाषा की महत्वपूर्ण कृति जम्बू द्वीप 
प्रज्ञप्ति का निर्माण संवत ८०५ में वारा नगर में 
हुआ । पडित राजमल्ल ने समयसार की हिन्दी 
टीका राजस्थान के बैराठ नगर मे समाप्त की 
थी। इसी टीका को देखकर महाकवि बनारसी 
दास ने समयसार नाठक की रचना करने की शोर 
प्रवृत हुए। बनारसीरदास ने श्रपने समयसार नाटक 
मे राजमल्ल के प्रति निम्न शब्दों में क्तज्ञता प्रकट 
की हैँ। 

“पाण्डे राजमल्ल जिन घर्मी 

* समयसार नाटक के ममी ” 
'तिन्हि ग्रथ की टीका कीनी 
'' बालावोध सुगम कर दीनी । 

इसी तरह नगर में ही भट्टारक सोम- 
सेन ने सस्कृत के पदुमपुराण की रचना -समाप्त-की 
थी । भट्टारक नरेन्द्र कीति के शिष्य पं. जगन्नाथ 
नक्षकगढ मे कितने ही ग्रथी का निर्माण किया । 
हिन्दी की तो सेकडो रचनाये राजस्थान के विभिन्न 
भागो मे लिखी जाती रही । हिन्दी काव्यो, के लिए 
१७वीं शताब्दी तक बागड प्रदेश रचना भूमि रही 


जम हे 


उसके पश्चात हिन्दी रचनाओ की प्रमुंख रूप॑।से 


श्रामेर, सागानेर, टोडाराय सिंह, बसवा, जयपुर, 
अजमेर, नागोरः' बू दी, उदयपुर, जालौर, सोजत 
आ्रादि नगर केन्द्र बन गये और यही से सारे देश के 
लिए साहित्य सर्जना होती रही । कविवर दौलत 
एम एवं महापंडित टोडरमल के पश्चात्‌ तो जम्रपुर 
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ही सारे भारत का साहित्य सर्जन का केन्द्र बन 
गया झ्रौर १०० वर्ष तक इसके समकक्ष कोई भी 
नगर स्थान नहीं ले सका ब्रह्म रायमल्ल ने 
भविष्यदत्त तक को सागानेर मे, श्रीपालरास को 
गढ़ रणथम्भोर मे परमहंस, चौपई को नक्षकगढ़ में 
एव प्रधुम्न रास को गढ हरसोर मे निर्माण करके 
राजस्थान के विभिन्न नगरो मे साहित्यिक सस्थायें 
खोली जिनके माध्यम से साहित्य का नव निर्माण 
होता रहा । कविवर दौलतराम ने बसवा, उदयपुर 
एवं जयपुर को अ्रपना साहित्यिक क्षेत्र बनाया । 
उन्होने अपने पुन्यास्नव कथाकोश, श्रादिपुराण, 
पदुमपुराण, हरिवश पुराण, श्रध्यात्म बारहखडी, 
श्रेणिक चरित, एवं श्रीपाल चरित के माध्यम से 
देश मे एक नयी साहित्यिक क्रान्ति को जन्म 
दिया । जनता इनके नये-नये ग्र थो की बाट जोहा 
करती थी और जैसे ही ग्रथ समाप्त होता उस 
समय सैकडो हस्तलिखित प्रतिलिपिया तैयार होकर 
देश के विभिन्न प्रदेशों मे भिजवा दी जाती थी । 
यही माग महापडित टोडरमल जी के ग्रन्थों की 
थी । उनका उनका 'म्ोक्षमार्ग प्रकाशक'- जयपुर 
नगर की नयी देन थी । जयपुर मे से ही रहते हुए 
उहोने इस ग्र थाघिराज को लिखना प्रारम्भ किया 
था | इस ग्रथ की लोक प्रियता इतनी बढी कि 
उस समय छापे खाने के अभाव में इसकी प्रतिया 
देश के विभिन्न शास्त्र भण्डारो मे पहुचा दी गई। 
चारो ओर उसका स्वाध्याय होने लया। इस 
ग्रकार उनके भागे कौ करीब १०० वर्षों की 
साहित्य निर्माण _की बड़ी तीन्र गति रही और 
जयप१र नगर को दीपचन्द कासलीवाल, सदासुख 
कासलीवाल, पन्नालाल चौघरी,  पारसदास 
निगोत्या केशरसिंह, जयचन्द छाबडा श्रादि 

विद्वानों को श्राश्रय देने का सौभाग्य मिला | १८ 
शवाब्दी मे कविवर नेमीचन्द ने आमेर में हिन्दी 
गद्य पद्य मे नेमिनाथ रास की रचना करके सारे 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ ' 


हिन्दी जगत का नेतृत्व किया । 
भट्टारकों को गादियां 


१५वीं शताब्दी से लेकर १८वी शताब्दी तक' 
भट्टारंक युग का स्वर्ण काल रहा । इन वर्षों ऐे 
भट्टा रको ने भ्रपनी अपनी ज्ञान साधना एवं तपस्या 
के द्वारा देश मे एक नये युग का सृत्रपात किया । 
समाज एवं देश मे नये-नये सास्क्ृतिक कार्यक्रम 
स्वीकार किये गये । वास्तव मे मध्ययुग मे श्रमण 
सस्क्ृति के ये भट्टारक ही एक मात्र प्रतिनिधि थे । 
इन वर्षों मे, भट्टारक ही झाचाय, उपाध्याय एवं 
सर्वेसाधु के रूप भें जनता द्वारा पूजित थे।ये 
भट्टा रक प्रारम्भ मे नग्न होते थे | भट्टारक सकल 
कीति को निग्रथराज कहा गया है। भ- सोमकीर्ति 
अपने आपको भट्टारक के स्थान पर आचाये लिखता 
श्रधिक पसन्द करते थे ॥ भ. वीरचन्द महात्रतियों 
के नायक थे । उन्होने १६ वर्ष तक नीरस आहार का 
सेवन किया था । आवा मे भट्टारक शुभचन्द्र 
जिनचनन्द्र एवं प्रभाचन्द्र की जो निर्षधिकाए हैं वे 
तीनो ही नग्नावस्था की हैं। राजस्थान मे इन 
भट्टारको की कितने स्थानों मे गादिया थी | इनमे 
आमेर, नागौर, आमेर, ड्‌ गरपुर, सागवाडा, उदय- 
पुर, ऋषभदेव, बोली बेराठ, फत्तहपुर, जयपुर, 
श्रीमंहावीरजी भ्रादि स्थानों मे इनकी प्रमुख गादिया 
थीं । आमेर की गादी भ देवेन्द्रकीति ने स्थापित की 
आर इसके पश्चात इस गादी पर कितने ही भट्टारक 
हुए । आमेर से इस गरादी का केन्द्र, जयपुर एव 
अ्र्त मे श्री महावीरजी मे स्थापित हुआ । इस गादी 
के भ्रन्तिम भट्टारक का अ्रभी हे जून सन्‌ 
१६६६ को स्वर्गंवांस हुआ'॥ नागौर गादी की 
स्थापनां सवत १५८६ में भ० रत्नकीति के पट्टा: 
भिषेक से प्रारम्भ हुआ । रत्नकीति की, शाला 
मे कितने ही भट्टारक हुए। भ० देवेन्द्र कीति 
नागौर गादी के अन्तिम भट्टारक हैं, जिनका अभी 


जैन साहित्य एवं संस्कंति का केन्द्र-राजस्थान 


कुछ समय पूर्व ही स्वर्गंवास हुआ है। अजमेर की 
भट्टारक गादी सर्वाधिक प्राचीन है। सर्व प्रथम भ 
अनन्तकीति का उल्लेख आता है ,जो सवत १२६४ 
मे भ्रजमेर पद पर बैठे थे । इनके पश्चात्‌ वहा भर 
»भट्टारक हुए । वास्तव मे 4१वीं शताब्दी से १७वी 
शताब्दी तक अजमेर का अत्यधिक महत्व रहा 
और यद्दा पर होने वाले भट्टारको ने श्रमण सस्क्ृति 
की करने रक्षा मे अपना श्रपूर्व योग दिया ।झाज भी 
वहां भट्टारक गादी है । उधर डू गरपुर, सागवाडा 
गलियाकोट एवं ईडर में अनेक भट्टारक हुए । बागड 
प्रदेश के भट्टारकों में भट्टाररा सकलक्रीति सबसे 
प्रसिद्ध थे ।इनके पश्चात ये भट्टारक ईडरशाखा,भानु 
पुर शाखा सरत शाखा भ्रादि विभिन्न शाखाओ मे 
विभाजित हो गये श्लौर राजस्थान एवं गुजरात में 
साहित्य एग सस्क्ृति की -महान्‌ सेवायें की ।भ-ज्ञान 
भूषण, शुभचन्द्र, कूमुदचन्द्र, रत्नकीति विजयकीरति 
सोमकी ति, ज्ञानकीर्ति जैसे समर्थ. भट्टा रको का जीवन 
निर्माण इन्ही भट्टारक गादियो में हुआ जिन्‍्होने ग्राम 
नगर एवं प्रदेश विहार करके जनता को श्राध्यात्मिक 
खुराक के साथ साहित्यिक क्षेत्र में काय्ये करने के 
लिए प्रोत्साहित कियां ।वास्तंव॑ म॑ इन्ही भट्टारको की 
क्रपा एवं आशीर्वाद से ब्रह्म जिनदास, ब्र, रायमल्ल 
पाण्डे राजमल्ल, पं. जगन्नाथ, मृहाकव्रि रइघृ 
बचराज, नेमिचन्द्र, श्रजयराजापाटनी, बख्तराम 
साह जैसे साहित्य सेवियों को 'तेयार कर पके । 


ग्रथ भण्डार कड का 


राजस्थान श्रपने ग्रन्थ भण्डारों के लिए भी 
प्रसिद्ध है। यहा के _शासको एवं सामान्य जनो ने 
दोनो ने ही ग्रन्थी 'की सुरक्षा की और ध्यान दिया 
और अपने-अपने नगरों भे राज्यस्तर एवं जनस्तर 
पर ग्रन्थ भण्डारो की स्थापना की गईं । राजस्थान 
से दिगम्बर एवं श्वेतांस्बर दोनो, ही समाजो ने एंव 
उसके साधुओो ने इन ग्रन्थ संग्रहालयो की ओर 
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|| 
विशेष ध्यान दिया । दिग्रम्बर समाज के भट्टारक 
एवं श्वेत्ाम्बर समाज के श्री पूज्य एवं पतियों ने 
अपने-अपने केन्द्रों मे ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना 
की और उनमे बिना किसी भेद भाव के अपनी 
ज्ञान पिपासा को शान्त करने एवं जगत्‌ को ज्ञान 
दान देने की दृष्टि से इन, भण्डारों मे सभी विषयों 
के ग्रन्थोी, का संग्रह दिया । इन्ही साधुश्रो एव 
विह्वानो की कृपा से आज राजस्थान ग्रन्थ भण्डारो 
से भरा पडा है॥ छोटे-छोटे गावों तक से इन 
भण्डारो की स्थापना की हुई हैं। ये भ्रन्थ भण्डार 
जयपुर, श्रजमेर, नाग्रौर, जैसलमेर, बीकानेर, 
जोधपुर, भरतपुर, डीग, कामा, टोडारायसिंह, 
उदयपुर, डूगरपुर, ऋषभदेव, फलोदी, श्राहोर, 
मोजुमावाद, किशनगढ, कुचामृन, सीकर, फतेहपुर, 
सवाईमाधोपुर, कोठा, बू दी, नेरशावा, दबलाना 
आदि न जाने कितने कस्बों एवं नगरो मे ये ग्रन्थ 
भण्डार स्थापित किये हुए हैं। मैंने झपने शोध 
प्रबन्ध लिखने के प्रसंग मे राजस्थान के १०० 
भण्डारो का अध्यय्नन किया,,उत्तकी सुचिया तैयार 
की भर श्रप्रकाशित एव' महत्वपुर्ण ग्रन्थो के नोट्स 
भ्रादि लिए। लेकिन अ्रभी राजस्थान मे इतने ही 
भ्रण्डार और होगे जिनकों श्रमी किसी भी विद्वान 
द्वारा नही देखा जा सका है भर हो सकता है उनमे 


साहित्य कितनी ही श्रमूल्यं मिधिया छिपी पडी हो । 


'राजस्थान मे श्रकेले जैन ग्रन्थ समग्रहालय मे ३ लाख 
'से कम पा्डलिपिया' नही 'होगी | 


इन भण्डारों मे ताडपत्न, कागज ,पर, कपड़े पर 
एवं, लकडी ,के,पुटठो प्र लिखे; हुए अ्रन्थ मिलते हैं । 
ताडपन्न :पर, सबसे श्रधिक जैसलमेर के भण्डारो मे 
हैं तथा कागज पर सबसे अ्रधिक ग्रन्थ - वागौर के 
-भट्टारकीय . भण्डार मे हैं। वास्तव मे यह भण्डार 
ज्ञान के अ्रपर्व भण्डार हैं जिसमे विभिन्न विषयो पर 


लिखी हुई १४ हजार से भी अधिक « पाज़्डुलिपिया 
संग्रहीत हैं । श 


त्बै ड 
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प्राचीनता की ईष्टि से इन भण्डारों में जैंसल- 


भमेर, नागौर एव अजमेर के शास्त्र भण्डार सर्वाधिक 
प्राचीन हैं। जैसलमेर के वृहद ज्ञान भण्डार की 
स्थापना सवत्‌ १४६७ में जिनभद्र सूरि द्वारा की 
गई थी । नागौर का शास्त्र भण्डार रत्नकीति द्वारा 
सवत्‌ १४५८१ में स्थापित किया" गया ,था एंव 
अजमेर मे यह भण्डार १३वीं शत्ताब्दी मे ही 
स्थापित हो चुका था । जयपुर नगर के ग्रन्थ” भण्डार 
पहिले झ्रामेर एव सागानेर के विभिन्न मन्दिरो में 
थे और जयपुर नगर की स्थापना के साथ-साथ 
इन ग्रन्थयो का भी स्थानान्तरित हो गया। 
राजस्थान के इन जैन ग्रन्थ भण्डारों मे ताडपत्र पर 
सवत १११७ की ओघनियूं क्ति वृत्ति त्ृथा कागज 
पर सवंत १३२८ की पचास्तिकाय की सर्वाधिक 
आचीन पान्डुल़िपिया हैं । ये शास्त्र भण्डार ज्ञान के 
अ्थाह सागर हैं और इनमे जितनी श्रधिक ड्व॒किया 
लगायी जावेंगी, उतनी ही रत्नों के रूप में नथी-- 
नयी कृत्तिया उपलब्ध होगी । 


प्राचीन एवं कलापूर्ण मन्दिर 


राजस्थान साहित्यिक दृष्टि से तो अत्यधिक 
समृद्ध है ही किन्तु पुरातत्व, मन्दिर निर्माण कला 
एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भी प्रत्यधिक महत्वपूर्ण 
है। यहा के विशाल मन्दिरों को देखकर कोई भी 
दर्शनार्थी मुग्ध हुए -बिना नहीं रहेगा। यदि हम 
राजस्थान को मन्दिरो का प्रदेश भी कह दें तो कोई 
अत्युक्ति नही होगी । आबू, चित्तौड, जालौर, 
रणकपुर, केशरियानाथ, सागानिर, भामेर, जैसलमेर, 
बूंदी, जयपुर, अजमेर के जैन मन्दिर अपनी 
स्थापत्य कला एव शिल्पकला की दृष्टि से भ्रद्वितीय 
हैं ॥ इनमे भ्ाव्‌ एवं रणकपुर के मन्दिर तो संसार 
के श्राश्चयों मे से हैं। इनमे कलाकारो ने झपनी 
आत्मा ही उढेल के रख दी हैं । इन मन्दिरो के विषय 
मे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जैम्स ठाड ने लिखा 


: पेंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ: 


पं ष्म ढ्ढ्ता था वही मिल गया |" रणुकपुर के वे 


मन्दिर मे जो कला है वह तो आाव्‌ के मन्दिरो से 
भी उत्कृष्ट है। इसमे एक हजार से भी अ्रधिक 
कला पूर्ण स्तम्म हैं और जिनमे कला स्वय दर्शकी 
के साथ वात करती है। सागानेर संघी जी का 
मन्दिर १८ वीं शताब्दी मे निर्मित हुमा था। 
इसेंके शिखर, बाहर के चौक, दरवाजा, भ्रन्दरें की 
वैदीं एव दक्षिण और उत्तर की ओर जो वेदिया 
हैं और उनमे जिस रूप मे कला पूरा काम हैं उससे 
ऐसा लगता है कि मानो यह मन्दिर कलाकार की 
सबसे अद्भुत एवं मनोरम कृत्ति है। जयपुर नगर 
के विशाल मन्दिरो को देखकर कौन मुग्ध नहीं 
होगा । यहा के सिर्मोरियां के मन्दिर की वेदी 
एवं चौक में जित कला के दर्शन होते हैं वह तो 
आजकल के कारीगरो के लिए मानो एक चुनौती 
है। आमेर का कीतिस्तम्भ, चित्तौड का कीति- 
स्तम्भ एव ऋषभदेव के मन्दिर के शिखर भी 
अपनी कला के लिए राजस्थान भर मे प्रसिद्ध हैं । 
जयपुर मे खानियो का जो विशाल मन्दिर है 
उसके निर्माण को देखकर सभी दर्शकों की एक 
वार ऐसा आमास होता है कि मानो वे किसी स्वर्ग 
मे झा गये हो । 


प्रमत आन्दोलन 


राजस्थान समाज के प्रमुख आन्दोलनो का भी 

केन्द्र रहा है। दियम्बर समाज मे ज़ो तेरहपथ 
आन्दोलन चला झौर जिसके माध्यम से सम्पूर्ण 
समाज मे कितने ही सुघार हुए । जिसे समाज के 
विद्वत्‌ वर्ग का सर्वाधिक समर्थन मिला तथा ग्रहा“ 
कवि बना रसीदास, १० हेमराज, जोघराज गोदीका, 
महापण्डित टोडरमल, भाई रायमल्ल, ,जयचुन्द 
छाबड़ा, एव सदासुख कासलीवाल जैसे उच्चस्तरीय 
विद्वानों ने जिसके प्रचार एवं प्रसार मे सर्वाधिक 
योग दिया। वैसे यह झाध्यात्मी मत के नाम से 


जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र-राजस्थान 


रच 


झ्राया । आगरा में महाकवि बनारसीदास का बडा 
प्रभाव था और यह आध्यात्मी मत के नाम से 
प्रप्तिद्ध होने लगा । वैसे इसका मुख्य स्थान कामा 
था। इसके पश्चात यह सागानेर मे श्राकर जमा 
और भहारक नरेन्द्र कीति के समय मे इसका 
अ्रत्यधिक जोर बड़ा। महापण्डित टोडरमल के 
पश्चात तो इसको इतना बल मिला कि यह थोड़े 
से ही समये में समस्त उत्तरी भारत मैं फेल 
गया । 

इमी तरह श्वेताबर समाज मे जो तेरह प्रंश्न 
सम्प्रदाय चला और जिसके श्री तुलसी गणि आाज- 
कल प्रमुख भ्राचार्य हैं उसका उद्गम स्थान /भी 
राजस्थान ही है। सर्वे प्रथम आचार्य श्री भमीखण 
जी महाराज ने इस सम्प्रदाय की स्थापना राजस्थान 
म॑ ही की थी। श्राचार्य श्रीभीखण जी के स्वगंवास 
के पश्चात जितने भी श्राचार्य बने उनमें श्रधिकाश 
राजस्थान प्रदेश के ही है । 


५०, 3 दो प्रमुख आन्‍्दोलनो नें तो समाज को 
दो विचारधाराओरो में ही विभक्त कर दिया और 
दिंगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही समाजो में ही 
तेरहपंथ विचारधारा की नीव हमेशा के रख दी 
गयी । श्वेताम्बर समाज में तो तेरहपंथ ऐंक सर्म्प्री- 
दाय के रूप मे ही प्रगट हुआ जिसके श्रनुयायी सारे 
देश मे फैले हुए हैं । न 


प्रमुख भतिशय क्षेत्र 


) 


यद्यपि राजस्थान मों २४ तीर्थंकर में किसी 
भी तीर्थंकर का जन्म, तप, ज्ञांन' एवं निर्वाण 
कल्याणक नही मनाया गया । और न किसी भी 
तीथैकर ने अपनी चरण रज़ से इस प्रदेश को पावन 
किया फिर भी यहां कितने ही अतिशय क्षेत्र हैं 
जिनकी कीतति प्रसिद्धि एंव लोकप्रियता सारे देश में 
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विख्यात है । ऐसे क्षेत्रों में दिगम्बर जैन अतिशय 
क्षेत्र री महात्रीर जी का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जाता है ।' यह एक-ऐसा क्षेत्र है जहा प्रति- 


, वर्ष लाखो की सख्या मं, या त्रीगण आते है।। देश 


का घम्म निरपेक्षता का सिद्धाल्त जहा सैकडो वर्षो 
पहिले से ही जीवन में उतारा जा, रहा है.।--झति- 
शय चादखेडी का अभ्युदय सवत १७४६ में हुआ। 
इसे समय यहा हजारो की - संख्या में, मेंजतिया 
प्रतिष्ठापित हुई थी जो श्राज राजस्थान के विभिन्न 
मन्दिरों में विराजमान है। नदी के किनारे, पर 
स्थित यहा का'मन्दिर अ्रत्यधिक विशाल एंव सुन्दर 
है 4 अतिशय क्षेत्र ऋषभरददेव की प्रसिद्धि सारे भारत 
मेँ व्याप्त है। यहा का विशाल मन्दिर शिखर एवं 
भगवान -प्रादिनाथ की प्रतिमा दशनाथियो “को 
झपनी ओर प्राकृष्ट करती हैं। उक्त दोनो -के 
भ्रतिरिक्त दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र पदुमपुरा, 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा, अतिशेय क्षेत्र 
चमत्कार जी नस सवाईमाधोपुर श्रादि और भी 
क्षेत्र है जिन्हें हम श्रमण संस्कृति के केन्द्र कह 
सक्षते हैं । 


प्रसत नगर 


राजस्थान के सभी प्रमुख नगर'जैन साहित्य 
एवं संस्कृति के केन्द्र है। जहा के रहने वालेश्जैनो 
की संख्या भी देश के अन्य नगरो की श्रपैक्षा अत्य- 
घिक है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, 
अजमेर, बू दी, कोटा, नागौर, लाडनू, सुजानगढ, 
सरदारशहर, भरतपुर, सीकर आदि कुछ ऐसे नगर 
हैं जिनमें बडी बडी जैन वस्तिया हैं और जिनके 
आधार पर राज़स्थान मे इस संस्क्ृतिं की लोकंप्रियत्ता 
का सहज-ही अनुमान लगाया जा सकता है । 


नर्मदा घाटी सें-- 
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जन संस्कति का एक शअश्रज्ञांत केन्द्र 


[] प्रो भागचन्द जैन, भागेन्द 








वर्तमान मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ सम्भाग मे 
भारतीय इतिहास, कला श्र सस्कृति की अनेक 
श्रनुपम निधिया भ्रव भी अछूती हैं । शहडोल जिला 
इस हृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं । शहडोल जिले 
मे पर्यटन करने का प्रवसर मुझे मिला है 


ओर इसी सनन्‍्दर्म मे मैने एक महत्त्वपुर्णो स्थान का 
पर्येवेक्षण किया । 


शहडोल जिले मे, दक्षिण-पूर्वी रेलवे के 
प्रतुपपुर जकशन से चिरमिरी जाने वाली ब्राझुच 
न्ाइन पर कोतमा एक महत्त्वपूर्ण एवं समृद्ध व्या- 
तररिक और राजनैतिक केन्द्र हैं। कोतमा रेलवे 
स्टेशन से पाच मील पू्वे की ओर “किवई” नामक 
रमणीय नदी बहती है। इस नदी- के, तठ पर 
अनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्थान होने की , सूचनाएं 
मुझे स्थानीय लोगो से मिली । उनमे से एक स्थान 
हे सर्वेक्षण मैने किया * है, ' वह यहा प्रस्तुत 
कीतमा से पाच मील पूर्व मे किवई नंदी' के 
तटवर्ती प्रदेश को अब रण्डही भ्ौर गडई नामो से 
पुकारा जाता है | “रण्डही' अ्ररण्य का आर गडई 
गेंढी का अपभ्रश हो सकता है। कदाचित्‌ पहले 
इस स्थान पर कोई गढी (छोटा किला) रही होगी 
जो भ्रव ध्वस्त हो गई है| वर्तेमान मे इस तटवर्ती 
प्रदेश की अरण्य सज्ञा सरलता से दी जा सकती 
है । यह स्थान निकटवर्ती ग्राम-चन्दोरी से एक 


मील पूर्व मे, ऊरा से एक मील उत्तर पश्चिम में 
तथा कठकोना से एक मील दक्षिस॒-पश्चिम में किवई 
नदी के पूर्वी तठ पर है । इस. स्थान का चारो और 
काफी दूर तक पयवेक्षण किया | लेखक का हृढ 
विश्वास है कि प्राचीन काल मे यह एक समृद्ध 
केन्द्र था ॥ भ्राचीन- नागरिक सभ्यता के भ्रवशेष 
, पर्याप्त मात्रा में भ्रव भी यत्र-्तत्र दिखाई देते हैं । 
ताबे तथा लौहे की प्राचीन वस्तुए , पकी मिट्टी के 
खिलौने तथा ग्रृहोपयोगी पतंथर भ्रादि की वस्तुएं" 
भूमि के अन्दर तथा ऊपर प्रच्च॒रता से प्राप्त होती 
हैं । यदि इस स्थान पर उत्खनन कार्य कराया जाय 
3तो निश्चित ही नई सामग्री उपलब्ध होगी। 
। यहा उपलब्ध कलाकइृतियाँ और पुरातात्विक अ्रव- 
शेषों से यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है -कि 
इस प्रदेश मे शव शौर जेन धर्मों का भ्रच्छा 
- प्रभाव था । 


यद्यपि शैव धर्म से सम्बन्धित शिवलिंग ही 
यहा उपलब्ध होते हैं जबकि जैन-तीर्थंकर-मूर्ति 
यहा विशेष कही जा सकती.है । प्रस्तुत निबन्ध मे 
“इस प्रदेश -मे विशेषरूप से...प्रसिद्ध भौर मान्यता 
प्राप्त एक जैन तीर्थंकर श्रतिमा का विश्लेषण 
उपस्थित किया जा रहा,है । 


प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ की यह अत्यन्त 
सुन्दर और प्राचीन प्रतिमा इस प्रदेश. में “ठाकुर 
बाबा” के नाम से विख्यात है। वतंमान मैं यह 


नमंदा घाटी मे-जैन संस्क्ृति का एक श्रज्ञात केन्द्र 


एक बेल के वृक्ष के निकट नवनिमित चबूतरे पर 
विराजमान है । यह चबूतरा सम्प्रति दो फुट तीन 
इंच ऊचा, छह फुट नौ इंच लम्बा और श्राठ 
फूट तीन इंच चौडा है | इसी चबूतरे के मध्य मे 
कुछ पुराने मूतिखण्डो भौर अन्य शिलाखण्डो के. 
सहारे उक्त तीर्थंकर प्रतिमा टिकी हुई है । 


भगवान्‌ ऋषभनाथ की यह प्रतिमा किंचित्‌ 
हरित्‌ वर्णं, चमकदार काले पाषाण से निर्मित 
है । यह पत्थर वेसा ही है जैसा कि खजुराहो की 
मूर्तियों के निर्माण मे प्रयुक्त हुआ है। मूर्तिफलक 
की ऊंचाई दो फुट तीन इ च, चौडाई एक फुट दो 
इच तथा मौटाई छह इच है। पदुमासनस्थ इस 
जिन प्रतिमा के छह इच ऊँचे पादपीठ मे (दोनो 
ओर) शादू लो के मध्य भूलती हुई मणिमाला के 
बीचो बीच तीर्थंकर का लाञ्छन वृषभ बहुत सुन्द- 
रता से श्र कित है | इसके ऊपर बायें एक श्रावक 
दायें एक श्राविका श्रपने हाथों मे फल (कदाचित्‌ 
नारियल) लिए हुए भक्तिविभोर और श्रद्धावनत 
हो उठे हैं । कदाचित्‌ ये श्राकृतियां मूर्ति-समपंको 
या प्रतिष्ठापकों की होगी । पादपीठ में ही दायें 


गोमुख यक्ष तथा बाये चक्रश्वरी यक्षी की लघु 
आकृतिया अ्रकित हैं । 


पादपीठ पर से मुख्य मूर्ति एक फुट तीन इंच 
ऊची एवं एक दो इच चौडी है। मूर्ति मे श्रीवत्स 
का लघु भाकार मे अ कन, कंघो तक लटकती हुई 
केशराशि तथा पृष्ठभाग में चक्राकार भामण्डल 
विशेष उल्लेनीय है । मूत्ति के शिरोभाग पर क्रमश 
तीन छत्र इस भव्यता और चारुता से उत्कीर्ण 
किये गये हैं कि उनमे गुथा हुआ प्रत्येक मरिण 
साकार हो उठा है। छत्रन्नय के दोनो पार्शण्वो में 
भगवान का मानों भ्रभिषेक करने हेतु अपने शु डा- 
दडो में कलश लिए हुए, अत्यन्त सुसज्जित गजराजो 
का मनोरम निदर्शन दर्शकों का मन सहज ही 
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भ्रपनी श्रोर आकृष्ट कर लेता है । 


मुख्य मृ्ति के उभय पाश्वों में श्रशोकवृक्ष के 
नीचे तीन-तीन इच की दो-दी (प्रत्येक और) तीर्थ 
कर मूर्तिया और भी अ कित है। इन सबके, पृष्ठ 


भागो मे प्रभामण्डल तो है ही; कंधो पर केशराशि 
भी दिखाई गई है । 


यद्यपि इस मूर्ति पर कोई लेख नही है तथापि 
समसामयिक कला और मूर्तिगत विशिष्ट लक्षणों 
के श्राधार पर इसका निर्माण काल ईस्वी सातवी 
श्राठवी शी प्रतीत होता है । इस समय महाकोशल 
में जैनधर्म एक शक्तिशाली धर्म के रूप मे समाहत 
था और कलचुरि वश के शासको ने इसे पर्याप्त 
प्रोत्साहन प्रदान किया था । विवेच्य प्रदेश कल- 
चुरियो की राज्यसीमा मे विद्यमान था। 


दुख का विपय है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी 
पागल ने इसे खण्डित कर दिया। किन्तु मू्ति-के 
तीनो खण्ड सुरक्षित है तथा अ्रच्छी स्थिति मे हैं । 


यद्यपि 'इस मूर्ति के आसपास के ग्रामो मे श्रत्र 
एंक भी जैन नही है । तथापि उस प्रदेश को जैनेतर 
जनता इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजती 
है। प्रत्येक मंगलकार्य के प्रारम्भ मे वे बहुत श्रादर 
के साथ इसे स्मरण करते हैं तथा यथाशक्ति धी, 
दूध, नारियल, सुपाडी, फूल, फल तथा अगरबती 
अपित करते हैं । नौदुर्गा के अवसर पर एक बढ़े 
मेले का आयोजन भी यहा होता है | इस मूर्ति के 
महत्व के सम्बन्ध मे निकटवर्ती ग्राम कठकोना के 
प्रमुख, भूतपूर्व जमीदार का जबानी व्यक्तत्व सुनिए, 
जो अपने पूरे गाव की ओर से इस मूति की उपा- 
सना करने भ्राया था । उसी के शब्दो मे प्रस्तुत 
है. हर 

#हमारा गाव भुरनू बलद काशीराम है। मोर 
उमर ६५ साल की है । हम ई गाव के जमीदार 
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ग्राहन । ई मूरत की पूजन हमी करत हन । रोठ/ 
नरियल, दस कथा गाव वारन की तरफ से टेम- 
टैम से होत रहत हैं । भ्रासपास के गावन के लोग 
हर सुम्मवार को इकट्ठे होकर फल, फूल, दूध, घी 
चढाते है, भक्‍तें गावत हैं ।ई देवता जीव नहीं 
मागता । ए ही देव हमारे गाव का रक्षक है ।” 

इस वक्तव्य के समय उसकी श्रद्धा पद पद पर 
ट॒पक्‌ रही थी । गाव मे पहु ज्ञने पर अन्य लोगो से 
वार्ता में उक्त तथ्यों की पुष्टि पाई। इस मूर्ति से 
करीब एक फर्लाग दूर एक प्राचीन मन्दिर के 
अवशेष भी हैं ।- 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


किवई नदी के तट पर ही अन्यत्र, कोतमा से 
करीब दो मील दूर एक शिलालेख उत्कीर्ण होने 
की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। यदि किवई नदी के 
तटवर्ती प्राचीन स्थानों का सर्वेक्षण भौर आवश्य- 
कतातुसार उत्खनन कराया जाये तो प्राचीन 
कौशल, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास पर 
नया प्रक्रश पढ़ेगा। क्योकि किवई नदी तथा 
कोतमा दोनो ही अमरकटक के सल्निकेट हैं। अ्रत 
इस नमंदाघाटी का सर्वेक्षण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगा। , 


हिसा 
हिंसा बिना -नही होता है घन का संग्रह, 
अत अभ्रहिसक मानव त्यागरे सारे परिभ्रह 


--अहंँत्‌ 


आए कार 


बन 
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जैन धर्म का प्रचार तीर्थंकरों और आचायों 
आदि ने किया पर सुनिजनो का सब समय ,सब 
जगह पहुंचना सम्भव नही होता शऔर पघर्म प्रचार 
का विषय ऐसा है कि थोड़ी-सी छूट मिल गई या 
लम्बा सभय यो ही चला गया तो लोगो में शिथि- 
लता आा जातती है इसीलिये घर्म को पागले की 
उपमा दी हैं कि वह स्वय चल नही पाता उसे चलने 
के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है । 
सस्क्ृत मे भी कहा गया कि “न घर्मो, धांमिके 
विना भ्र्थात्‌ धामिक जनों के बिना - घर्मे का 
स्थायीत्व थ्ौर प्रचार नही हो पात्ाः॥ जैनाचार्यों ने 
इस वात का खूब श्रच्छी तरहईअनुभव करके 
निरन्तर घामिक प्रेरणा श्राप़्त करनें।क़े लिए , जैन 
मूर्ति व भन्दिरों की जगह-जगह -प्रतिष्ठा। की जिससे 
साघु-साध्चियो का कुछ समय तक कही पप्कारना 
नही हो तो भी जैन मूतियो के आलम्बन से लोग 
घामिक भावना को बनाये रखें और घर्म साधना 
से उद्यत रहे । दिगम्बर मन्दिरो भें जैन प्रन्थो का 
भी संग्रह रखा जाता है । जिससे नियमित दर्शन 
करने वाले प्रभु के दर्शन-पूजा के बाद कुछ समय 
स्वाध्याय कक्ष में बैठकर शास्त्र स्वाध्याय व॑ चर्चा 
फरते हुये धामिक ज्ञान की“अभिवृद्धि करें। और 
साथ ही धामिक प्रियाप्रो में दत्त-चित्त होकर 
सगे रहें | 


डर >> बज>२7र 
। ४६ है ३ 


जान मु न्ज्क 


नए कर १ जे _पहं ० त ),। * 


दिल्‍ली के जन मंदिरों 
थी महत्वपर्ण विवरण 


न्‍ - ८.  अगरचक्तद नाहटा 


र गिर 
बी क 8७ > .पू + ४ [१ थ 


उबन्‍्कन्‍न्‍पक, 


, - भामिकज्जनो के लिए देनिक ६॥कार्यों का 
आवश्यक, बतलाया गया जिससे पहला है'देव पूजा 
जो पूजा नही,कर सके वह कम-से-कमर दशेन तो,नित्य 
नियमित रूप से करें-इसी विधान के काररणन्गाव- 
गाव में जैन मन्दिर बने व मूर्तिया स्थापित हुईन। 
महापुरुषों का जहा जन्म हुआ, दीक्षा। ली, केवल्य 
| और निर्वाण प्राप्त क्िया--ऐसे स्थानो को 
कल्याणक भूमि” कहा जाता है। पहले-पहले ऐसे 
स्थानों मे उनके स्मास्क बने जो श्रागे चलकर तीर्थ 
कहलाये । क्रमश: जैन त्तीर्थों का विस्तार, होता 
गया। जहां-जहा भी,श्रच्छे प्रवेत भौर सुन्दर 
प्राकृतिक स्थल ,थे वहा जेन मरगिदिर , वने उनमे से 
कुछ मू्तिया, बड़ी चमत्कारी मात्ती जाने लगी । इस 
तरह अतिशय क्षेत्र के रूप मे बहुत से स्रीर्थ क्षेत्र 
सान्‍्य हुए ॥ जनता की भ्क्ति-भावना के केन्द्र बनें | 
हजारो-लाखो यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान के 
तीर्थों की यात्रा करने लगे । वीच-बीच में तीर्थ- 
यात्रा के' लिए सघ॑ निकले । मध्यकाल मे जैन तीर्थ 
भक्ति-भावना के केन्द्र ही नहीं पर मनोज्ञ एव 
दर्शनीय कला घाम भी बने । बहुत-से स्थान तो 
उजड़ गये पर वे तीर्थ और मन्दिर कायम रह 
गये । इसलिये हजारों यात्री श्राज भी भारत के 
एक छोर से दूसरे छोर' तक तीर्थ यग्ना के लिये 
पहुंचते हैं। समय-समय पर तीर्थ यात्रा करने वालों 
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ने तीर्थों, मन्दिरो और मूर्तियों के सम्बन्ध मे कई 
स्तवन, भजन, गीत, तीर्थ मालायें, चेत्यपरि-पा्िये 
आदि की रचनाये की, जिनसे बहुत-से ऐतिहासिक 
तथ्य भीः प्राप्त होते है। 


दिल्‍ली भारत की राजघानी है। जैनी भी 
बहुत्त वर्डी. सूख्या में ,यहा रहते भ्राये है अत 
शवेताम्जर और दिगम्बर दोनो समाज के बहुत से 
जैन मन्दिरों का वहा होना स्वाभाविक ही है। 
अब. तो जेत्त समाज दिहली-की-भोर से 'डायरेक्टरी 
भी प्रकाशित हो चुकी है जिसमे अन्य बहुत-सी 
ज्ञातव्य बातो के साथ वहा के वर्तमान जैन मन्दिरो 
का भी-विवरख दिया है । पर राजधानी हो जाने 
के कारण यहा समय-समय पर बहुत से राज्य- 
परिवतेन हुये श्रौर इससे जनता में भी उथल पुथल 
मजी । कभी लोग यहा से प्राण बचाकर भागे और 
कभी फिर आकर जमे । बहुत प्राचीन मन्दिर और 
उपाश्रय नष्ट हो गये और नये बनाये जाते रहे । 
इसलिए दिल्‍ली के जैन समाज का इतिहास स्वतत्र 
रूप से लिखा जाना आवश्यक है और उसके साधन 
भी यत्र -तज बिखरे पड़े हैं। पर उनको अभी तक 
एकत्रित करके उनके आधार से इतिहास लिखने 
का कोई प्रयत्त नही हुआ । दो चार लेख श्रवश्य 
लिखे, गये. हैं । पर उनसे शत्ताब्दियो का पूरा चित्र 
सामने नही आ पाता । 


दिल्‍ली. के. जून मन्दिरी. के सम्प्षन्ध्र॒ में, फुककर 
रूप से तो कई प्रशस्तियो-आदि; में उल्लेख मिलता, 
है पर किस समय मर कितने जन मच्धिर कहाककहा थे 
और उनको किन्न-क्ित ने, बज़ाया--इसकी पूरी 
जानकारी देने वल्ी कोई; रचज्ना; अवृ- तक; नही 
मिली. थी. | सोभाग्य. से यति. नयवसुख्‌ ,.रचितु 
'तयन. सुख , विलास” का अ्रध्ययत्त करते>पर- उससे 
“दिल्ली; की मन्दिर मज़री' व :प्रतिष्टा ; मुज़ड़ी 
नाम मह॒तूरां रत; आप्त। हुई: जिसकी, गन: अपने) 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अभय जैन ग्रस्यालय के लिए नकल करवाली, है । 
उसमें कवि नयनसुख ने दिल्‍ली के दिग. श्वे दोतसो 
सम्प्रदायो के प्रत्येक जैन मन्दिर के सम्बन्ध में 
प्रकाश डाला है । साथ हो उनके समय में जो नये 
मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई उसका भी ऐतिहासिक 


“विवरण दिया है | उसी के श्राघार से प्रस्तुत लेख 


में दिल्ली के जैत मन्दिरों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त 
प्रकाश डाला जा रहा है। कवि ने प्रारम्भ से जैन 
मन्दिरो के भ्रततिरिक्त भी दिल्‍ली का मुन्दर वर्णन 
किया है ! 


कवि नयनसुख ने दिल्‍ली की मन्दिर मन्जरी शौर 
प्रतिष्ठा मन्जरी के प्रारम्भ मी मगलाचरण के बाद 
लिखा है-- 
श्रीम दिल्‍ली नगर की, कहू' प्रतिष्ठा म जरी |, 
सिर- घार निकट. ससार जत्न, सेवी जिन पदक 
जरी।।१, 


श्रागे चलकर गद्य मे जैन मन्दिरो के सम्बन्ध 
मे लिखा है कि “दिललो खास शहर के भ्रन्दर २० 
चैत्यालय तो पहले प्रतिष्ठित है और एक मन्दिर 
ग्रव लाला ईश्वरी प्रसादजी का नया बना है तिस्की 
जिन मन्दिर प्रतिष्ठा और जिन ,बिम्ब प्रतिष्ठा का 
भेला सब मन्दिरों की सोभा भ्रौर पता बयान किया 
जाता है। ए सब २१ शहर के श्रन्दर दिगम्वर 
मन्दिर है। 


तत्रांढ़ी जुग्रादिदेव के पचायती मन्दिर बाद” 
शाही का वयाव. और, श्रीमान राजेस्द्रकीतिं जी 
भट्ठारक, दिगम्बर, तिके महत” तिनकीं गद्दी का 
वर्णत्त जो-अवार प्रतिदठा-करावेगे । 
भैय्या इन्द्रभस्थ् के अन्दर, हैगैवीस सिंरी जिन 


+ म्न्दिर'। 
तिन॒का गत़ा -बताऊ सुन्दर, जिनमे? तिष्ठे देव” 
दिगम्बर: |” 


दिल्‍ली के जैत-मन्दिहीं सम्बन्धी महेस्वेंपूर विवरण 


फिर कष्टासघ) ; पुष्करगर्ण, के? देदेरंद्रकीति 


पट्ट॒धर जगतकीति पट्ट ललितकीति “और उनके ” 
पहुघर मुनिकीर्ति के हकदार-होने का उल्लेख किया * 
गया है। धर्मपुरे का प्रथम मन्दिर पेचायंती का 


मन्दिर है | 


तदनन्तर हरसुखराय के नयें मन्दिर का वर्णन 
करते हुए लिखा है श्रँथ ईस्सुखेरॉयजी' नंगे मंदिरंजी 


का” बयांन और पडिंतो की" शैली का !जिकेरु। यह 
मन्दिर तेरहपश्च' की शुद्ध आर्ममाय का पमैंपुरे: मे 


है । इस मन्दिर के चार पडिंतो का उल्लेख 
महत्वपूर्ण है ।--- 


पडित गोपालराय सहामी, दोनू मथरादास है 
नामी । 

बनारसीदास बडे गुणघामी, च्यारो कहिये भद्र 
प्रणामी ।। 


इसके बाद शेली के (स्वाध्याय मण्डली) 
श्रोताओं मे लाला बलदेव सहाय, पारसदास, दिल- 
सुखराय, धर्मदास, समनलाल, चिमनलाल राय 
किशोरीलाल, पिशणोरीलाल लाला रगीलाले का 
उल्लेख है। 


तीसरा मन्दिर पाथडीवाले सौदागरमल प्यारे- 
लाल का चैत्यालय घर्मपुरे मे सम्भवनाथजी का 
है। नये मन्दिर मे श्रजितनाथ जी के मन्दिर का 
उल्लेख किया गया है । श्रब प्रत्येक मन्दिर सम्बन्धी 
पद्मो के पहले-गद्य मे जो सक्षिप्त विवरण दिया 
गया है वह दिया जा रहा है--जिससे कौन मन्दिर 


कहा है व किसका बनाया हुआ-इसकी सूचना भिल 
जाती है-- 


४. भौंदूमल के चेत्याले का जिकर जो घरमपुरे 
में है। 


५. सनेहीलाल रामप्रसादजी के चैत्याले का जिकर 


लजॉअनारकली की गनी मे है। 
६. सतघरे से इसका लालाजी के चेत्याले का 
जिकर अनोरंकली की गली मे ध 


७. सेठ के कूचे का प्रचायती मन्दर तथा इन्द्रेंराज 
जी के मन्दिर का जिकार्र कं 


८. इंन्द्रेराीज जी के चैत्मोलें का जिकर 


€. बुलाकी बेगम के कू चे का मन्दर लाल किले 
के नीचे उड्डंदुबांजार में हे 


१०. दरीबा बाजार के पाश खुखानन्द के कूच्ने मे 
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का 5 


न 


सो । 


कर 
| 


नस 


सालंग्राम मेथुरादासजी खजानचीयो के चेत्ग्ात्रेड, 


का जिकर, 

११. साहवराम दह्वारकादासजी वाला चेत्याला 
दरीब सुखानन्द के कू चे मे 

१२ मीमामलजी का चंत्याला सुखानन्दजी के 
कूचेमे 

१३. दिल्‍ली दरवाजे का मन्दिरजी. 

१४. कुतुबवाली घाटी अन्दर 

१५ संद फिरोज के बगले शहादतखा की नहर 
पर मन्दिरजी का जिकर 

१६ खुसहालराय के कटले में लाला श्यामलाल 
चिरजीलाल भगवानदास ईश्वरीप्रसाद की 
हवेली मे पुस्तेन चेत्यालय । 

१७ धीरज की पहाड़ी का शिखरबन्द मन्दिर जिन 
और घमं शाला का बयान सदर बाजार में 

१८. धीरज की पहाडी का शिखर मन्दर जिन 
मन्दिर शर्म शाला का बयान सदर बाजार म॑ 

१६. ज॑सिहपुर का मन्दिर हरसुखरायजी वाला 

२०. खडेलवालो का पचायती दूजा मन्दर जो 
जैसिहपुरे में है। 

२१. इक्‍्करीसवा मन्दिर प्रतिष्ठा मंजरी में वर्णन 
कर चुके हैं 


३६५ “पृग्िडित-चैनसखदास स्प्वैत्ति ग्रन्थ 


२२ पडपडगज का. दिगरम्बर>मन्दर जमूना पार 
दिल्ली केताल्‍लुक--, (८८. - -ऊकूल है 
श३े. शाहदरे का मन्दरजी जमना पार-। , (१ 


£ इसके बाद “जैन एस्तंम्भ मजरी' भें तीन श्वे- 
ताम्बर जैन मन्दिरों शौर दादाबाडी -आदि का 
विवरण है। पहला, मन्दिर मालीवाडे. के, पाते 
नवघरे मे शिखरबन्द मन्दिर है ),दूसरा चेलपुरि मे, 
शौर तीसरा चीरखाने मे बच्छराज _जी वाला 


चैत्यालय । इसके बाद कटरा खुसालराय की पोशाल 


का उल्लेख करके जिनहष॑ सूरि और कुशल सूरि की 
छत्री 'और दादाबांडी का उल्लेख है । ' 


+ भेख 


सँवत १६४२ मेभदिल्लीस्‍्के लॉला' 'भूनुलाले ने 
४०० आवकें-श्राधिकाशी के साथ सेम्मेद शिखर” 
की. यात्रा: का संघ निकीला उसमें यति नय॑तानस्दर 
भी सम्मिलित थे । उस यात्रा' का कवि परे श्रच्छा 
ग्णन किया हैं। ऐनिहासिक दृष्टि से भी यात्रा-४ 


विवरणुमहत्व का है। हि 


“ सकत १६२४ म॑ दिल्‍ली म॑ क्षुल्लक धर्मदासे 
जीशने चौमासा किया था-और वहा से उन्होने दिल्‍ली 
के ५ भाईयो के! साथ हस्तिनापुर की यांत्रा कातिक 
सुदि १४ को.की थी ॥ . 

कै छेके 


भख बड़ी ही कष्टप्रद्ाता 
» नहीं वेदनां जग में कोई 


, बड़ी क्षुधा जे [] 
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पहावीर ओर श्रेरिक के 


देहांत' का समय 


५. प्रिलाप' चन्द कदारिया 


ब्प् 








जार 
बल 


“ हरिवन्श' पुराण मैं वीरनिर्वाण के समय राजा 
श्रैगिक मौजद थे ऐसगर उल्लेख है और ' हरिषेणश 


व की वय में ग्रह त्याग किया 'भऔर उन्हे ४२ 
वंषे की अवस्था मे केवलंज्ञन हुआ । उस वक्त 


कै कथाकोष में कथा नं० ५५ में वीर' निर्वाश के बुद्ध की उम्र ६७ वर्ष की थी। दोनो ही बोधि* ह 


पौदी चार वर्ष बाद संख्या श्रेणिक की,मृत्यु लिंखीं है। * 


हंमने? इन्हीं 'उल्लेखो के प्राधार पर “राजा श्रोणिक 
का ऑँयुष्य॑ काल इसे शीर्षक के लेखे में श्रेणिक की 
श्रायु १०७'वर्ष करीब होने की लिखी »थी ॥ वह 
लेख अनेकान्त पत्र में प्रकाशित हुग्नों था। 'किन्तु 


घौड़शास्त्रो' से उक्त उल्लेखों का' मेल नहीं बैठता 


है बौद्ध प्रन्थी मे श्रेणिक की- मूर्त्यु के २५ वर्ष 
बाद भगवान! महावीर का निर्वाण मीना है । 


लाभ के बांद १३ वर्ष , तक प्रतिद्वंद्दी के रूप में 
अ्रंपना अपना घंमें प्रचार करते रहे । 


।॒ 


बौद्ध शस्त्रो के इस कथन का फलितार्थ यह॑ 
हुआः कि महावीर के मोक्ष पधारने से २५ वर्ष - 
पहिले ही श्रेणिक की मृत्यु हो ह्ुंकी ' थी। श्रौर 
जब॑ महावीर को ४२१ वषे की उम्र में केत्रल ज्ञान 
हुश्रा,तब श्रेरषिक की उम्र ६२- वर्ष की थी। और 


है !+ “चूंकि श्रेणिक की ६७ वर्ष की उम्र मे मृत्यु हुई 


बौद्ध आगमों मे लिखा है कि “श्रेणिक की 
भृत्यु होने पर उसका पुत्र अजातशत्रु 'राज॑गंद्दी पर 
पेठा । उससे ८ “वर्ष बांद बुद्ध का निवेश हुआ 
चुद्ध/निर्वाण से १७ वर्ष बाद महावीर क़ा निर्वाण 
हुआ । बुद्ध की कुल आयु ८० वर्ष की थी और 
महावीर को ७२ वर्ष की । श्र णिक्‌ का जुन्म हुआ 
तव बुद्ध ५ वर्ष के थे। यानी श्रेरिक से बुद्ध ५ 
धरे त्रंडे थे। और; महावीर से , श्र रिपक्र २० त्र्षे 
और; बरुद्ध-२५ वर्ष बडे थ्रेड। कुल उम्र श्रेरिषक_ की 
६७ वर्ष की थी । बुद्ध ने भ्रपत्ती २६ वर्ष की उम्र: 
में ग्रह त्याग किया और छह वर्ष वाद ३४ वर्ष की 


अत, महावीर को केवल ज्ञान हुए बाद सिर्फ ५ 
वर्ष तक ही जींवित रहे । श्रेणिक की झायु ६७ 
वर्ष की होने का हिसाब यह है--बुद्ध का ज़ब ८० 
वर्ष की आयु मे निर्वाण हुआ उससे ८ वर्ष पहिले | 
श्रे णिर्क के देहांत होने पर उसका पुत्र कुणिक राज- 
गद्दी पर बेठा था । 5० मे से ८ घटाने पर ७२ 
वर्ष की उम्र जब बुद्ध की, थी तब श्र णिक का मरण' 
हुआ | और उस मे बुद्ध श्रेणिक से ५ वर्ण बडे थे । 
इस प्रकार श्रेणिक की क्रुल उम्र ६७ वर्ष की होती 
है । जब ३४५ वर्ष की श्रवस्था मे बुद्ध को वोघिलाभ 
हुआ तब बौद्ध मंतानुसार श्रेणिक की उम्रः ३० वर्ष 


उम्र मे ,उनकी वोधिलाभ हुआ ।, महावीर ने ३० :की थी;। दि० जैंन-,कथा को लेकर अनुमानत 
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चेलना का विवाह का अगर श्र णिक के साथ उसकी 
४० वर्ष की अवस्था के लगभग हुआ माना जाये 
तो उस वक्त श्रेणिक का बौद्धमती होना भी सम्भव 
हो सकता है । इससे पहिले, श्रेणिक न वौद्धधर्मी 
था न जैनधर्मी ।॥ उसका कोई तोसरा ही घर्म 
था ।, उसने पहिले .दो प्रकार के धर्मों का परिवतेन 
किया बाद मे जन धर्म को ग्रहण किया था। ऊपर 
बताया गया है कि बौद्ध मतानुसार श्र॑णिक की 
उम्र ६७ वर्ष की थी । इसकी सगत्ति जन कथा 
ग्रन्थो- के अनुसार इस प्रकार बंठायी जाती है कि 
श्रेणिक ने करीब १६९ वर्ष की अ्रवस्था ,मे एक 
ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था उससे अश्रभय- 
कुमार नामक पुत्र हुआ.। इसी श्रभयकुमार के 
प्रयत्त से श्रे शिक, का चेलना के साथ विवाह हुप्रा 
था । उस वक्त भ्रभय कुमार की आयु २४ वष की 
मान लें तो यहा तक श्रेणिक की आयु ४३ वर्ष 
कसीब की, होती: है ॥ तथा चेलना की; कूख से 


कुर्िक का- जन्म यदि, चेलना के विवाह के १ वर्ष 


बाद: भी मान लें और कुणिक को राजगद्दी उसकी 
२३: वर्ष की-भवस्थानमे, मिली; हो तो उक्त ४३ में 
ये २४ व़,जोड़ने परः- श्र णिक की ६७ वर्ष की 
बनती; है । 


किन्तु यूदि हम _हूरिव श पुराण #पर हस्षिण 
कथा कोश के वे उल्लेख, जिनमे, कि, दौर निर्वाशश 
के वक्त श्रेशिक की उपस्थिति बताई-है, - जिनका 
कि जिकर हुम॑ने इस लेख के भारम्भ में क्रिया है 
उनको छोड भी दे तथापि. भ्रत्य जन कथा. ग्र थो 
आ्रादि मे जो भगवात्र महावीर और _राजा _श्रेणिक 
का वृत्तात मिलता है उसका. भी वौद्धमत.के... ऊपर 
लिखे विवरण से मेल बंठता , नही, है.।...नीचे हम 


यही, दिखाते. हैं:-. . ५ 


ऊपर-लिखाँ गया है कि चेलना से विवाह 
करतें वक्त श्रेणिक की उम्र ४३ वर्ष की थी | उसी 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्र॑थ 


जगह हम ३६ वर्ष की ही मानकर चले-१८ वर्षष- 
अभयकुमार के जन्म समय तक के और तदलननतर* 
१८ वर्ष चेलना के विवाह के वक्त तक के । श्रव 
इससे आगे की उम्र लाने के लिये हमे ज़्येष्ठा की 
की जीवनी पर ध्यान देना होगा। जैन कथागश्रों 
मे लिखा है कि-ज्येष्ठा चेलना की वहन थी श्र 
चैलना के विवाह के वक्त वह भी नवयुवती थी। 
अभयकुमार दोनो ही को छपाकर श्रेणिक के साथ 
शादी करने को ले चला था। परन्तु रास्ते मे 
चेलना ने कपट करके कोई बहाना बनाकर ज्येष्ठा 
को वापस- भेज दी थी । झ्त' उसका विवाह श्रेणिक 
के साथ न हो सका। चेलना के इस कृत्य से ज्येष्ठा 
के दिल, मे विरक्तता पैदा, हुई. औ्रौर - वह -शाधिका : 
हो गई ॥ इस ज्येष्ठा आयिका को- एक दिन-हएक 
सात्यक्रि-पुत्र -हुआ था । जन, शास्त्रो मे इस" सात्यः 
कि.को- ११- वा-रुद्र बताया: है। और'लिखा* है कि + 
इसने. भगवान्‌ महावीर के ऊपर उनके- तपस्थाक्नाल- 
मे उपसर्ग किया था । इस-रुद्र, के 'बावत- यह -भी- 
लिखा- है कि-यह, पहिले-जैन मुननि- हुआ था।॥:फिर 

ह मुनि पद से अण्ट होकर अपते” अ्रसय्यम। कालमे| : 
उसने भगवान्‌ पर- उपसर्ग किया -था।। हस्विश- 
पुराण के सर्ग ६७ भे लिखा हैं कि-- 


वर्षाणि,स॒प्त- कौमायें- बिशति सयसे-अष्टलिः ।- 
एकादणशस्य. रुद्रस्य चतुस्लिशदसयमेत4५४५॥- - 


अर्थ-ग्या रहवे रुद्र का कुमार काल ७ वर्ष 
का, सयम काल २८ वर्ष-कां और अभ्रसयम 
काल है४ वर्ष का था" 


- इस कथन सें रुद्र- का भ्रसयमकाल' उसकी ३५ 


वर्ष के बादःआता है॥ भर्गर “उसने * अपनी" ३४४्र्प'' 
की अवस्था“मे) भी भगेवान्‌ पर” उपसर्ग 'कियां “हो * 
झौर' इस' उपसर्ग के 'बाद/उसी' वर्ष मे। हीं महावीर 
को केवल ज्ञान” हुआ “भी! मान/लिंया जाये तो श्रेरि[को+ 


भहावीर और श्रे शिंक के देहँनत का समय 


की उक्त ३३ वर्य की उम्र में रुद्रका यह ई६ वैंषे 
का काल जोडने पर श्रेणिक की श्रायु उस वक्त तक 
७२ वर्ष की होती है। बर्थात्‌ महावीर को 
केवलज्ञान हुआ तव॒ तक श्रेणिक की आयु छर 
वर्ण की थी। महावीर को केवल ज्ञान उर्नकी 
४२ वर्ष की वय मे-हुआ था यह विदितः ही है । 
इससे मिद्ध होता है कि-महाबीर से श्रेरिक ह० 
वर्ष बडे थे। रुद्र के इस उपसंर्ग का कथन 
गुणभद्वाचार्य ने उत्तरपुराण मे भी कियी: है । 


अब हमको जैनशास्त्रों से यह देखना है कि 
महावीर को केवलज्ञान हुए बाद श्रेणिक कितने वर्ष 
त्तक जीवित रहा । 


एक सर्मेय जब भगवार्मू धिपुलाचल पर पधारे 
थे तो उनेसे श्रेशिक ने पूछा था कि-इस काल मे 
अन्तिम केंवलीं कौन होगा ? और वह केही होगा ? 
उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा था कि यह जो श्रमी 
विद्य माली देव यहां दिंख रहा है इसीका जींव 
तेरी इसी रॉजगृही नगरी में आज के ७ वे दिन 
एक सेठानी के गर्भ मे श्रावेगा । उसकौ'नाम जबू 
होगा औरें वही भ्र|्तिम केवली होगा ।” इसी तरह 
वर्णंत संघदासंगरिक्षत “वसुंदेवहिंडी” प्र'थ में भी 
पाया जाता हैं । इसे ग्र थे को रचनो काल विक्रमकी 
६ वी 'शर्ताब्दी के लगभग का बताया जाता है। इस 
कथन से यह तो स्पष्ट होता है-कि जयू स्वामी के 
गर्मकाल तक तो महावीर और श्रेंणिक दोभी ही 
जीवित थे । और जब गौतम स्वामी केवली बनकर 
विपुलाचल पर आयें भौर॑ उनके निकट सुघर्मास्वामी 
से जवृूस्वामी ने दीक्षा ली तब राजग्रह को राजो 
कुणिक था ऐसा उत्तसपुरंण मे लिखा है। इससे 
प्रगट होता है कि'लजंबू स्वामी की दीक्षा के! वक्त 
न अर णिक जीवित "था और न' महावीर” जीविंत 
थे। अगर महावीर स्वामी उस समय जीवित होते 
तो कथा में जम्बू स्वामी की दीक्षा गौतम के निकट 


*इं६३ 


न्ञ लिखकर महावीर के निर्केट लिखेतें। और उंस 
समेंय अगर श्रेणिक भी जीवित होता तो उसको 
जगह कुशिक का नांम नहीं लिंखते। 


यह तो सब जानते ही हैं कि-जम्बूस्वामी ने 
यौवनारम्भ मे ही मुनि दीक्षा लेली थी। यौवना- 
रम्भ का काल अगर १७-१८ वर्ष की उम्र मे माना 
जाये तो कहना होगा कि-श्रेशिकि आर मंहावीर 
दोनो ही जेम्बूस्वाभी की १७-१८ वर्ष की उम्र के 
पहले ही गुजर चुके' थे । दोनो में से मंहांवीरें के 
निर्वाण के विषय मे उत्तर पुराण में ऐसा लिखों 
मिलता है-- 


बिनीतो यौवनारंभे अंप्यनोंविष्कृत विंक्िय । 
वीर पावापुरे तस्मिन्‌ काने प्राप्स्थेति निधि तिम॑ 
॥रेप।। पंवें ७६ 


अ्रथें“>विनीत जबूकुमार यौवन के प्रारम्भ मे 
भी काम विकार से रहित होगा । उसी काल मे 
महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारेंगे । 


इसमे “महावीर का निर्वोणि काल स्पेंष्टे्त 

जँबूकुमार के यौवन 'के प्रारंभिक समय में लिखों 
है । अ्रर्थात्‌ भगवान्‌ की मोक्ष ज॑बूकुंम।र की १६ 

१७ वर्ष की उम्र'के लगभग हुई थी ऐसा इस 
कथन से जान जाता है। इसे एश्लोक॑ में श्राये 
“तस्मिंन कलि” को अथ कोई कोई जंतू के गर्म- 
काल के समय में ही महावीर का निर्वाण होना 
कहते हैं वह॑ ठीक नही है । कॉरण॑ ऐसा म॑निने से 
गेत्तेम केंवली के निकट जबूं की दीक्षो की वार्त 
बनेगी नहीं | क्योकि जैनोगमम में वीर निर्वाण के 
१२ वर्ष बाद गौतम केवली का निर्वोण' माना है । 
निर्वेश के पहिले ही जयू ने गौत॑म के निकट दीक्षा 
ली तवे जबू की उम्रे (गर्भकाल को छोडकेर) ६० 
११ चर्ष की ही हो सकती है । इस छोटी उम्र में न 
तो जबू का सेठानी की पुत्रियों के साथ विवाह की 


३६४ 


बात बन सकती है और न॒मुनिदीक्षा की बात ही 
श्रुतसागर ने भावपाहुड की ५१ वीं गाथा की टीका 
मे जबूस्वामी का पूरा ही चरित्र बिल्कुल उत्तर- 
पुराण के सहश, ही लिखा है-पद्यो को गद्य में रूपां- 
तरिते कर दिया है । उसमे श्र तसागर ने लिखा 
है कि. * 


“तस्मिनू जबूस्वामि यौवनकाले श्रीवीरभट्वारक 
पावापुरे मुक्ति यास्यति।” ,जबूस्वामी के उस 
यौवन'काल में भगवान्‌ महावीर पावापुर मे मोक्ष 
पघारेंगे । 


इस प्रकार महावीर के निर्वाण समय का तो 
उल्लेख, मिलता है । किन्तु श्रेणिक के श्रन्तकाले का 
उल्लेख नही मिलता । हाँ हरिवंश पुराण झौर 
हरिषेण कथा कोश मे श्रेशिक का श्रन्तकाल वीर 
निर्वाण से उत्तरकाल मे लिखा है वह श्रटपटा सा 
मालूम पडता है । क्योकि उससे श्रेणिक की आयु 
१०२ वर्ष से भी भ्रधिक (की होती है। वह इस 
तरह कि महावीर के केवलज्ञान के वक्त श्रेरिक की 
७२ वर्ष की उम्र हम ऊपर बता आये हैं उसमे ३० 
वर्ष महावीर का केवलि काल मिलाने से वीर- 
निर्वाण के वक्त श्रेणिक की १०२ वर्ष, की श्ायु 
बनती है । ये दोनो ही ग्रन्थ पुन्ना” संघ के है । 
अन्य किसी ग्रन्थ मे ऐसा उल्लेख देखने -मे नही 
झ्राया । फिर भी यह तो स्पष्ट ही है कि >जम्बू के 
गर्भ में भ्राने के वक्त श्रेणिक जीवित था। और 
जम्बू की दीक्षा के वक्त वह जीवित न था जैसा कि 
ऊपर बताया गया है | जम्वू की १७ वर्ष की - उम्र 
के लगभग यदि महावीर का निर्वाण माना जाये तो 
कहना होगा कि जस्बू के जन्म के समय महावीर 
को केवल ज्ञान हुए १३ वर्ष हो चुके थे। भगवान्‌ 
३० वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे ऐसा जैन शास्त्रो का 
मत है । जब कि श्रेणिक जंबू के गर्म मे श्राने के 


पंडित चेंनसुखदास स्मृति ग्रेन्थः 


समथ में जीवित था तो महावीर के केवली कील 
के समय १३ वर्ष ७२ में जोडने से यहा तक श्रेशिक 
की उम्र ८५ वर्ष की' होती है) क्योंकि भगर्वान 
की केवलज्ञानोत्पत्ति के वक्ते उसकी आयु ७२ वर्ष 
की थी ऐसा हम ऊंपर बता आये हैं। यह टोटल 
उस वक्त तक का दह्ोता है जब हम श्रेणिक का 
जीवित रहना जबू के गर्भभाल तक ही मान लेते 
हैं। भ्रगर श्रेरिक उसके बाद भी जीवित रहा हो 
तो इस टोठल मे वृद्धि करनी होगी । परन्तु यह 
ध्यान में रखना है कि श्र णिक के बाद उसकी राज- 
गद्दी चेलना के पुत्र कुणिक को मिली है। उस वक्त 
कुरिक की उम्र यदि हम ३० वर्ष की मानलें तो 
इसका अर्थ यह होगा कि कुसिषिक का जन्म श्रेरिक 
की ५५ वर्ण की भ्वस्था ; मे हुआ था। शअ्रव यदि 
हम श्रेशिक की ८५५ वर्ष की उम्र से, और अधिक 
आगे बढते हैं तो कुणिक का जन्म भी श्रेंरिक की 
५४५ वर्ष की अवस्था सेआआगे बढता है। इसलिये 
श्र णिक की-५५ वर्ष से श्रधिक उम्र होने की थोडी 
ही -गु जाइश है श्रर्थात्‌ पाच चार वर्ष श्रौर अधिक 
मानी जा सकती है | इससे यही सिद्ध होता है कि- 
महावीर स्वामी के मोक्ष पघारने से श्रनुमानत १४ 
वर्ष पहिले तक राजा श्रे णिक का भ्रन्तकाल हुआ 
था। उस वक्त जम्बू कुमार शिशु भ्रवस्था में था । 

प्रस्तुत चर्चा के आधार पर बौद्ध ओर जैन मत 
में निम्न प्रकार सतभेद है -- 

(१) वौद्धमत मे महावीर से श्रेणिक २० वर्ष 
बडा था । जैन मत में ३० वर्ष बडा था । 
“ (२) बौद्धमत मे श्रेणिक की मृत्यु के २५ वर्ष 
बाद महावीर का निर्वाण हुआ । जैन मंत मे लग- 
भाग १४५ वर्ष बाद निर्वाण हुआ । 

। (३) बौद्धमत मे महावीर को केवलज्ञान हुआा 

तब श्रेणिक की उम्र ६० वर्ष को थी। जैनमत 
मे तब श्रेणिक की उम्र ७२ वर्ष कीं थी । 


महावीर और श्रे शिक के देहान्त का समय 


(४) बोौद्धमत मे महावीर को केवलज्ञान हुए 
बाद श्रेशिक ५ वर्ष तक ही जीवित रहा । जैन मंत 
मे लगभग १४ वर्ष तक जीवित रहां । 

(५) बौद्धमत मे श्रेणिक की आयु ६७ वर्ष की 
बतायी है । जेन मत मे ८५५ या उससे भी कुछ 
अधिक वर्षो की होती हे । 


दि० जैन ग्रन्थों मे महात्मा बुद्ध का कही कोई 
जीवल वतएन्त देखने से नही भप्यए है ५ इसलिए 


३६५ 


बुद्ध की जीवनी जैनमत के अनुसार क्या हो सकती 
है यह हम कह नहीं सकते है। बौद्धमत मे जो 
श्रेरिक की भ्रायु ६७ वर्ष की लिखी है उससे हम 
को ऐसा भ्राभास होता है कि शायद श्रेरिक अपनी 
६७ वर्ष की उम्र तक ही बौद्धमती रहा हो १ तदु- 
परान्त उसने जन धर्म ग्रहण कर लिया हो । इस 
लिये बौद्धो ने उसकी उम्र ६७ वर्ष की ही बंतादी 
हो ताकि आगे का इतिहास ही उसका न रहे । 


से 


'  शील 
नारी के आभूषण लज्जाशील है 
शोभा नही बढ़ा सकेते बाहर के भूषण" 


“ अहित्‌ 


ग्वालियर के 
काष्ठासंघी भद॒टारक 


[स्‍पं० परमानन्व शास्त्री 
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श्रमण ससस्‍्कृति युगादिदेव (आदिनाथ) के 
समय से लेकर श्रन्तिम तीर्थंकर महावीर के परि- 
निर्वाण के बहुत काल तक श्रविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित रही है और उनके निर्वाण के बाद 
अन्तिम श्रुत केवली भद्गवाहु के समय हदश वर्षीय 
भीषण दुशभिक्ष के कारण वह दिगम्बर-शवेताम्बर 
दो घाराशो मे विभक्त हो गई । उक्त दोनो धाराग्रो 
मे भी परवर्तीकालो में भ्रनेक अवान्तर सघ और 
गण-गच्छी का श्राविर्भाव हुआ । इसका कारण 
दुर्मिक्ष के समय की विक्षत परित्थिति, विचार 
विभिन्नता और सकी मनोवृत्ति है । सकुचित 
मनोवृत्ति से आत्म-परिणति में अनुदारता रहती 
है। सकीर्ण दायरे में श्रनेकान्त की सर्वोदयी समु- 
दाय भावना तिरोहित हो जाती है। इससे वह 
परस्पर माँ सौहार्द को उत्पन्न नही होने देती, 
प्रत्युत कटुता को जन्म देती रहती है। दोनो पर- 
म्पराओों में मत विभिन्नतादि कारणों से विभिन्न 
गण गच्छ उत्पन्न होते रहे हैं। श्र २४ सौ वर्ष 
के दीघकाल में भी गरा गच्छो की विभिन्नता में 
कोई प्रन्तर नही श्रा पाया है। शिलाभेद के समान 
इन सघो की विभिन्नता परस्पर में अभिन्नता में 
वरिणत नहीं हो सकी । यदि गण गच्छादि के 
सम्बन्ध म॑ भ्न्वेषण किया जाय तो एक बडे ग्रन्थ 
का निर्माण किया जा सकता है ) 





यहा ग्वालियर के काष्ठा सघ के कुछ भट्ठारको 
का परिचय दिया जाता है--- 


ग्वालियर प्राचीन काल से दि० जैन सस्क्ृति 
का केन्द्र रहा है। यहा के दिगम्बर जैन मन्दिरों 
में ११ वी शताब्दी तक की धातु म,तिया उपलब्ध 
होती हैं । यहा काष्ठासघी भट्टारकों की बडी गद्दी 
रही है जिसके द्वारा वहा श्रास पास के प्रदेशों में 
जैन धर्म भौर जैन सस्क्ृति का प्रसार हुभा है। 
भ्रनेक विद्वान और भट्टारको द्वारा ग्रन्थों की रचना 
हुई है । यहा मूलसघी और काण्ठासघी भट्टारक 
बरावर प्र॑म से रहे हैं । दोनो के द्वारा प्रतिष्ठापित 
अ्रनेक मूर्तिया मन्दिरों मे विराजमान हैं। इन सब 
भट्टारको में भरट्टारक ग्रुणकीति अ्रपने समय के 
विशिष्ट विद्वान, तपस्वी और प्रभावक थे। उनके 
निर्मल चरित्र भर व्यक्तित्व का प्रभाव तोमरवंश 
के क्षत्रिय शासको पर अप्रतिहत रूप में पडा, 
जिससे वे स्वय जैनघर्म के प्रति निष्ठावान हुए । 
उनके तपश्चरण के प्रभाव से राज्य मेँ संत्रान्ति 
झौर विरोध जैसे विकार पास में भी नही फटक 
सके । राजागण अ्रपने राज्य का संचालन स्वतन्त्रता 
झऔर विवेक से करते रहे । राज्यकीय विषम 
समस्याप्रो का समाधान भी होता रहा ! अपनी 
प्रजा का पालन करते हुए राज्य वृद्धि में सहायक 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टारक 


हुए। जनता स्वतस्त्रता से अपने-अपने धर्म का 
पालन करती हुई सासारिक सुख-शान्ति का उपभोग 
करती थी । अनेक वरिष्ठ श्रेष्ठि जन राज्य के 
आ्रामात्य और कोषाध्यक्ष जैसे उच्च पदो पर श्रति- 
ष्ठित रहते हुए निरन्तर राज्य की अभिवृद्धि और 
अमन में सहायक हुए। उस समय के ग्वालियर 
राज्य में परिस्थिति का सुन्दर वर्णन कविवर 
रदपू ने पाश्वंनाथ चरित्र मे किया है। उससे उस 
समय की सुखद स्थिति का भ्रच्छा आभास मिल 
जाता है । 


यहाँ उन भट्टारको का, जिन के नाम का 
उल्लेख कविवर रदइधू के ग्रन्योी और प्रतिष्ठित 
भूति-लेखो मे उपलब्ध होता है उनका संक्षिप्ति 
परिचय देना ही इस लेख का प्रमुख विषय है । 


१. भट्‌टारक देवसेन :-- 


काष्ठा संघ, माथुरान्वय बलात्कारगण सरस्वती 
गच्छ के विद्वान भट्टारक उद्धरसेन के पट्टथर एव 
तपस्वी थे । वे मिथ्यात्व'रूप अन्धकार के' विनाशक, 
आगम और भ्रर्थ के घारक तथा तप के निलय और 
विद्वानों के तिलक स्वरूप थे। इन्द्रिय-रूपी भुजंगो 
के दलने वाले और गरुड के समान (इन्द्रियजयी) 
थे । काष्ठा सघ की गुर्वावली मे उन्हे अमित गुग्यों 
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का निवास, कर्म-पाश के खण्डक, समय के ज्ञायक 
निर्दोष, संसार की शका के नाशक, मदन, कदन 
(युद्ध) के विनाशक धमंतीर्थ के उन्नायक नेता व 
देवसेन गणी जयवत रहे,* ऐसा प्रकट किया है । 

इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत देवसेन अपने समय के बडे 
विद्दान थे। इसी से उन के यश का खुला गान 

किया गया है। इन का समय विक्रम की १४ वी 

शताब्दी सम्भव है । 


दूसरे देवसेन वे हैं जिन का उल्लेख दूवकुण्ड 
(चडोम) के मानस्तम्भ के नीचे दो पक्तियों वाले 
लेख में पाया जाता है- उस मे देवसेन की एक भग्न 
मूर्ति भी श्रकित है --- 


“सवत्‌ ११५२ वैशाख सुदि पचमस्याम्‌ 
श्री काष्ठासंघे श्री देवसेन पादुका युगलम्‌ ॥।” 


प्रस्तुत देवसेन किसके शिष्य थे, और इन्होंने 
क्या क्‍या कार्य किये हैं यह अ्रभी कुछ ज्ञात नही हो 
सका । इनका समय विक्रम की १२ वी शताब्दी 
का मध्यकाल है। यह किसके शिष्य थे श्ौर इनकी 
गुरु परम्परा क्‍या है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 
क्यो कि इनके साथ काणष्ठा-सघ का उल्लेख है 
इसलिये यह जानना भ्रावश्यक है कि यह' किसके 
शिय्य थे । 





१. मिच्छत्त-तिमिर 


हरुणाई सुहायरु, 
णामेण 


इदिय-भुझंग णिहलण-वेरु--पद्मपुराण प्रशस्ति 


आयमत्थहरु. तव-खिलउ । 
पयडु जरिय देवसेखु गरित, संजायड चिरू बुह-तिलउ ॥ 


सम्मइ जिन चरिउ प्रशस्ति 


२. विज्ञानसारी जिनयज्ञकारी, तत्त्वार्थंवेदी वरसंघ भेदी। 
स्वकर्मभंगी चुध यूथसगी, चिर क्षितौ नन्दतु  देवसेन: ॥ 
अमितगुणनिवास:खडिता कर्मेपाशः, समयविद कलंक: क्षीण [संसार-शंकः । 
सदन-कदनहेँता घम्मतीर्थस्थ नेता, जयति महतिलीन. शासने. देवसेन. ।। 


“-काष्ठासंघ मा० गुर्वावली 
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विसलसेन---यह देवंसेन गणिण के पट्टघर एवं 
शिष्य थे । श्रनुपम गुणों के धारक, समितियों से 
युक्त, कर्म 'बन्धादि से भय-भीत तथा चन्द्र किरण 
के समान शीतल विमलसेन हमे सुख प्रदान करने 
वलि जो भव्य जनो के चित्त को आनन्द प्रदान करें 
विमल यति हैं। मेल संग के विनाशक, अनु- 
पम गुणमन्दिर, ऐसे ऋषि पुगव विमलसेन थे।३ 
इस गुणानुवाद से ज्ञात होता 'है कि भट्टारक 
विमलसेन विद्वानू, तपस्वी, द्विविधसग के त्यागी 
और प्रतिष्ठाचाययं थे । इनके द्वारा प्रतिष्ठित धातु 
की एक पद्मासन चौवीसी मूति स० १४१४ की 
प्रतिष्ठित जयपुर (राजस्थान) के पाटौदी मन्दिर मे 
विराजमान है ।४ और दूसरी प्रतिष्ठित आदिनाथ 
की एक मूर्ति दिल्‍ली के नया मन्दिर घर्मपुरा मे 
विद्यमान है, जो स० १४२८ मे किसी जयसवाल 


पंडित चैनसुखदास स्प्रृति ग्रन्थ 


सज्जन के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी।* इनके 
उपाधि मलधारी थी । इनका समय १५ वी शताब्दी 
का पूर्वाघे जान पडता है । 


घं॑मंसेन--मट्टारक विमलसेन के पट्टघर थे, 
जो वस्तुघर्म के घारक थे, जिन्होंने लोक भे दश- 
धर्मों का विस्तार किया था। ब्रत, तप शील गुणों 
में जो श्रेष्ठ थे | वाह्याम्यन्तर परिग्रहो के निवारक 
वे धर्मसेन मुनि जनता को संसार समुद्र से तारने 
वाले थे | वे काष्ठासघ के नायक थे और धर्मध्यान 
के विधान मे दक्ष थे । तथा सकलसघ मे शोभाव- 
मान थे ।* यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे। इनके द्वारा 
प्रतिष्ठित तीन मतिया पार्श्वताथ, श्रजितनाथ श्रौर 
वर्धमान तीर्थंकर की हिसार जिले के मिद्ट ग्राम, 


मनन शशि श किशमिश शनि शशि शीअदककील कल क लि कक बम अल अब 3५ आन नााााााााआआआा॥ल्‍/शशशशशणशशशश/शशशशशशशणणएा 


३. तास पट्टि -रिएरुवम ग्रुणमन्दिरू, रिच्छु भवज्जण चित्ताणंदिरु । 


-.. विमलमई फेडियन्मल-सगमु, विमलसेखु णामे रिसिपुगमु ।। 


*--सम्मइ जिनचरिउ प्रशस्ति 


४ स० १५१४ वेशाखसुदि १४ गरुरो श्री काष्ठा संघे माथुरान्वये भट्टारक श्री देवसेन तत्पट्ट प्रतिर 
ध्ठाचार्य श्री विमलसेनदेवा श्रग्रोतकान्वये गर्ग, गोत्र" ““““साह गोकल भार्था लिरदा पुत्र 


कु घरा भार्या गयसिरि पुत्र देवराज भार्या *”* 
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) पठोदी मन्दिर जयपुर 


५. सवत्‌ १४२८ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १३ द्वादश्या सोमवासरे काण्ठासंघे माथुरान्वये भट्टारक देवसेन 
देवास्तत्पट्ट त्रयोदश चारित्ररत्नालंकृता सकल-विमल-मुनि-मंडली शिष्य शिखामराय:ः प्रतिष्ठा 
चाये श्रीः भट्टारत्त विमलसेनदेवा. तेषामुपदेशन जाइसवालान्वये, सा० _वृइपति भार्या-सदना 
पुत्र विजयदेव पत्ती पूजा द्वितीय पुत्र लालर्सिह तत्पुत्न विजयदेव तत्पुत्न समस्त दातु धुरीण 
साधु श्रीभोज भार्या ईसरी पुत्र हम्मीरदेव ट्वितीय भार्या कर्षी करशा पुत्र शुभराज (सा०) 


कोल्हाकी हम्मीर देवा भार्या धमम श्री तत्पुत्न धर्मंसिह एतेषा स्वश्रेयाईर्थं शिव. तत्पुत्र आदि 


नाथ नेंमिचन्द्राभ्या प्रतिष्ठितनु । नयामन्दिर धममेपुरा दिल्ली वेदी १ कटनी २. 

६. वत्यु सहूव घम्म-धुर घारउ', दह विह धम्मु भुवणि वित्थारड |... ५ 
वय-तव-सील गुणहि जे सारउ, वज्भतर संग्र-रिवारउ । ्क 
धम्मसेणु मुरि/ मवसर तारउ, -- सम्मइ ज़िणचरिउ प्रशस्ति 5. 
काष्ठासघ गणुनायकवीर , घर्ंसाधत् विधानुपरीर:॥ . « * + . -- 

__ राजते , सकूलसंघ _ समेत, धर्मसेन ग्रुणरेव चिदेत: ॥ 


“--कांष्ठासंघ मा० पट्टावली 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टास्क 


से मनिराम जाट को प्राप्त हुई थी» जो श्र 


हिसार के मन्दिर मे विराजमान है । जो १४,८१० 
इंच के भ्राकार को लिये हुए हैं। 'तीनो मतिया 
पहाडी मटियाले पाषाण की है। इससे भट््‌टारक 
घर्मसेन का समय विक्रम की १४५ वी शताब्दी 
का मध्यकाल जान पडता है। 


भावसेन--इस नाम के अनेक विद्वान हो गए 
है ।7-उनमे प्रस्तुत भावसेन काष्ठासघ माथुरान्वय 
के आचार्य थे, वे घमसेन .के शिष्य एवं पट्ठघर 
थे। तथा भटुटारक सहस्रक्रीति के गुरु थे । सिद्धात 
के पारगामी विद्वान थे, शीलादि ब्रतो, के घारक, 
शम दम और क्षमा से युक्त , थे । वेभारादि तीर्थ मे 


मम बनी मर लकी आज की निकल लत मन पल 7 शव यकीन दल 7 जी कीट अमर 72 
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३६६ 


हुए प्रतिष्ठोदय मे जिन्होंने महान योग दिया था । 

और जो अपने गुणणो' की भावना मे सदा तनन्‍्मय: 
रहते थे ।* इन का समय विक्रम की १५ वी 

शताब्दी है । 


, सहर्रकीति--भावसेन के पद्टधर विद्वान 
थे। रत्तत्रय के श्राकर कर्मग्रन्थो के सार विचारक 
न्रतादिक के अ्रनुष्ठाता और श्रनेक सदुगुणो से परि- 
पूर्णुं-थे । भ्रपने समय के श्रच्छे विद्वान थे ।१९ 
इनके द्वारा प्रतिष्ठित कोई प्रतिमालेख और प्रन्ध 
रचना भ्रमी तक मेरे देखने मे नही आई । अन्वेषण 
करने- पर उनको प्राप्ति सभव है | इनका समय भी 
१४ वी शताब्दी हैं । 


के न 





७. संचत्‌ १४४२ वैशाखबुदी ५ शनौ श्री काष्ठासंघे माथुराववये आचार्य श्री,धर्मसेनदेव. इन्द्रिमी 
नाक शग्रोतक वशे सा० जाल्ह सहाय (भा०) जियत्तो ।, 

८. जिन से एक भावसेन काणष्ठासघ लाल बाग्रड गंच्छ के आचार्य थे । गोपसेन के शिष्य और 
जयसेन के गुरु थे । जयसेन ने अपना धर्मरलाकर _सन्‌ &६८ से १०५५ मे करहाड मे बनाकर 
समाप्त किया था। भ्रत. इन का समय ११ वी शताब्दी का पूर्वाद्ध होना चाहिये। हि 
दुसरे भावसेन मूलसघ सेनगर्ण के विद्वान थे जिनकी उपाधि त्रैविद्यचक्रवर्ती थी त्रैविद्यच- 
ऋवर्ती की उपाधि शब्दागस, तर्कागम और परमागम मे निपुण विद्वानो को दी जाती थी । यह 
जैन दशन के श्रच्छे विद्वान थे। इन की निम्न छतिया प्रकाश मे आई है, कातंत्रैरूपमाला, 
विश्वतत्त्व प्रकाश, भुक्ति-मुक्ति विचार, प्रमा प्रमेय, सप्त पदार्थी टीका सिद्धान्तसार भ्रादि । 
“गतन्त्र पाला शक सं० १२८६ सन्‌ १३६७ की है। आरान्त्र प्रदेश के अभ्रनन्तपुर जिले मे 
अमरापुर ग्रास के निकट इनकी निषघी भी बनी हुई है । 

भावसग्रह के कर्ता भावसेन भी 'काष्ठासघ के विद्वान जान पड़ते हैँ । 


&£ घर्मोद्धारविधिप्रवीणमतिक सिद्धास्तपारगमी ॥ 


शीलादिव्तधारक शप्त-दम-शान्तिप्रभा भासुर. । 
वेभारादिकतीर्थराजरचित प्राज्य प्रतिष्ठोदय--- 


- पत्पृट्टाज्ज विकासनेकतररि, श्रीभावसेनोगुरु ॥ --काप्टासघ भा० पट्ट'वली 


१० करमंग्रन्थ विचारसार सरणी रत्नन्यस्थाकर 


श्रद्धावन्धुरतोकलोकनलिनी नाथोपम साम्यप्रतम'। 
तत्पट्ट चल चूलिका सुतरणि कौतिउ्पि विश्वम्भरी 


नित्य भाति सहस्त कीतियतिय क्षान्तो5स्ति दंगम्बरः फाष्ठास 


कम्म-कलंक-पंक-सोसरु इस, 


घ मा० पदट्टठावली ॥ 


सहसकित्तिउन्बासिय भव-वरु सम्मइ जिन चरिउ 





शे७० 


मद्टठारक गुरपकीति--सहस्लकीति के शिष्य 
एवं पटटयर थे । १५ वी शताब्दी के प्रतिभासम्पन्न 
विद्वान विशिष्ट तपस्वी और ज्ञानी थे। ये अपने 
समय के बढे प्रभावक भर प्रकृति से प्रशान्त एव 
सौम्य म्त्ि थे। इनके तप और चारित्र का प्रभाव 
तौमरवश के शासको पर अधिक पडा, जिसमे वे 
जैन धर्म के प्रति निष्ठावान हुए। उनके तपश्च- 
रण के प्रभाव से राज्य मे किसी तरह की कोई 
सक्राति पर विरोध उत्पन्न नहीं हुआ । और कुछ 
हुआ भी तो वह किसी तरह की कोई क्षति पहु चाने 
मे समर्थ नही हुआ । राजा गण राज्य कार्य का 
स्वतन्त्रता और विवेक से सचालन करते रहे । भौर 
श्रपनी प्रजा का पुत्रवत्‌ पालंन करते हुए धर्म-कर्म 
से मिष्ठ रहकर राज्य वैभव की वृद्धि मे सहायक 
हुए । कविवर रइघू और, काप्ठा सघ की पट्टावली 
मे इनका खुला यशोगान किया गण हैं।११ वे 
काष्ठा सघ रूप उदयाद्वि के लिये दिवाकर थे। 





पण्डित चेंनसुखदास स्मृति ग्रथ 


वाह्य श्रौर आम्यान्तर तप के आकर थे। बुघजनों 
में शास्त्र श्नौर भ्र्थ के चित्तामरणि थे। दीक्षा 
परीक्षा में निपुण अभावयुक्त मनादि से रहित, 
माधुरान्वयके ललामभूत, राजाओं के द्वारा मान्य 
आचार्य थे | तपस्याचरण से उनका शरीर क्षीण 
हो गया था | सिद्धान्त के वेत्ता, पाप रहित, विद्वानो 
के प्रिय, माया, मान भ्रादि पर्वतो के लिये वच्च, 
हेयोपादेय के विचार मे अ्रग्रणी, और कामरूप हथ- 
नियो के लिये कठीरव (सिंह) थे। स्याद्वाद के 
द्वारा वादियों के विजेता, रत्नन्रय के धारक, माधुर 
संघरूप पुष्कर के लिये शशि थे । दम्भादि से रहित 
वस्तु तत्व के विचारक श्रौर जगत जन के कल्याण 
कर्ता थे । स० १४६० मे वेशाखसुदि १३ के दिन 
खण्डेलवाल व शी प० गणपति के पुत्र प० खेमल 
ने पुष्पदन्त के उत्तरपुराण की एक प्रति भ० 
पदुमनन्दि के आदेश से भ० गुण कीति को प्रदान 
की थी ।)१ ६ 


११ तासु पदिट उदयहि दिवायरु, बज्मन्मतर-तव-कय-आयरु । 


वृहयण-सत्व-अत्य-चितामणि, सिरिगुणकित्ति-सूरि पायउ जाणि ॥॥ 


--सम्गह जिन चरिठ 


दीक्षा परीक्षा-निपुण प्रभावक , प्रभावयुक्तोधमदादिमुक्त । 


श्रीमाथुरानूक ललामभूतो, भूनाथ सान्‍्यो गुणकीतिसूरि: ॥। 


“--समयसार प्रश० कारजा भण्डार 


अ।मान्‌ तस्य सहस्न कीतियतिन पटटे विक्ृष्टेइसवत्‌ । 


क्षाणग गरुराकीति साधुरनधा विद्ृज्जनाना प्रिय: 


मायामानमदादिभूधरपवीराद्धान्तवेदी गणी, 


हेयादेय विचार चार॒ुधिषण कामेभकठी रव ॥॥३२ 
यत्त जो ग्रुणबद्धवुद्धि ममसो मला भवन्तो नुता ॥॥ 
१२९ स० १४६० वैशाख सुदि १३ खण्डेयवाल व शे पंडित गणपति पुत्र पं० खेमलेन एसा पुस्तिका 
भद्ठारक पद्मनन्दि देवादेशेन गुण कीततिये प्रदत्त ॥ 


-- उत्तरपुराण प्रशस्ति आमेर भडार 





ग्वालियर के काष्ठा्सघी भट्टारक 


“२७१ 


वीरमदेव के रूप मे भ० गुणंकीति के श्रादेश विद्वति, कवि और सुलेखक थे । जैसा पाते पुराण 


से फ्द्म नाभ कायस्थ ने यशोधर चरित्र की रचना 
की थी ।१3 सं० १४६८ में आषाढ वदि २ शुक्रवार 
के दिन ग्वालियर मे उक्त वीरमदेव के राज्य काल 
में काष्ठासंघ माथुरान्वय पुष्करगण के भट्ठारक 
गुण कीति की आस्ताय में साहू वीरमदेव की पुत्री 
देवसिरी ने 'पचास्तिकायटीका' की प्रति लिखवाई 
थी ।१४ 


स० १४६६९ में माघसुदी ६ रविवार के दिन 
राजकुमार सिंह की प्र रणा से गुराकीति ने एक 
घातु की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी । 


स०0 १४७३ में भ० गुणकीति द्वारा एक मूर्ति 
की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । इनका समय स १४६० से 
१५१० तक है। राजा डूगरसिंह के राज्य 
काल मे जैन मूर्तियों के उत्लननका जो महत्वपूर्ण 
कार्य सम्पन्न हुआ, उस सबका श्रेय भ० गुणकीति 
को ही है। इनके द्वारा अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
भ्रौर निर्माण कार्य हुआ हैं। इन्होंने क्या-क्या ग्रथ 
- की रचना की यह कुछ ज्ञात नही हो सका । 


यश कीर्ति 


के निम्न पद्म से स्पष्ट हैं:--- 


“सुतासु पद्धठि भायरों वि आयमत्थ-सायरो 
रिसि सुगच्छुनायको जयत्तसिक्खदायकों । 
जसक्खुकित्ति सुन्दरों श्रकपुणाय मन्दिरों ॥- 
पास पुराण प्रश० 
सीसुजाउ, आयरिय 
पणासिय दोसुराउ । 
“--हरिवश पुराण 
भव्यकमर्ल सबोह पयंगो, तहपुणु॒सुन्‍्ताव 
तवियगो । 
फ्वयण अंगो, बंदिबि 
सिरिजसकित्ति अ्रसगो ॥। 
--सम्मइ जिन चरिउ प्र० 


तहो बघउजसमुरि 


रिच्चोब्मासिय 


यश कीति असग (परिग्रह रहित) भव्य रूप 
कमलो को विकसित करने के लिए सूर्य के समान 
थे, वे यश कीति वदनीय हैं | काष्ठा सघ माथुर- 
गच्छुकी पद्ठावली मे भी उनकी अच्छी प्रशंसा की 
गई है। जिनकी गुणकीतति प्रसिद्ध थी। प्रुण्यमूर्ति 
और कामदेव के विनाशक अनेक शिष्यो से परिपूर्ण, 
निग्न न्थ मुद्रा के धारक, जिनके चित्तग्रह मे जिन- 


भ० गुणकीति के लघु श्राता और शिष्य चरण-कमल प्रतिष्ठित थे-जिनभक्त थे और 


थे। प्राकृत संस्कृत और शअ्रपश्नश भाषा के 
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१३. उपदेशेन ग्रन्थोय गुरकीति महामुनेः । 
कायस्थ पदुनाभेन रचित पूर्वसूतरत, ॥। 


९४, 


स्याद्वाद के सत्र क्षक थे। इनकी इस समय चार 





--यशोधघर चरित प्रश० 


सवत्सरेस्मिन्‌ विक्रमादित्य गताबद १४६८ वर्ष आबाढ़ वदि २ शुऋदिने श्री गोपाचले राजा 


वीरमदेव राज्य प्रवंतमाने श्री काष्ठासधे माथुरान्वये पृष्करगणो आचाय श्री भावसेन देवाः 
तत्पट्ट श्री सहस्नकीति देवा तत्पट्टे भट्टारक श्री गुणकीति देवा स्तेषामाम्ताये सघई 
नहाराज़ वधू साधु मारदेव पुत्री देवसिरि तया इद पचास्तिकायसार ग्रन्थ' लिखापितम्‌ । 


फारजा भंडार 


र७२ 


कृतिया उपलब्ध हैं। पाण्डव पुराण, हरिवंश पुराण, 
झादित्यकवार कथा और जिनरात्रि कथा | 


' आपके द्वारा लिखवाए हुए दो ग्र थ 'विदुध 
श्रीधर कृत भविष्यदत्त-चरित्र और सुकमाल 'चरिउ 
स १४८६ में लिखे गए थे ।१* आपने अपनेगुरु की 
अनुमति सेमहाकवि स्वयभू देव के खडित एवं जीरणं- 
शीरए 'दशा को प्राप्ते हरिवश पुराण का' ग्वालियर 
के समीप कुमर नगर मे परियार के जिन चेत्यालय 
मे श्रमंवक जनो के व्याख्यान करने के लिए उद्धार 
कियो था )१ ६ उक्त चारो कृतिगों मे से अन्तिम 
दोनो कृतियो मे रचनाकाल नही दिया, जिससे 
यह निश्चय करना कठित है कि ये दोनो क्ृतिया 
कंव बनी ? कवि ने पाण्डव पुराण को स० १४६७ 
की कातिक शुक्ला अष्टमी बुधवार के दिन नवगाम 
नगर मे बनाकर समाप्त किया था और हरिवश 
पुराण को स० १५०० मे अआद्रपद शुक्ला एकादशी 
गुरुवार के दिन॑ बनाया'था । यश कीर्ति भट्टारक 
पद पर कब प्रेतिष्ठित हुए, श्रौर कव उसका परि- 
त्याग कर अपने शिष्य मलयगिरि को उस पर 
प्रतिष्ठित 'किया, इसका कोई प्रमारिक। उल्लेख 


4 





"पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


नही मिलता | कविवर रइयू ने भी इसके बारे मे 
कुछ नही लिखा । इनका समय स. १४८६ से स० 
१५१० तक तो है ही । उसके बाद वे कब तक इस 
भूमण्डल को पवित्र करते रहे यह श्रन्वेषणीय है। 
आपके अनेक शिष्य थे ओर आपने शभ्रनेक देशो मे 
विहार करके जिन शासन को च्मकाने का प्रयत्न 
किया था । यह प्रतिष्ठाचार्य भी थ्रे । इनके द्वारा 
प्रतिष्ठित अनेक मूृतिया होगी, किन्तु उनका मुझे 
श्रभी दर्शन नही हुआ । गवलियर के भट्टारकीय 
मन्दिर में मूत्तिया और उनके द्वारा रचित अन्य 

ग्रन्थ भी उपलब्ध हो सकते है । इनके समय कवि 
रघवू मे अनेक्री ग्रन्थों की रचना की है । मलयकीति- 
भट्टारक .यश कीतति के पट्टथर . थे । श्रच्छे विद्वान 
और प्रतिष्ठाचा्य थे। कवि रदइय्रू ने भ्रापका निम्न 
वाक्‍्यो से उल्लेख किया है,-- 


उत्तम खमवासेरा प्रमदउ, 
मलयकी ति रिसवरु चिरुणंदउ । 
! --सम्मइजिन चरिंउ 
काष्ठासध स्थित' माथुरगच्छ पद्टावली मे भी 
दीक्षा देने में सुदक्ष, सहृदय, सच्चरित, मुक्ति- 





१४५ स० १४४८६ वर्ष झआसाढ बदि & गुरु दिने गोपाचल दुर्गे राजा डू गरसी (सिं) ह राज्य प्रवरतंमाने 
. श्रीकाष्ठासघे माथुरान्वये पुष्करगरो शझ्ाचार्य श्री सहस (सत्र) कीतिदेवास्तत्प्ट आचार्य गरुणकीतति 
देवास्तच्छिप्य श्रीयश कीति देवास्तेन निजज्ञानावरणीकर्म क्षयार्थ इद भविस्यदत्त पच्रमी कंथा 


न - 


लिखापितम्‌ । 


रन न्‍5े 


। --जैन नया मन्दिर घमेंपुरा, दिल्‍ली 


स० १४८६ वर्ष आश्वशि वदि १३ सोम दिने गोपाचलदुरगं राजा डूगरेन्द्रसिह 


१६. त जसकित्ति-मुरिह उद्धरियठ, णिएविसुत्त, हरिव शच्छ चरियड । 


'रिय ग्रुरु सिरि*ग्ुणकीति-पसाए , किउपरि पुण्णु पणहो अणुराए । 


'सरह सरोद १ सेठि आएसे, कुसर-णएंयरि भ्राविउ सविसेसे । 


 गोवग्गिरिहे समीवे विसालए, परियारेह जिणवर-चेयालए | 


सावय जरण दो पुरंउ वणवारिउ, दिठमिच्छत्त] मोहु अवंमाणिउ ॥ 


मु] 


--हरिवंश पुराण प्रशस्ति 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टारक 


“सार्गी, लोभ, क्रोष और माया रूप मेघो को 
उडाने के लिए मारुति (वायु)देव थे। वे मलयकीति 
जयव॒त हो ।१७, 


यह भ्यलकीएत वही जान पडते हैं जिन्‍्होने सें० 
१४६४ मे मूलाचार की प्रशस्ति लिखी थी । यह 
प्रतिष्ठाचाय भी, थे, इनके द्वास प्रतिष्ठित भूतिया 
अनेक मन्दिरो मे मिलेंगी, किन्तु मुझे तो केवल दो 
मूर्ति लेख हल प्राप्त हो सके है ।१८ अन्वेषण करने 
पर और भी मिल सकते हैं । इनकी रचनाएं अभी 
त्क प्राप्त नहीं हुईं। जिनका श्रन्वेषण करना 
आवश्यक है । यह (कोई भिन्न मलयकीति हैं । 


भट्टारक: गुणभ्रद्र--भ० मलयकीति “के 
पहुंघर एवं शिष्य थे। अपभ्रश भाषा के विद्वान 
कवि तथा प्रतिष्ठाचायं थे । आपने अपने जीवन 
को आत्म-साधना के साथ धर्मा और समाज-सेवा 
से लागाया था। आपके द्वारा रची गई १५ कथाए 
खजूर मस्जिद देहली के पचायती मन्दिर के एक 
ग्रुच्छक म॑ उपलब्ध हैं जिन्हे उन्होने ग्वालियर मे 
रहकर भक्त श्रावको की प्रेरणा से रचा था। 
उनके नाम इस प्रकार है --१ सवरावारसि कह 


३७३ 


२ पकखवइ कहा हे श्रायास पचसी कहा ४ चदा- 
यणवय कहा ५ चदरण छट्ठी कहा ६ दुद्धारस कथा 
७ णिद्दह सप्तमी कहा ८ मउडसत्तमी कहा ६ पुष्पा- 
जलि कहा १० रयणत्तय कहा ११ दहलक्खणशवय कहा 
१९ जणंतवय कहा १३ लद्धविहाण कहा १४ 
सोलह कारण कहा १५ सुबध दहमी कहा ।' ४ 


। कवि ने इन कथाओ मे व्रत का स्वरूप, उनके 
श्राचरणए की विधि और फल का प्रतिपादन करते 
हुए ब्रत, की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
इनमे से सवरणुवारसि कहा और लब्धि विधान 
कहां, इन दो कथाओ को ग्वालियर के उद्धरण के 


.ज़िन मन्दिर मे बैठकर सारगदेव के थुत्र देवदास की 


प्रे रणा से रचा गया है। पुष्पाजलि, दहलकखणवय 
कहा और रत्नन्नय. कहा इन तीनो को जयसवाल 
वशी लक्ष्मणर्सिह चौधरी के पुत्र पंडित भीमसेन के 
अनुरोध से रचा है और नरक उतारी दुद्धारस 
कहा, ग्यालियर निवासी साहुबीधा के पुत्र सहरणा- 
पाल के अनुरोध से रची गयी है। भ० गुराश्रद्र 
नाम के अनेक चिह्नान हो गये हैं, परन्तु उनमे 
प्रस्तुत गुणभद्र सबसे भिन्न जान पड़ते हैं। इनका 


| 


ीिपिीभस्‍पपत3जत+3जत5ञ+त6ु00त.....80......ुुु................ 3, 


१७. बइ्वक्षादाने सुदक्षोवगत्तगुर शिष्यचा क्षेत्रनाथ, 


) 


ध्यायतन्त्र श्रान्तं शिष्ट चरित सहृदयो -मुक्तिमार्गे े रा 
यो लोभक्रोधभायाजलद विलयने मारुती माघुरेश:, 
काष्ठासघे गरिष्ठो जयति स मलयाचस्तत: कौतिसूरि 4॥ 


+--काष्ठासघ मा० 'पृ० 


१८. सं० १५०२ वर्ष कातिक सुदी ५ भौम दिले श्री काष्ठा सँघे श्री गुर कीतिदेवा' तत्तड़ श्रीयश- 
कौतिदेवा तत्पहे मलयकीतिदेवान्वये साहु' नरदेव तस्य भार्याजनी | - ॥ 
ल० १५१० माघसुदि १३ सोमे श्री काष्ठार्सघे झाचाय॑ मलयकीति देवा; ते प्रतिस्ठितम ॥ 
ग्राणागरामणिभूंषो वीतकोमादि'शेषः कृत जिनमत तोेषस्ततोष स्तत्पदेशान्त चेय ॥ 


!' घनचरणा विशेष. संत्यघोष विरोधो, 


जयति च गुणभद्र सूरिरानल्दसूरि: ॥॥ 


क्लाष्ठासध भो० पें७ 


१&. देखो, जैन गंन्ध प्रशंस्ति संग्रह भा० २ पृ० ११२ 


-२७४ 


समय विक्रम की १६वीं शताब्दी है। इनके समय 
'मे भ्रनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपि की गई और मूर्तियों 
की प्रतिएठा भी हुई है। उनमे से दो मूरति लेख 
" यहा दिये जाते हैं । 
१-स० १५२६ वेशाख सुदि ७ बुधे श्री काष्ठा 
संघे भ० श्री मलयकीति भ्र० गुरणभद्वाम्नाये अग्रो- 
त्कान्वये मित्तल गोत्र श्रादि लेख है | यह घातु की 
'मृति भ० आ्रादिताथ की यक्षयक्षिणी सहित हैं । 
२-सं० १५३१ फाल्गुण सुदि ५ शुक्र काष्ठा- 
सघे भ० गुणभद्वाम्नाये जेसवाल सा० काल्हाभार्या 
[जयश्री] श्रादि | यह्‌ मूत्ति १५ इच धातु 
की है।. 
इस सब विवेचन से पाठक भट्टारक गुणभद्र 
के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त कर 
सकते हैं । 
भानुकीति--भट्टारक ग्रुणभद्र के पट्टघर थे । 


पडित चेनसुखदास स्मृति भ्रैन्थ 


चाय थे | शब्द शास्त्र. तक, काव्य श्रलकार एच 
छनन्‍्दो मे निष्णात थे ।*" इनके द्वारा लिखी हुई 
एक रविन्नत कथा मेरे अवलोकन मे भ्राई है । परन्तु 
ग्रन्थ रचनाओ का श्रभी तक पता नहीं चला। 
इनका समय विक्रम की १६वीं भौर १७वीं शताब्दी 
है। | 

कमलकीति--हेमकीो ति के पट्टधर थे । यह स० 
१५०६ मे पट्टथधर थे ।उस समय चन्द्र वाड मे राजा 
रामचन्द्रदेव श्रौर उनके पुत्र युवराज प्रतापचन्द्र के 
समय कविवर रइधपू ने शान्तिनाथ की मूर्ति की 
प्रतिष्ठा की थी । तब हेमकीति के पट्टघधर कमल- 
कीति प्रतिष्ठित थे।*) इनका समय भी विक्रम 
की १६वी शताब्दी है । 


इनके दो शिष्य थे, शुभचन्द्र भ्रौर कुमारसेन ) 
उनमे शुभचन्द्र कमलकीति के पट्ट पर सोनाग्रिर 
मे प्रतिष्ठित हुए थे ।** श्र कुमारसेन भानुकीतति 


अपने समय के श्रच्छे विद्वानू, उपदेशक और भ्रतिष्ठा के पट्ट पर श्रासीन हुए थे। कुमारसेन के शिष्य 


२०. यो जानाति सुशब्द शास्त्रमनघ काव्यनि, तर्कादिद 
सालंकार गरुणयु तानि नियत जानाति छन्दासि चे । 
यो विज्ञानयुतो दयाशमगुरर्भातीह नित्योदय, 
जीयाच्छी ग्ुराभद्रसूरि “श्री भानुकीति गुरु ॥ 
२१ देखो, जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह भाग २, पृ० १११ की टिप्पणी । 
२२ सिरिकंज़ कित्ति-पट्टवरेसु, तच्जत्थ-सत्यभासरण दिणेसु । 
उदइय मिच्छत्त तमोहणयासु, सुहचन्द भडारउ सुजसवासु ।। 


कमलकी ति उत्तम खमघारउ, भब्वह भव-श्रम्भारिशहितारउ । 
तासु पट्ट कणयट्टि परिट्टिउ, सिरि सुहचद सु- तव उक्कंहिउ ॥ 
> --डहरिचश प्रशस्ति * 
तंत्पट्टमुच्चमुदयाद्रवि मिवानुभानु , श्री भानुकीति रिह भातिहताधकार । 
उद्योतयन्नलिखिल सुक्ष्म पदार्थ सार्थान्‌ भहारको भुवन पालक पद्मबन्धु ॥६२ 
“ हेमकीति दिल्ली के भट्टारक प्रमाचन्द्र के प्रशिष्य भौर शुभचन्द्र के शिप्य थे।ये वही 
हेमकीति ज्ञात होते है जिनका उल्लेख स० १४६५ के विजोलिग़ा मे उत्कीर्ण शिलालेख मे 
हुआ है । इससे इनका समय विक्रम की १५वीं शताब्दी है। ' 
> “--जबूस्वामी चरितः पृ० ८ 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भटटारक 


हेमचन्द्र थे, भर हेमचन्द्र के शिष्य पद्मनन्दि । 
पद्मनन्दि के शिष्य यश कीति थे, जिन्होंने स० 
१५७२ में केशरियाजी मे सभा मण्डप बनवाया था । 
इन यश कीति के दो शिष्य थे। ग्रुणचन्द्र और 
क्षेमकीति । ग्रुणाचन्द्र का सम्बन्ध दिल्‍ली पढ्ट 
परम्परा से है । 


माथुरगच्छ के एक अन्य कमलकीति का 
उल्लेख मिलता है, जिनन्‍्होने देवसेन के तत्त्वसार की 
एक सस्क्ृत टीका बनाई है। वे श्रमलकीर्ति के 
शिष्य थे । इन्होने उस टीका की प्रशस्ति में अपनी 
गुरु परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है। क्षेमकीर्ति, 
हैमकीति, सयमकी ति, श्रमलकीति और कमलकीरति 
हो सकता है कि ये दोनो कमलकीति एक हो । करण 
कि स० १५२४ के मृर्ति लेख मे जो कविवर रइथघृु 
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उनके बाद शुभचन्द का 'उल्लेख है ।*3 और यह 
भी हो सकता है कि दोनो कमलकीति भिन्न ही हो, 
क्योकि दोनो के ग्रुरू भिन्न-भिन्न है, श्रौर यह भी 
सम्भव है कि एक विद्वान के दीक्षा और शिक्षा 
गुरु के भेद से दो विद्वात गुरु रहे हो। कुछ भी 
हो, इस सम्बन्ध मे अन्वेषण करना अत्यन्त आव- 
शयक है | कुमारसेन “४ भानुकीति के शिष्य थे । 
स्याद्गाद रूप निर्दोष विद्या के द्वारा वादी रूपी 
गजो के कुम्भस्थल के विदारक थे। सम्यर्दर्शन , 
सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र के धारक थे। 
कामदेव के जीतने वाले तथा महान्नतो का आचरण 
करने वाले थे। श्रच्छे चिद्वान तपस्वी भर जन- 
कल्याण करने म॑ सदा तत्पर रहते थे । इसी से 
पाण्डे राजमल जी ने उनकी विजय कामना 


। की है। 
द्वारा प्रतिष्ठित है उसमे भ० अ्रमलकीति श्र 8069 
जीते क्रोध क्षमा से साधक 


, ओर मान को मादंव से 
माया को आजव से जीते 
आर लोभ संतोष से । 


शिष्यो5थ' शुभचन्द्वस्य हेमकीति महासुघी. । 


“-अहंत्‌ 


-“देखो, अ्रनेकास्त वर्ष ११ कि० पृ० ३६ 


रेड. ,त्तत्पइमव्धिमसिवद्ध न हेतुरिन्द्र,, सौस्य- संदोदयमयोलसदशु जाले । 
: त्म ब्रतान्नरण निजित मारिसेनो, भहारको विजयतेष्य क्ुमारसेन | हु थ् 


( +-जंबूस्वामी चरित ६३ पू० ८ 


०. 


ऊपरगांव के जेन मन्दिर का 


अप्रकाशित शिलालेख 


[] श्री संमबल्‍ल्लभ सोसाणी 





व 


ऊपर गाव डू गरपुर के समीप स्थित है। यहा 
के दिगम्बर जैन मन्दिर में बि,स १४६१ का 
शिलालेख ल़ग्र रहा है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपूर्ण है । मन्दिर भ्रब ध्वस्त हो गया हैं 
श्रौर मलनायक प्रतिमा डूगरपुर के मन्दिर में 
रखवा दी गई है । शिलालेख बहुत लम्बा और ३६ 
पक्तियो का सुन्दर खुदा हुआ है। इसे भी अ्रव 
डू गरपुर मे सुरक्षित रखवा दिया गया है। 

बागड दीघंकाल से जेन धर्म का केन्द्र रहा 
है। प्रसिद्ध तीर्थ केसरियाजी इसी शेत्र की सीमा 
के पास है। वि स ११६६ का शिलालेख अर्थूणा 
से मिला है । इस लेख मे वर्णित है कि जब परमार 
राज़ा विजयराज वहाँ राज्य करता था तब नागर 
व शी जेन भूषण ने श्रादिनाथ भगवान का मन्दिर 
बनवाया । इसमें छत्रसेन नामक माथुरसघ के 
आचायें का उल्लेख है। श्वेताम्बर परम्परा के 
भ्रनुसार भी यहा जैन धर्म का विकास बहुत ही 
पहले हो गया था । 

ऊपरे गाव वाले लेख मे प्रारम्भ के ८ श्लोको 
में सुन्दर म गलाचरण है। आगे राज पद्धति वरणित 
है जो श्लीक सं € से २० तक है। इसके बाद 
काष्ठासघ नन्दितट गच्छ के आचार्यों के नाम हैं 
जिनके सबके आगे प्राय. सेन या कीति लिखा हुआा 
है । यह वर्णंन श्लोक सं २८ तक है ॥ श्लोक सं० 





२६ से श्रेष्ठि वश वर्णान है। अन्त में कुछ 
गद्य है। 


« इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका 
राजपद्धति वाला है क्योकि डूगरपुर के राजाओं 
की प्रथम विस्तृत शुद्ध वंशावली है । श्लोक सं० ६ 
में भगधान एकलिग की स्तुति की गई है शोर भागे 
के श्लोक मे उनके प्रसाद से वप्परावल को राज्य 
मिलना वर्शित है। भागे चष्पा के उत्तराधिकारियों 
का वर्णन है । जिसका सार इस प्रकार है” गुहिल 
वश मे वाघा का पुत्र खुम्माण हुआ । इस के,वंश में 
बेरड बैरिसिंह पद्मसिह आदि शासक हुए . जैत्रसिह 
ते पृथ्वी को विजित किया और सीहड के द्वारा 
यह राजान्वती हुई। इसमे प्रथम बार सीहड का 
सम्बन्ध भेवाड के महाराजा जैन्रसिह से किया गया 
है | डूगरपुर के पश्चात्‌ कालीन शिलालेख उदा- 
हरणाथें जिनेश्वर मन्दिर का वि, स॑ १६१७ का 
लेख, महारावल आशकर्ण की प्रशस्ति और गोवधेन 
नाथ के मन्दिर वि स. १६७६ की प्रशस्ति भ्रादि में 
सीहड को साम तसिंह का उत्तराधिकारी बतलाया 
गया है । अपने-श्रपने विस्तृत लेख” बागड़ मे गृहिल 
राज्य की स्थापना और 70०704.07॥ 00॥॥8 
2907 7 8928909 में इसको विस्तार से वरशित 
किया है। इसमे झोभाजी प्रभृति विद्वानों की इस 
सान्यता का मे ने इस ऊपर गाव के जैन शिलालेख 


ऊपर गांव के जैन मन्दिर का अमवाशित शिलांलेख 


के आधार पर खण्डन किया था कि सीहड जिसे 
डू गरपुर का मौजूदा राजवं शचला था सामरन्तसह 
का पौत्र नही था बल्कि मेवाड़ के महारावल 
जेत्रसिह का पुत्र था । 

भ्रागे के श्लोक मे सीहड के पुत्र जैसल का 
वर्णान है। श्रोकाजी ने इसका नाम विजयसिह 
माना है। इसके २ शिलालेख श्रव तक मिले हैं 
(१) विस. १३०६ फाल्गुण सुदि का जगत गाव 
का और भाडोल का वि. स. १३०८ का । इन दोनो 
में इसे जयसिह पढा है। ओभाजी की मान्यता थी 
कि भाडोल के शिलालेख मे “विजयनाथ मन्दिर 
के निर्माण का उल्लेख है श्रतएव राजा का नाम 
विजयसिंह होना चाहिए | किन्तु यह केवल कल्ण्ता 
है। मुझे भ्रभी डूगरपुर मे इस शिलालेख की मल 
छाप देखने का भी अवसर मिला। इसमे मूल 
शब्द “वयजनाथ देव” है जिसका स्पण्ट श्र वेद्यनाथ 
होता है । ऊपर गाव की इस प्रशस्ति का वर्णन ही 
झ्रूधिक उपयुक्त लगता है कि उसका नाम जैसल या 
जयसिह होगा । एकलिंग मन्दिर के समीप स्थित । 
चीखागाव के वि. स. १३३० के विस्तृत शिलालेख 
में प्रगवश अथूणा के युद्ध मे 'जैसल के लिए 
मेवाड की सेनाओ का तलारक्ष मदन की अध्यक्षता 
में लड़ना वरणित है। ओभाजी ने-इस जैसल शब्द 
को मेवाड के शासक जैत्नसिह का नाम साना है और 


वागड के शासक का नाम विजेयसिह भाना है जो 


दोनो ही स्पष्टत गलत है ऊपर गाव के इस लेखके 
अ्रनुमार यह जेसल शब्द बागड के शासक के लिए 
ही प्रयुक्त हुआ था । इसका उत्तराधिकारी देवपाल 


३७७ 


हुआ था । अन्य वशावलियो मे सीहड के बाद सीधा 
देवपाल का नाम दिया गया है। उनमे जैसल का 
नाम छूटा हुआ है । इसका समाघान इस प्रशस्ति 
में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सीहड के २.पुर्भ, 
थे एक जैसल और (२) देवपाल | अतएव इसकी 
यह सूचना भी महत्वपूर्ण है। वशावली मे“इसमे 
सिधुर नाम के एक शासक का नाम और जोडा 
गया है जो श्रन्य प्रशस्तियो मे नही है । इसके लिए 
यह भी लिखा है कि इसने अमरसिह नामक एक 
शत्र को हंरायों था। इस सम्बन्ध में श्रौर शोध की 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार राजवश वर्णन की दृष्टि से यह 
प्रशस्ति बडी महत्वपूर्ण है। साधुओो के जो नाम 
आये हैं वे ये है गर्गसेन, नागसेन, नोपसेन 
रामसेन यशःकीति कनकसेन शुभकर सेन, भ्नन्‍्त- 
कीति, मारसेन केशवसेन देवकीति नयकीति राज- 
कीत पद्मकीति पदुमसेन भावसेन और रत्नकीति.। 
आगे श्रेष्ठि भाहड का वर्णोन है जो नरसिहपुरा 
जाति का था। अन्त मे सवत्‌ का कुछ श्रश इस 
प्रकार है+- के 

* *“संबवत १४६१ वर्ष बेशाख सुदि ५ पचम्यामृ 

शुक्रवारे राउल श्री प्रतापसिह विजय राज्ये.: 

ऊपर गामनाम्नि ग्रामे श्री काष्ठासघ नद्वि 
तटगच्छे श्री रत्वनकीति स्थादेशात्‌ नारसिह ज्ञातीय 
खरनहर गोत्रे “झ्रादि”'' - 

इस क्षेत्र में और भी कई मन्दिर है जिनसे 
शिलालेख लगे हुए है। मेवाड और वागढ़ क्षेत्र के 
विस्तृत 07९6५ की पूर्ण श्रावश्यकत्ता $ै 


राजस्थान के 
प्रमुख जैन तीर्थ 


[]] पं० श्रनृपचन्द न्यायतीर्थ 
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राजस्थान प्रारम्भ से ही भारतीय सस्कृति एवं 
कला का केन्द्र रहा है। यहा के राजाओं ने 
सस्कृति एवं कला के उत्थान मे श्रपना पूर्ण योग 
दिया है. एक और जहा राजस्थान मे अपनी श्रान 
बान पर सर मिटने वाले वीर पुत्रो को जन्म दिया 
है दूसरी ओर उसने समाज गौर सस्क्ृति की रक्षा 
करने वाले श्रनेक साहित्यकार एव कलाकारों को 
झपनी गोदी मे पाल पोष कर बडा किया है॥ 
रॉजस्थान क्षपनी वीरता के क्षेत्र मे जहा सबसे श्रागे 
रहा और रणथभौर, चित्तौडगढ, हल्दीघाटी, 
मांडलगढ आदि वीर भूमिया श्राज भी उसका 
यशोज्ञान करती है उसी प्रकार वह अपनी संस्कृति 
एवं कला के क्षेत्र मे किसी से पीछे न रहा भौर 
रशकंपुर, आबू, ऋषभदेव, पुष्कर, अ।दि घर्म 
स्थान उसक्रे युगो से यशोगान करते झा रहे हैं । 
इसे सभी धर्म स्थानों में जनता एवं शासन के 
सौहाद पूर्ण सहयोग से ही सस्क्ृति एवं कला 
जीवित रह सकी है । 


भारत एक धर्म प्राण देश है। यहा धर्म के 
नाम पर अनेक तीर्थों की स्थापना हुई है । जिस 
स्थान से मनुष्य को अपने तथा पर के कल्याण 
करने की प्रेरणा मिलती है वह तीर्थ कहलाता है । 
भथवा जहां से मनुप्य के हृदय में त्तीथेंकर (पर- 
मात्मा) बनने की प्रेरणा उठे वह तीर्थ कहलाता 


४१ 








है । उन पवित्र या पुण्य स्थ।नो को जहा घर्मं भाव 
से श्रद्धा सहित लोग पूजा या बच्चन के लिये जाते 
हैं तीर्थ क्षेत्र कहते है । जेन मान्यतानुसार ऐसे क्षेत्र 
तीन प्रकार के होते हैं--तीर्थ क्षेत्र, निवर्णि क्षेत्र 
और प्रतिशय क्षेत्र । 


तीर्थ क्षेत्र--जिस स्थान पर किसी भी तीर्थंकर 
का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण कल्याण को मे 
से कोई भी एक तथा पाचो कल्याण हुए हो--यथा 
कैलाश, चम्पापुर पावापुर, सम्मेदशिखर गिरनार 


शन्नुजय कुण्डलपुर अयोध्या बनारस हस्तिवापुर 
आदि । 


निर्वाण क्षेत्र--वह स्थान जहां से तीर्थंकर 
अथवा अन्य तपस्वियों ने तपस्था कर निर्वाण प्राप्त 
किया हो यथा कैलाश, चम्पापुर, पावापुर, गिरतार 


समेद शिखर, मागीतु गी, सिद्धवरकूठ, द्वोणागिरि, 
नैनागिरि सोनागिरि श्रादि । 


प्रतिशय क्षेत्र--जो स्थान किन्‍्ही विशेषताओं 
के कारण, किन्‍्ही कुतूहल प्रिय घठताशों अथवा 
चमत्कारो के कारण या भझ्राश्चर्यकारी उपलब्धियों 
के कारण पूज्य अथवा भ्रादरणीय माने जाते हैं। 
यथा--- 

जैनविद्री, मृडविंद्री, कारकल, चन्देरी, भ्री 
महावी रजी, पद्मपुरा, चमत्कारजी, चादखेडी, तिजारा, 


राजस्थान के प्रमुख जनंतीर्थ 


रणकपुर, आबु, मक्षीपाश्वेनाथ, ग्रेन्तरिक्ष पाश्वेनाथ 
आदि । # 


उपरोक्त प्रकार के ठीथे प्रायः भारत के सभी 
भागो मे फैले हुए है। तीर्थ स्थानों पर जाकर 
सनुष्य श्रपने झ्रपको धर्म एवं भ्रपनी संस्कृति से 
अनुप्राणित पाता है और स्वय मे एक गौरव अनुभव 
करता है। तीर्थ स्थान धर्म स्थान होने के कारण 
'शान्ति के स्थान माने जाते हैं । यदि तीर्थ स्थान 
पर भी मनुष्य को शाति नही मिलती तो उसका 
चहा जाना वृथा होता है। प्राय सभी प्राचीन तीथें 
ऐसे स्थानों पर थे जहा पहिले कठिनाई से पहु चा 
जाता था, बिजली पानी की सुविधाएं नही थी, 
तथा नागरिक कोलाहलपूर्णो जीवन की अशान्ति से दूर 
थे। वहा जाकर मनुष्य असुविधाओ के होते हुए 
भी अपने को पूरे सुखी एवं कृतकृत्य मानता था । 
भ्राज सभी क्षेत्रो पर पूर्णो सुविधाए है लोग भ्रासानी 
से पहुच सकते हैं यद्यपि श्राधुनिक सुविधाओं के 
'कारण चहा का वातावरण भी शहरी जैसा ही 
अशात बन गया है किन्तु साधन और सुविधा के 
कारण यात्रियो की सख्या श्रधिक बढी है-- 


राजस्थान मे भी अनेक जैन तीर्थ है जिनमे 
प्रमुख-प्रमुख तीर्थों (अतिशय क्षेत्रो) का परिचय 
प्रस्तुत लेख मे दिया जा रहा है। ये सभी क्षेत्र 
सस्क्ृति एवं कला की दृष्टि से महत्वपरों हैं एव 
राजस्थान के गौरव स्वरूप हैं। उक्त तीर्थों की 
स्थापना, रक्षा तथा सवृद्धि मे जेन समाज ने तो 
भ्रपना तत-सन-धन न्योछावर किया ही है किन्तु 
त्तत्कालीन राजा महाराजाओ का भीं पर्णं सहयोग 
रहा है और उसी के फल स्वरूप संस्कृति एव कला 
के जीते ज़ागते ये तीर्थ मस्तक उन्नत किये लाखो 
दर्शनाथियो को श्रपनी भर आक्ृष्ट करते हैं तथा 
उन्हे सदृबुद्धि प्राप्त होने की प्रेरणा देते हैं--- 


« : सजस्थान में प्राय अतिशय क्षेत्र ही हैं और 


इेज& 


उनमे से कतिपय क्षेत्रों का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया 
जाता है--- 


१ श्राब्‌ (अबु दांचल) दिलवाडा 


आबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है । 
यह देहली, अहमदाबाद लाइन पर स्थित है। श्राबू 
रोड स्टेशन से १४ मील की चढाई पर यह स्थान 
है । यहा गर्मी के थपेडो से घबरा कर शीतलता की 
शरण पाने को अनेक पर्यटक आते है। बादल 
पहाडो को छूते नजर भ्राते है। पहाड की चढाई 
विकट है। शआ्राबू रोड से माउन्ट श्राबू पहु चने के 
लिये यातायात की तथा यहा ठहरने की पर्याप्त 
व्यवस्था है। यहा ग्रीष्म ऋतु मे पहिले वाइसराय 
दफ्तर तथा मिलिद्री का कैम्प रहता था आ्राज़कल भी 
राजस्थान राज्यपाल का वहा गर्मी से निवास रहता 
है तथा अनेक कार्यालय भी रहते है। पहाड पर 
जाने का १) एक रुपया प्रति यात्री सरकार द्वारा 
कर लिया जाता है। आबू विशेषकर जैन मन्दिरो 
के लिये विश्व विख्यात है । यहा के जैन मन्दिर 
देखने के लिए ही अधिकाश यात्री श्राते है और 


उनकी कारीगरी देख अपने झ्ञापको धन्य 
मानते हैं । 


श्रावू अबु दाचल तथा दिलबाडा के नाम-स्से 
भी प्रसिद्ध है । यहा दो श्वेताम्बर तथा दो दिगम्बर 
जैन मन्दिर है। दोनो ही श्वेताम्बर मन्दिर भनोज्ञ 
कला पूर्ण एवं दर्शनीय है । वास्तुकला की हृष्टि 
से ये मन्दिर बेजोड हैं। पत्थर की कुराइ का इतना 
सुन्दर कार्य कही देखने को नही मिलता । शिल्प- 
कार ने अपनी टाची से इन प्राणहीन प्रस्तरो को 
सजीव सा बना दिया है | यहा जैसा कि ऊपर कहा 
गया है दो मन्दिर हैं। एक “विमल बसही” जिसे 
राजा भीमदेव के सेनापति विमलशाह ने संवत 


'१०5८ तदनुसार सन्‌ १०३६ मे १८५,५३, ००,००० 


अढारह क्रोड तरेपन लाख रुपये की लागत से बचं- 
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वाया तथा दूसरा 'लवण वसही” जिले वीरघवल 
राजा के मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल ने स० १२८७ 
तदनुसार सन १२३१ में १२,५३,००,००० रुपये 
के लागत से बनवाया * 


सभा भवन, ग्रुबज, तारेण॒द्वार खभो तथा 
तिवारो की छतो की कारीगरी देखकर दर्शक दातो 
तले भ्रंगुली दबा लेता है। एक खंभे तथा छत मे 
जो कार्य उत्कीर्ण है वह दूसरे मे नहीं मिलेगा। 
कहते हैं जितना दिनभर में शिल्पकार पत्यर मे 
कुराई “का कार्य , करता था उतने खड्ड मे जितना 
स्वर्ण भर जाय उतना उसे दें दिया करते थे । निज 
मन्दिर के बाहर सभा भण्डप मे देवरानी जिठानी 
के द्वारा वनवाई गई दो वेदिया क्षत्यधिक महत्वपूर्ण 
'है। बेलब टे, फल की पखुडिया, पत्तिया पत्थर को 
तराश कर इस प्रकार बनाई गई हैं कि सब भाश्चय॑ 
चकित रह जाते हैं। ये भारतीय प्राचीन सस्क्ृति 
एवं कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जिन्हे सब भ्रकार के 
आतको से सुरक्षित रखा गया है। इतने ऊचे 
पहाडो एवं घने जगलो के बीच इतनी सामग्री 
पहुंचाई जाकर किस प्रकार ये देवालय खडे, किये 
गये हैं और वे भी उस युग मे जब कि कोई भ्राज 
कल जैसे यातायात के साधन उपलब्ध नही थे 
कम आश्चर्य की बात नहीं है। इन मन्दिरी मे 
विशाल एव मनोज्ञ जिन प्रतिमाएं हैं। मन्दिर के 
सामने हस्तिशाला है जिसमे वस्तुपाल तेजपाल 
घोड़े पर सवार हैं। इन्ही दोनो मन्दिरो के बीच 
से जाकर भागे कु थनाथ स्वामी का दिग्रम्बर जैन 
मन्दिर है जिंसमे ११ वी शताब्दी की मनौज्ञ 
पाषाण प्रतिमा भी है। इसमे २२ प्रतिमाए भ्ौर 
हैं। दोनो उक्त मन्दिरों के 'सामने की शोर एक 
और दिगम्बर जन मन्दिर है। इसमे भी ११ वी 
शताब्दी की पाषाण की विशाल भूल नायक 
“प्रतिमा है तथा १८ अतिमाए भौर हैं। यात्रियो 
“के ठहरने के लिये घमेंशाला भी है । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


दिलवाडा पर कई घर्मशालाएं हैं तथा यात्रियाँ 
फ्रे ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है । 


यहा राजा महाराजाओ की अनेक कोठियां है 
मिलिद्री द्रेमिंग स्कूल है। दर्शनीय स्थानों मे जैन 
मन्दिर नकी भील, सुर्यास्त स्थल (807 86 एणा।) 
श्रादि प्रमुख है । यहा से ५ मील दुर भ्रचलगढ़ 
स्थान है जहा घातु की विशाल जैन मूर्तिया हैं-- 
कहते हैं ये सोने की मू्िया हैं भर इनका प्रत्येक 
का वजन करोव एक सौ मन है । 
रणाकपुर-- ु 
रणकपुर राजस्थान मे प्रसिद्ध श्वेताम्वर 
तीथ है। यहा श्रजमेर से श्रहमदावाद जाने वाले 
पश्चिमी रेलवे के फालना स्टेशन से पहुचा जा सकता 
है । रणकपुर क्षेत्र पर संडक मार्ग से उदयपुर 
काकरोली चार भुजा आदि होते हुए पर्वतीय प्रदेशो 
में घने जंगल एवं घाटिया पार करके देसुरी की 
नाल से पहुचना होता हैं। यह क्षेत्र पहाडो 
की गोद में बसा हुआ है । पास मे नदी बहती है । 
यहा का मंदिर वास्तु कला की दृष्टि से ससार मे 
प्रसिद्ध है । दिलवाडा के जेच मदिरो की तरह यहा 
भी पत्थर की कुरई का काम दर्शनीय है।इस 
मद्रिर की कलात्मक विशेषताओं से विदेशी पर्यटक 
भ्रत्यधिक प्रभावित हुए हैं । रणकपुर राजस्थान की 
जैन कला भौर घामिक भावना का सजीव चित्र है। 
भारतीय स्थापत्य कला का सर्वेश्रेष्ठ प्रतीक यह 
मदिर अरावली की सुरम्य घाटियो मे स्थित है। 


मदिर के एक शिलालेख से पता चलता है कि 

यह मंदिर पौरवाड जाति मे घारणाक घजन्ना वामक 
महान ज॑न भक्त के द्वारा निर्माण कराया गया श्षा | 
इस लेख मे धारणाक के परिवार की पूरी प्रशस्ति 
दी गई है ) इस मंदिर के मिर्माणण मे सभी परिवार 
वालो ने सहायता दी थी। इसका नाम राखपुर 
ग्री ढिया गया है जो राणा कुम्भकरं के नाम पर 
पडा प्रतीत होता है। यह मदिर त्रैलोक्यदीपक के 


राजस्थान के प्रमुख जन तीर्थ 


नाम से भी प्रसिद्ध है। मदिर के निर्माताओं मे 
राज्य का भी काफी हाथ था । इस मदिर के 
निर्माताश्रो मे राणा कुभा का नाम विशेषतौर 
सें लियां जाता है। मंदिर के क्षेत्र का नाम भी 
उन्ही के नाम से है और कहते हैं मंदिर की जमीन 
भी इसी शत पर दी गई थी कि इंसका नाम राणा 
के नाम पर रखा जावे । चित्तौड़ का कीतिस्तभ 
रणकपुर का मदिर तथा आझ्राबू का कु भाश्याम 
राणा कु भा की कनाप्रियता के प्रतीक हैं। इस 
क्षेत्र का नाम राणा कु भा के नाम पर 'राण' और 
पौरवाड जाति के श्रावक के नाम से (पुरा इस तरह 
'राखणपुर' पडा । इसे राणकपुर भी कहने लगे हैं । 


इतिहासकार 'टॉड” के अनुसार इसकी नीव सन्‌ १४३८ 


(वि० सं० १४६५) मे पडी और सन्‌ १४३४६ 
(विस १४६६) मे मंदिर की प्रतिष्ठा हुईं । किन्तु 
यह ठीक प्रतीत नही होता । एक वर्ष मे मदिर का 
निर्माण हो जाना असभव है | सं. १४९६ का _लेख 
देखिये-श्री चतुमुं ख जिनयुग[ादिश्वराय नम वि० 
सं० १४९६ सख्या वर्षे श्री मेदपारधिरज"***** ” 


डक्त शिला लेख से प्रकट होता है कि इसकी 
प्रतिप्ठा स० १४६६ मे हुई थी । 


एक अन्य मूर्ति जो सं १४७५ की है से प्रतीत 
होता है कि इस मूरति के यहा आने के पश्चात्‌ इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा हुई हो । इसमे करीब २० वर्ष का 
अन्तर है | यह कुछ ठीक प्रतीत होता है। इस तरह 
निर्माण काल स, १४७५-७६-हो सकता है। 


इस मंदिर के बीच मे निजवेदी है । चारो 
झोर ४ सभा मडप हैं वेदियो मे चतुमु खी प्रतिमाए 
विराजमान हैं । मदिर मे चारो शोर वेदिया (देह- 


रियाँ) बनी हुई हैं। उनमे सभी भे प्राचीन, जैन - 


मूर्तियां विराजमान-है। 


चारो सभा मंडप कला पूर्ण हैं तथा दुमंजिले हैं। 
कला सभी मंडपो मे भिन्न २ हैं। सभी सभा मडप 
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४० फीट ऊचे ख भो पर टिके हुए है। सभी खंभे 
कलापूर्ण है | इस मदिर मे कुल १४४४ खभे हैं 
जिन पर मंदिर के चारो भ्रोर के गु बज गये हुये हैं। 
इनमे सबसे बडी विशेषता खंभो की “सीमेट्री” है, । 
किसी भी जगह खडे होकर देखिये उस तरफ के 
सारे खेभे एक ही कतार भे दिखाई देंगे। इसके 
श्रतिरिक्त एक विशेषता और है किकिसी भी देहरी के 
सामने ये खभे नहीं आते जिससे कि दर्शनो मे आड 
पड सके । सभा मडप तथा खंभो की कूराई छतो 
के भांड श्रादि के कार्य बहुत ही उच्च कोटि का है। 
संपूर्णा मंदिर इतना कलापूर्णों है कि दशक देखते २ 
नही अघाता । एक बढ़े शिलाखड पर पाश्व॑नाथ 
की सहस्नफणी मूर्ति बडी मनोज्ञ है । 


क्षेत्र पर सब तरह की सुन्दर व्यवस्था है। 
यात्रियों के लिये ठहरने तथा ओऔढले बिछीौने की 
की भी पूर्ण व्यवस्था है । काफी विदेशी ' पर्यटक 
आते हैं । मंदिर के ऊपर के शिखर दूर से ही 
यात्रियो को अपनी ओर बुलाते हैं । 


ऋषभदेव (केशरिधाजी) 


यह स्थान मेवाड मे उदयपुर से ४० मील दूर 
दक्षिण की ओर पहाडियो मे है। उदयपुर से 
डू गरपुर जाने वाले मार्ग पर यह स्थान मुख्य सडक 
से करीव १॥ मील दूर रहता है। श्रब यहा मोटर 
से तथा रेल से जाने के दोनों ही साधन हो गये हैं। 
उदयपुर से डु गरपुर जाने वाली तथा डू गरपुर से 
उदयपुर आने वाली प्रत्येक बस ऋषभदेव ठहर 
कर आती हैं । बसे प्रति एक घंटे के फासले से 
चलती हैं । यह स्थान ऋषभ देव, केशरिया त्तीथ, 
तथा घूलेव के नाम से-भी प्रसिद्ध है । 


यहा दि० जैनो के करीब १०० घर है तथा 

-७ मन्दिर चेत्यालय हैं। जेन विद्यालय तथा 

छात्रावास हैं । मेवाढ प्रात के प्रसिद्ध भट्ठारक 
यश कीति जी महाराज भी यहां कभी कभी विरा- 


दे८र 
जते हैं उनकां यहां एक चैत्यालय है तथा एक ग्रथ 
भण्डार भी है जिसमे अच्छी सख्या मे हस्तलिखित 
प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रथ विराजमान हैं। यह 
भण्डार प्रतिष्ठाचायें प० रामचन्द्र जी तथा प० 
चदनमलजी की देखरेख मे है। यहा ऋषभदेव के 
मन्दिर के चारो श्लोर परकोटा है | परकोटे मे कई 
घमंशालाए हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध देवस्थान 
विभाग राजस्थान सरकार की देखरेख मे है मदिर 
बहुत विशाल एवं प्राचीन है। मन्दिर के बाहरी 
द्वार पर पत्थर के दो विशाल हाथी है। सीढिया 
चढकर अन्दर घुसने पर सभा मण्डप है, चौकी है 
इसमे से निजमन्दिर मे प्रवेश किया जाता है । 


निजमन्दिर मे ऋषभदेव भगवान की श्यामवर्ख 
की ३३ फीट ऊंची पदुमासन प्रतिमा है । प्रतिमा 
श्रत्यन्त प्राचीन एवं मनोज्ञ है । इस पर केशर बहुत 
चढाई जाती है इसलिये इसे केशरियानाथ जी के 
नाम से भी पुकारते हैं । भील लोग इसे काले पत्थर 
की होने के कारण कालाजी घूुलेव ग्राम मे होने के 
कारण 'घूलेवा घणी' भी पुकारते हैं। प्रतिमा पर 
किसी प्रकार का लेख या सवत नही है किन्तु फिर 
भी यह निश्चित है कि प्रतिमा अति प्राचीन है। 
इस प्रतिमा के सम्बन्ध मे कुछ किवदन्तिया निम्न 
प्रकार हैं-- 


१ कहते हैं इस प्रतिमा को रामचन्द्रजी लका 
विजय करके वहा से साथ लाये थे श्रौर उज्जैन मे 
विराजमान थी । और बाद में यहा लायी गई । 


२ इस मन्दिर से २० मील दूर किसी मन्दिर 
मे बादशाह भ्रलाउद्दीन ने इस मूरति को तोडना 
चाहा था किन्तु उसकी फोजें अधी हो गयी और 
न तोड सका - पुजारी को स्वप्न हुआ उसी अनुसार 
कावड मे रख कर यहा लाया गया और मन्दिर 
बना । 


पडित चंनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


३५ चादनपुर के महावीर की तरह गाय कादूध 
भरने की जगह से खोद निकालना । यहा से कुछ 
दा पर पग्रल्याजी हैं वहा निकलने का स्थान 

। 


४. धूलिया भीलके स्वप्न के श्रनुसार जमीन मे 
से निकलने के कारण घुलिया ग्राम नाम पडा | 


उक्त किवदन्तियों मे प्रामारिशक क्या है यह 
तो पाठक स्वयं सोचे कितु इतना अवश्य ज्ञात होता 
है कि मूत्ति किसी दूसरी जगह निकली है और यहा 
लाकर विराजमान की गई है । 


मूर्ति बहुत चमत्कारपूर्ण है | अनेको के कार्य 
सिद्ध होते हैं श्रत* श्रधिक मान्यता है । 


भारत का यह प्रसिद्ध एक ऐसा मन्दिर है जहा 
दिगम्बर एवेत्ताम्बर जैन, वेष्णव, शैव, भील एवं 
सभी जाति वाले समान रूप से मूर्ति को पृजत्े हैं, प्रात' 
€ बजे तक प्रक्षालन के पश्चात्‌ श्राँगी श्रादि चढाई 
जाती है । मूर्ति के चारो ओर परिकर में नग्न खज्भा- 
सन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि यह सूर्ति दिगम्बर है। 
चारो शोर भी श्रनेक मूर्तियाँ है जिन पर दिगम्बर 
आस्ताय के लेख हैं | खेलमण्डप मे लगे विक्रम स- 
१४३१ का लेख काष्ठा सघधी भद््‌टारक धमकीर्ति 
का है । उनके उपदेश से इसका जीखुोॉडार हुआ | 
यह मन्दिर १२, १३ वी शत्ताब्दी का प्रतीत होता 
है। इसके ४८ भव्य शिखर श्रति मानोज्न हैं। उनमे 
जैन मूतियो के अतिरिक्त सभी धर्मों के देवीदेवतागो 
की मूर्तिया भी हैं । 


मन्दिर मे कई जगह दिगम्बर लेख एव मूतिया हैं । 


चसत्कार क्षेत्र 

यह क्षेत्र राजस्थान पें जयपुर राज्यान्तर्गत 
जिला सवाईमाघोधुर मे है। सवाई माधोपुर दिल्‍ली 
से बम्बई जाने वाली बद्रीलाइन पर रेलवे जंबशत 


पडित॑ चनसुखदांस स्मृति ग्र थ 


एक कीर्तिस्तथ -हैं। चौक के बीच मे एक 
चबूतरा है जो मण्डल विघानादि के लिए सुरक्षित 
है। यहा स० १७४६ मे एक विशाल प्रतिष्ठा 
समारोह हुआ था जिसमे हजारो मूर्तिया प्रतिष्ठित 
हुई थी और आज भी जगह-जगह वहा की 
प्रतिप्ठित मूत्तिया मिलती है । यह प्रतिष्ठि 
महोत्सव भट्टारक जगत्कीति की देखरेख मेवचूदी 


निव सी सधी कृष्णास (किशनदास) बधेरवाल ने 
करवाया था । 


मूर्ति के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि यह 
मूर्ति पहिले बारापाटी के जंगलो मे विराजमान 
थी । कहते हैं किसी को स्वप्न आया था वह 


सूति को ले जावे तथा जहा मूर्ति ठहर जावे 
वही मन्दिर बनवा देना । 


तदनुसार मूर्ति लाई गई झौर बह नदी के वीच 
ही स्थित रह गईं औौर नदी मे ही मन्दिर बनाना 
पडा । सवत १७४२ मे मूत्ति वहा श्रटल हुई तथा 
संवत १७४६ मे मन्दिर तैयार होकर उसकी प्रतिष्ठा 
हो गई । इस प्रतिष्ठा महोत्सव मे कोटा राज्य की 
शोर से पूर्णों सहायता दी गयी थी। प्रतिष्ठा 
महोत्सव में सोमकीति विजयकीति पश कीर्ति 
मगलकीति भुवन कीति धर्मेकीति वृजेन्द्रकीति 


महेन्द्रकीति एवं सुमतिकीति भट्टारक सम्मिलित 
हुये थे । 


मन्दिर के बाहर भानस्तम्म है। बगीचा भ्रादि 
लगा है । नीचे नदी बहती है | स्थान बडा 'रमणीक 
है। यहा प्रतिवर्ष चेत्र मास की नवमी को मेला 
भरता है । 


रैँ 


केशोराय पाटन 


यह भी राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह कोटा 
से ८-९ -माइल चम्बल नदी के किनारे बसा है । 
बदी रोड रेलवे स्टेशत से भी यहां पहुचा जा 


सकता है। यहा एक प्रसिद्ध केशवराय का वैष्णव 
मन्दिर है जिसके नाम से इस भ्राम का नाम 
केशो राय पाटन है । पाटन शब्द नगर का ही चद्योतक 
है। पुराने समय मे अच्छे कस्वों को पट्ठन तथा 


पाटन ही कहा करते थे यथा 'ालरा पाठन, 
अन्हलवाड पट्टन आदि । 


यहा एक विशाल एवं प्राचीन जैन मन्दिर 
ठीक चम्बल के किनारे पर है। इसमे बहरे में नीचे 
जाकर श्याम वर्ण की पाषाण की मनोज्ञ एवं 
प्राचीत भगवान मुनिसुत्रतताथ की प्रतिमा हैं। 
यह मूर्ति तीन फीट ऊची है तथा ३३ फीट चौडी 
एवं ३ फीट ऊचे शिला पट्ट पर खुदी हुई है। 
पापाण बहुत घिसा हुआ एवं मुलायम है। मूर्ति 
मे जगह जगह ठाचे हो रही हैं। दाहिने पैर का 
ञगूठा नही है तथा गले के पास एक खड्डा भी है । 
शिलापट्ूट पर भामण्डल है मस्तक पर तीन छत्र 
हैं। किन्नर देवो की भी शिलापट्ट पर भूततिया हैं 
हाथो मे वाद्य यत्र हैं--हाथ मे श्रकुश लिये हाथी 
पर कोई बैठा हुआ है। शिलाखण्ड एक ओर से 
कुछ हटा हुआ है। मूर्ति पर कोई लेख नही है किन्तु 
मूर्ति के प्राचीन होने मे कोई सदेह भी नही है । 
बहरे मे ही बाहर की वेदी मे सवत १३२७ तथा 


१३४५० की मूत्तिया विराजमान है। ये भूर्तिया भी 
अतिमनोज्न हैँ । 


बहरे मे जाने का मूल दरवाजा २७ इंच चौडा 
तथा ५४ इंच ऊचा है। दर्शनार्थी को भुककर 
भ्रन्दर जाना पडता है। ऊपर भी मन्दिर मे कई 
मूर्तिया विराजमान है । 


मत्तिर कितना पुराना है यह प्रमारणिकरूप 
से नही कहा जा सकता किन्तु फिर भी मन्दिर को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कम 
से कम ३००-३४० वर्ष पुराना है। मन्दिर के 
जीणुद्धार की श्रावश्यकता है । 


राजस्थान के प्रमुख जैनतीथे 


दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र श्री सहावीरजी 


भारत प्रसिद्ध श्रतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी 
राजस्थान का लोक प्रिय क्षेत्र है। यह दिल्‍ली से 
बम्बई जाने वाली रेलवे की बडी लाइन पर स्थित 
है ' स्टेशन से ४ मील दूरी पर गंभीर नदी के 
किनारे पर एक रमणीय स्थान है । जयपुर तथा 
दिल्‍ली आगरः से सडक मार्ग से भी सबद्ध है। 
भारत मे श्री महावीरजी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहा 
बिना किसी जातीय भेदभाव के मानवमसातन्न भगवान 
भहावीर के मन्दिर मे जाकर दर्शन कर अपने शगप्‌ 
को कृत कृत्य समभझता है। यहा १०-१२ घमंशा- 
शालाए' है त्तथा नल, बिजली, त्तार, टेलीफोन आदि 
की पूर्ण व्यवस्था है। तीन उच्चत शिखरों चाला 
मन्दिर दूर से ही यात्रियों ' को अहिंसा का पाठ 
पढाता है । कटले में विशाल एवं कलांपूर्ण मदिर 
है जहा लाल वर्ण की पाषाण की पद्मासन २ 
फीट ऊची भगवान महावीर की प्राचीन एवं मनोज्ञ 
मूर्ति विराजमान है। मूर्ति इतनी मनोज्ञ है कि 
छटो सामने से हटने को जी नहीं चाहता। मीना, 
शूजर जाट चमार एवं भर अनेक यात्री दूर दूर से 
दडवत करते भ्रपनी मनौतिया मनाते आते है। _ 


यह मूत्ति करीब ३००-३५० वर्ष पूर्व नदी के 
किनारे टीले भे से निकली थी । एक चमार की गाय 
का दूध टीले पर स्वत. भरता देख “ उसे खोदा 
गया तो यह मूरति निकली, भासपास के जैन इसे 
ले जाना चाहते थे कितु कफी कोशिश करने पर 
भी नही ले जाई जा सकी । चर्मकार की फोपडी 
ही पवित्र करती रही; कुछ दिन बाद अमरचन्द 
बिलाला ने यहा का मन्दिर बनवाया और उसमे इसे 
विराजमान किया । निकलने के स्थान पर 'चरशा 
छन्नी बनाई गई | । यह स्थान नौरगाबाद कहलाता 
था और जयपुर राज्य की हिन्डौन निजामत मे 
था । यहा प्रारम्भ से जैनो के गुरु भट्टारक जी की 


का जा 

गादी विराजमान है और ' उसके _अ तिम भट्टारक 
चन्द्रकीतिजी महाराज का श्रभी ३ जून १६६६ 
को स्वरगंवास हुग्ग है । 


इस मन्दिर की सेवा पूजा के लिये जयपुर राज्य 
की ओर से जागीर मे गाव मिले हुए थे । पहिले यहा 
किन्‍्ही कारणो से कोटे आफ वाडस हारा प्रबन्ध 
किया जाता रहा कितु सन्‌ १६३० मे यह क्षेत्र जयपुर 
दि० जैन समाज को संभला दिया गया और उसकी 
ओर से एक प्रबन्धकारिणी कमेटी नियुक्त की गई जिस 
के सर्व प्रथम मन्नी स्व० रामचन्द्रजी खिन्दुका चुने 
गये । उन्होने इस क्षेत्र की बीस वर्ष से भी अधिक 
सेवा की और क्षेत्र की चहु मुखी उन्नति हुई, सर्वागीण 
विकास हुआ जहा घीरे घीरे नयी धर्मशालाओ 
का निर्माण, सडक निर्माण, नल ब्रिजली की 
व्यवस्था एवं मन्दिर के जीरोॉड्धार का कार्य हुआ 
वहां समाज के योग्य एवं होनहार श्रसमर्थ छात्रों 
को छात्र वृत्ति तथा प्राचीन साहित्य की खोज एवं 
शोघ के लिये साहित्य शोध विभाग की स्थापना 
की गयी । साहित्यशोध विभाग की शोर से प्राचीन 
साहित्य की खोज एव सूची निर्माण का जो कार्ये 
हुआ बह सभी दृष्टियों से प्रशसनीय है। 


शिक्षा साहित्य प्रचार एवं छात्र वृत्ति जंसे 
उपयोगी कार्य भ्रन्य किसी भी क्षेत्र द्वारा सपादित 
नही होते । व्यवस्था प्रबन्ध एव सफाई आदि के 
विषय में भी यह कहना अत्युक्ति नही होगा कि 
प्रन्य कोई क्षेत्र इसकी तुलना मे नही ठहरते । 


मन्दिर का जीणोॉडार कराकर कितने ही मक*« 
राने के भाव पूर्णो चित्र लगाये गये हैं । मान स्तभ, 
चरण छप्ती एव पानी की टंकी आदि दर्शनीय स्थान 
है । यहा औषघालय डिसपैसरी एवं विद्या- 
लय क्षेत्र की ओर से चलते हैं। प्रतिवर्ष करीब 
१५००० हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है ॥ 
साहित्य शोध विभाग द्वारा प्राचीच साहित्य की 


रैे८घ६ 


खोज का कार्य चाबू है। श्रवत्तक यहा से २० 
पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है-जिनमे गाज. के 
जैन ग्रथ भण्डारो की सूची ५ भाग, प्रशस्त्रि सग्रह, 
प्रचु मन चरित जिखदत्त चरित, डा. कासलीवाल 
का शोध प्रबन्ध उशा हा४00॥ 8॥8॥0275 ॥7 रि०] 
जैन शोध एवं समीक्षा, पद संग्रह श्रादि उल्लेखनीय 
हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के ५ शेष भंडारो 
की सूचिया बनाने का कार्य भी चानू है। 
साहित्य शोघ विभाग के प्रकाशनो से जो प्राचीन 
तथ्य सामने आये उनसे जैन घ॒र्म एवं इतिहास के 
सम्बन्ध मे बढे २ विद्वानों को श्रपने मत बदलने पढ़े 
हैं । विदेशों मे जैन धर्म एवं साहित्य का प्रचार 
हुआ हैं । सूरति एव यत्र लेखो का भी सग्रह किया 


गया है। साहित्य शोध विभाग स्व॒पृज्य पडित + 


चैनसुखदास जी की प्र रणा का ही फल हैं । 


श्राजजल यहा के मन्‍्त्री स्व रामचन्द्रजी 
खिन्दूका के पुत्र श्रीज्ञानचन्द्रजी खिन्दूका हैं, वे उत्साही 
नवयुवक हैं एव बडी तत्परता से लगन के साथ 
सेवा कार्य कर रहे है। 


यहा प्रतिवर्ष महावीर जयती के भ्रवसर पर 
चैत्र शुक्ल १० से बेशाख कृ० १ तक विशाल मेला 
होता है जिसमे मीने गुजर आदि सभी नाचते हुए 
आते हैं। सरकार की श्रोर से मेलेका पूरा प्रवन्ध 
होता है--वैशाख कृष्णा एकम को रथ यात्रा होती 
है जिसमे भगवान का रथ नदी तक मीने साथ ले 
जाते हैं तथा वहा भ्रभिषेक होकर मोहरो मे माला 
की बोली होती है । रथ के साथ वापसी मे गूजर 
आते हैं। कमी कभी मेले मे १ लाख से भी 
श्रधिक दर्शनार्थी हो जाते हैं । 


नदी पर पुल एवं बडी टकी दर्शनीय है । 


पद सपुरा 
यह क्षेत्र राजस्थान का नवोदित दिगम्बर जैन 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


तीर्थ है । इसका प्रादुर्भाव वि. सं. २००० में हुआ । 
यहा भगवान पद्चप्रभु की श्वेत पापाण की मनोज्ञ एव 
प्राचीन प्रतिमा एक मकान की नीव खोदते समय 
मूला जाट के हाथ से जमीन में से निकली। 
प्रतिमा एक पेड के नीचे जहा ग्राजकल चरण छत्री 
है विराजमान करदी गई । चारो ओर भूति निक- 
लने की खबर फंली भासपास के जैनी आये मूर्ति 
के दर्शन से लोगो के कई दु ख दर्द दूर होने लगे । 
भूत पिशाच डाकिनिशाकिनि भागने लगे ।भूतप्रत 
के असर वाले लोग कई ठीक हुए ! श्रद्धालु भक्त 
जनो की मनोकामनाए' पूर्ण होने लगी--भारत के 
कौने-कौने से यात्री आने लगे | जयपुर से सवाई 
माधोपुर जाने वाले रेल मार्ग पर छिवदासपुरा 
स्टेशन से ४ मील दूर यह क्षेत्र चाकसू तहसील 
के अन्तर्गत स्थित है। जयपुर से बस से जाने के 
पर्याप्त साधन है पहिले यहा कच्ची घर्शाला थी 
बाद मे पक्‍की वन गई है । 


सर सेठ भागचद जी सोनी के 
कर कमलो द्वारा मन्दिर की नीव लगी--वास्तु- 
लला विशारद स्व. मिर्जा इस्माइल साहब द्वारा 
इस मन्दिर का मॉडल पास किया गया-उसी के 
अनुसार मन्दिर का निर्माण कायें श्राज बीस वर्ष 
से चानू है--माँडल के अ्रनुसार पुर्ण होना अभी 
निकट भविष्य मे श्रसमव सा लगता है किन्तु 
जितना बन चुका है उतत्ना भी अभूतपूर्व हे। यह 
मन्दिर भारत के दर्शनीय स्थानों मे से एक है। 
मन्दिर का गुवद मीलो दूर से दिखाई देता है। 
इसके ऊपर शिखर चढने के बाद तो इसकी ऊ चाई 
“काफी पहुच जावेगी। मन्दिर बहुत ही मनोज्ञ 
एवं कलापुर्ण है। भगवान पदुप्रभु की सातिशय 
प्रतिमा कलापूर्ण वेदी मे विराजमान है । 


वि. सं, २०२५ के फागुण मास (फरवरी ६६) 
मे यहा एक विशाल प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ जो 


राजस्थान के प्रमुख ज॑न तीर्थ 


व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से अपनी सानी का 
एक ही था । इस प्रतिष्ठा मे केवल बडी मू्तिया 
ही प्रतिष्ठा हेतु ली गई थी । 

यहा की प्रबन्धक समिति का अपना रजिस्टर्ड 
विधान है जिसके मन्त्री श्री भंवरलालजी न्याय- 
तीर्थ हैं। ये लगातार कई वर्षों से क्षेत्र की तन- 
मन से सेवा कर रहे हैऔर यह ॒ उन्ही के सत्प्रयत्नो 
का फल है कि मन्दिर का इतना सुन्दर निर्माण 
कार्य हो सका है। क्षेत्र पर नल, बिजली, तार, 


३८७ 


टेलीफन पोम्ट आफिस झ्ौषधालय आ्रादि की व्यवस्था 
है । श्रर्थाभाव के कारण मन्दिर के निर्माण कार्य 
भेश्रडचने आवश्यक है। आशा है सभी के सहयोग 
से शीघ्र पूर्ण हो जागया । 

यहा इनके श्रतिरिक्त अलवर मे तिजारा एव 
जयपुर मे चुलगिरि भी क्षेत्रो की गणना मे लिये 
जा सकते हैं किन्तु ये अभी अपनी शैशवावस्था 


मेंहै। 
७७७ 


समाजवाद 
कष्ट न हो औरों को 


ऐसे लिए 


जीवन-रस बाटे सबको 


खुद पिए । 


अजित घन को बाटता 

जो न पुन ससार को 

उसकी मुक्ति नही होती । 

चह असविभागी समाज कोढ है । 


“अहँत्‌ 


देश भवत्‌्यादि महाशास्त्र 


एक अप्रकाशित ग्र थ का ऐतिहासिक परिचय 


[] प० के० भुजबलिजी शास्त्री 


इस ग्रन्थ का नाम दशभक्‍तुयादि महाशास्त्र 
है। इसके रचयिता वर्घभान मुनीन्द्र हैं। यह 
नदिसधघान्तर्गत बलात्कार गण के विद्यानन्द मुनीश्वर 
के शिष्य जो देवेन्द्रकीति थे, उनके शिष्य एवं 
द्वितीय विद्यानन्द के सधर्मा हैं। इनकी गुरु परम्परा 
इस क्ृति मे निम्म प्रकार दी गयी है । (पृ०२४६- 
३०५) दशपुर्व के धारी चिशाखाचाये के द्वारा 
पूजित दशपूर्वधारी भद्गवाहु। इसी परम्परा में 
तत्त्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वाति। पश्चात 


कुन्दकुन्दान्वय के नन्दिसघ मे समतभद्र के देवागम 


स्तोत्न पर टीका रचने वाले श्रकलक | पश्चात 
आत्मामीमासा को समलकृत कर श्लोकवातिकाल 
कार को रचने वाले स्वामी विद्यानन्द । पश्चातृ 
सारक्यनन्दि और प्रभाचद्र । पश्चात्‌ जैनेर्धन्यास, 
पाणिनीय सूत्रों पर शब्दावतार न्यास, वंद्यशास्त्र 
एवं तत्त्वार्थ सूत्रो पर टीका रचने वाले पृज्यपाद । 


पश्चात्‌ जिनदत्तरा।) के द्वारा व्दित सिद्धान्त 
कीति । होयूसल के द्वारा व्याध्न को वश मे करने 
वाले वर्धमान मुनीन्द्र वासुपृज्य, बल्लालराय के द्वारा 
बदित श्रीपाल, पात्रकेसरी, त्रिलोकसार आदि 
शास्त्रों के रचयिता तथा चामुण्डराय के द्वारा 
पूजित सैद्धान्तिक सा्वभौस नेमिचन्द्र, उनके शिष्य 
माघवचन्द्र, अभयचन्द्र, जयकीति, ज़िनचन्द्र इन्द्र 
नन्दि, वनदेश (बनवासि) वासी वसंतकीरति, दिशाल 


ढ२ 





कीति, शुभकीति, पदमनन्दि, माधनल्दि, जट।सिह॒नदि 
पदुमप्रभ, वसुनन्दि, मेघचन्द्र, वीरनन्दि, धनजय 
वादिराज | पश्चात्‌ वर्धमान मुनीन्‍्द्र, के शिष्य 
एवं राजाघिराज परमेश्वर देवराय भूपाल के द्वारा 
श्र्थात विजय नग्रर- के प्रथम प्रताप देवराय के 
हारा (ई सन्‌ १४०६-१४२२) श्रथवा द्वितीय 
प्रौढ देवराय के हारा (ई, सन्‌ १४२२-१४४६) 
पूजित धर्ममृषण । 


विद्यातन्द के शिष्य सिहकीति, मेरुतन्दि, 
वर्धसान, प्रसाचन्द्र, अमरकीति, विशालकीर्ति एव 
मेमिचन्द्र | इनमे से सिहकीति ने 'बंगालूयदेशावृतत' 
दिल्‍ली नगर के मुहम्मद सुरीत्राण के अर्थात्‌ बगाल 
के सुलतान नसिरूद्दीन माहमूद शाह के (ई सन्‌ 
१४४२-१४५६) भास्थान भे बौद्धादि वादियों को 
जीता था। विशालकीर्ति सिकन्दर सुरित्राण श्रर्थात्‌ 
प्राय सिकन्दर लोदी के द्वारा (६० सन्‌ १४८५८- 
१५१७) सम्मानित हुए, विजयनगर के विख्पाक्ष 
राय. (ई० सन्‌ १४६५-१४८६) की 
सभा में वादियो को जीतकर जयपत्र प्राप्त किया, 
आरग के देवप्य दडनायक के नगर मे जैनघर्म की 
प्रभावना की एवं बलात्कार गण के स्वामी रहे । 
पश्चात्‌ उक्त विशालकीतति के शिष्य और साल्व 
मल्लिराय के द्वारा अधित विद्यानन्द स्वामी, उनके 
शिष्य विजयनर के कृष्णराय (ई० सन्‌ १५०६- 
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१५२९) के छोटे भाई अच्युतराय के द्वारा (ई० सन्‌ 
१५२६-१५४० पूजित भारती भाललोचन देवेन्द्र- 
कीति । 


देवेन्द्रकीति के शिष्य विद्यनन्द--आपकने श्री 
रगपट्टणा मे श्री वीरपृर्थ्वपति के श्रास्थान मे साख्य 
कापिल, कापालिक, यौग, वुशेषिक, चार्वाक, बौद्ध 
भौर भाट्टो को जीता, - सालूव देवराय नरेश के 
भाजा भ्रोर पदूमाबा के पुन्न सालूव क्ृष्णदेवराय के 
ढ्वारा पूजित हुए एवं विजयनगर के कृष्णराय के 
श्रास्थान में विद्वानो को परास्त किया । इन विद्या- 
नन्‍्द के संधर्मा नेमिचन्द्र ने हुम्बुच्च मे पाश्वेनाथ 
का त्रिभूमिका युक्त एक जिन मन्दिर बनवाया । 
विद्यानन्द के शिष्य सर्वेशास्त्राववार विशालकीति 
उनके सधर्मा भ्रमरकीति । भैरवेन्द्रवंश के पाण्ड्य के 
राजा के द्वारा श्र्थात्‌ कलश-कारकल के शासक 
वीरमेररस झोडेय के भाजा वीर-पाण्ड्यप्प ओडेय 
द्वारा भ्रचित देवेन्द्रकीति के शिष्य एव विद्यानन्द 
के सतीर्थ वर्धभान मुनीन्‍्द्र इस ग्रन्थ के रचयिता 
हैं । इसलिए इस ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकरण के श्रन्त मे 
इन्होने “वर्धभान मुनीन्‍्द्रण विद्यानन्दार्य बघुबुना 
यो कहा है । एक बात है कि इस गुरु परम्परा को 
कहने वाले ये ही पद्य नगर के न ४६ वें शिलालेख 
मे यथावत्‌ उतकीर्ण मिलते हैं । 


श्रस्तु इस भ्रन्थ मे सामयिक पूर्वक (१) सिद्ध 
भक्ति, (२) श्रुत्भक्ति, (३) चारित्र भक्ति, (४) 
योगभक्ति, (५) श्राचार्य भक्ति, (६) निर्वाण, भक्ति, 
, (७) नन्‍्दीएवर भक्ति, (८५) चैत्यभक्ति, ( ९) शांति 
भक्ति और समाधि भक्ति नामक इन दश भक्तियो 
के साथ-साथ (१) पच-गुरुभक्ति, (२) मगलस्तोतन्न, 
(३) सुप्रमास्तव, (४) सिद्धार्थ-प्रियकारिण्या स्तव, 
(५) निशचलात्म स्वरूप स्तवन, (६) वृषभ स्तुति, 
(७) विद्यानन्द महाचार्य परादपूजास्तवन, (८) 
विशालकीति श्रीपादपूजास्तवन, (६) अ्रतीतका- 
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लोत्पन्न चतुविशति-तीर्थकर पूजा प्रस्तावना पुष्पा- 
जलि, (१०) वर्तमान काल चतुविशति तीर्थंकर 
पूजा अस्तावना पुष्पाजलि, (११) भाविकाल चतु- 
विशति तीर्थंकर पूजा प्रस्तावना पुप्पाजलि, (१२) 
द्वासंप्तनिजिनेन्द्र मगलस्तवन, (१३) पच कल्याण 
माला, (१४) देवेन्द्रकीति गुरु सतति,(१५) विद्या- 
नन्‍्द स्तोत्र, (१६) नन्दिसघ सेनगण मुनियों का 
स्तवन, १७ जिनदर्शन शुद्ध यादि यंत्र पूजा-विधि, 
(१८) क्षात्यादिशश घर्मोझ्यत्र पूजा विधि, (१६) 
तदीश्वर नमेन्द्र श्रीजिन पूजा विधि, (२०) देशीगण 
जैन मुनीस्तवन, (२१) शभ्रकलक योगीन्द्रचन्द्र प्रभ 
गुरुस्तुति, (२२) कारणर्ण मुनीन्‍्द्र स्वतन, (२३) 
नन्दिसघ मुनीनन्‍्द्र सतवन, (२४) चंदनषणष्ठी मे श्री 
चन्द्रनाथाहँराक्रम, (२५) जीवदयाष्टमी पूजा- 
विधि, (२६) सिद्धस्तोत्र, (२७) दानपूजा गुणाढ्य 
श्रावक-स्तोत्र, (२८) वेणुपुर श्रर्थात मूडुबिदिरे के 
श्रवको की स्तुति नामक ये विविध विषय शामिल 
है । इसलिए इसका नाम दशभक्‍्तयादि महाशास्त्र 
जो रखा गया है, वह ठीक ही है । क्योकि आदि 


शब्द से दशभक्तियों के श्रतिरिक्त भ्रन्यान्य प्रमेक 
विषय शामिल किये जा सकते हैं । 


यह ग्रन्थ सस्क्ृत मे रचा गया है। इसका बंध 
रोचक है । किन्तु आदि मे जहाँ तहा थोडा प्राकृत 
भी है। बीच एवं श्रत मे कन्नड कंदपद्य, और वृत्त 
भी हैं। साथ-साथ शुद्ध कन्नड़ 'अबु' शब्द (पृष्ठ 
७७) और सस्क्ृत चन्द्र और 'खादय' शब्दो के 
कन्नड तद्भव 'चदिर' (पृष्ठ-२४९, २७१), तथा 
खज्जाय' (पृष्ठ १५५) शब्द भी इसमे सस्क्ृत में 
उपयोग किये गये हैं। संस्कृत वुत्त होने पर भी 
सस्क्षत मे अनुपलब्ध खासकर कचन्नड मे ही उपलब्ध 
उत्पलमाला वृत्तो में (पृष्ठ ६४, पद्म १४; पृष्ठ 
१११, पद्य १०-१२, पृष्ठ २६५ पद्म १३; पृष्ठ ५०६ 
पद्य ४८५) क॒वि ने सस्क्ृत पद्यो को रचा.है । इसी 
प्रकार कन्नढ मे ही अनिवार्य रूप मे उपयोग किये 
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जाने वाले द्वितीयाक्षर प्रास को इन्होने सस्क्ृत पद्मो 
में भी (पृष्ठ १४६-१६७, पद्म ११-१२, १४-१८, 
पृष्ठ १६६, पद्म २२, पृष्ठ २९७, पद्य १०४-१०५ 
उपयोग किया है। इन कारणो से इस ग्रन्थ के 
रचयिता वर्घभान जी सस्कृृत के ही नहीं, कन्नड के 
भी विशिष्ट ज्ञाता और उच्च कन्नड कवि मालुम 
होते हैं । पर सस्क्षत मे या कन्नड में श्रभी तक 
इनकी और कोई रचना प्राप्त नही हुई है । 


इस ग्रथ के विद्यानद मुनि स्तुतिपरक शअ्रनेक 
सस्क्ृत एवं कन्नड पद्म (पृष्ठ २४६-३०५) मैसूर 
राज्य के शिवमोग्गा जिला के, नगर तालुक के 
हम्बुच्च मे अवस्थित पद्मावती मदिर के प्राकार 
मे वर्तमान शिलालेख मे भी हैं। (नगर न ४६) 
यद्यपि महाकवि अभिनव पंप या नागचन्द्र के मल्लि 
नाथ पुराण एवं 'रामचन्द्र चरितपुराण के कतिपय 
पय श्रवण वेलगोल के शिलालेखो में (न० ६४, 
१२७; १४०) है अवश्य । फिर भी ये पद्य समग्र 
शासन के रूप मे नही हैं। परन्तु दशभक्‍त्‌यादि 
महाशास्त्र के ये पद्म श्राद्यत नगर न० ४६ वें 
शिलालेख के रूप मे विद्यमान हैं। शिलालेख मे 
कन्नड पद्म प्रारभ मे शौर संस्क्ृत पद्म बाद मे हैं । 
हा, यहा पर ऐसा नही हैं । इतना ही श्रन्तर है । 


मातम होता है कि यह ग्रन्थ एक ही बार नही 
रचा गया है | प्रथम में दशभक्तिया रची गई होगी । 
बाद इसमे पूर्व या पश्चात्‌ अन्यान्य समयो में रचे 
गये । विद्यानद पादपुजास्तव, विशाल कीर्तिपाद 
पूजास्तवन, पचकल्यारणमाला, देवेन्दकीति गुरु 
सतति, विद्यानन्दस्तोत्र, यंत्ररजाविधि, नदीसघ-सेन- 
गण-कानूगंण जन मुनिस्तवन, वेणपुरश्रावकस्तुति 
श्रादि विषयो को वर्धभान जी ने पीछे से जोडा 
होगा | हा, ग्रथ में पुनरुक्तिय भी (उदा पृष्ठ 
४२३-४३३; ४४३-४४५) है | खेर, कवि दूसरी 
जगह के जिनमन्दिर एवं श्रावको की विशेष प्रशसा 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


न करके तुलुदेश (पृष्ठ ५७७, पद्म २) मूडुविविरे मे 
स्थित (पृष्ठ ५७७, पद्म २) श्रीचन्द्रनाथ 
जिनालय (त्रिभुवन तिलक चूडामरि) (पृष्ठ ५८३- 
४५८५, पद्य १२-१५), पाश्वेनाथ जिनालय [पृष्ठ 
५४८५, पद्म १६) भौर वहा के श्रावको (पृष्ठ ५७७- 
५८२, पद्य ३-७) की अत्यधिक प्रशसा किये जाने 
के कारण वधमान जी जन्मतः तुलुदेश के रहने 
वाले भालृम होते हैं । भ्रगर वहा के रहने वाले नही 
हो, वे यदा-कदा वहा पर अवश्य आते-जाते रहे 
होगे । श्लीर साथ ही साथ वहा के जिनालय एवं 
श्लावको से अत्यन्त मुग्ध रहे होगे । 


कवि ने इसमे कतिपय देशो की स्त्रियों का 
वर्णन (पृष्ठ ४०७-५२२, पद्म ४६-५०) भी किया 
है । उसमे वरण्ित तुलुदेश, केरल श्रौर होयूप्रल देश 
की स्त्रियों का वर्णान. ठीक ही है। पर साथ-साथ 
इसमे सिहल एवं सुमात्रा देश की स्त्रियों का भी 
वर्णन है । पर प्रश्त उठता है कि वर्धभानजी ने उन 
स्त्रियों को कहा देखा था ? क्या वे सिहल और 
सुमान्ना देशो मे गये थे ” यहा पर सहसा यह भी 
प्रशतत उठता है कि इस दशभक्तयादि महाशास्त्र मे 
इन स्त्रियों के वर्णन की क्‍या आवश्यकता थी? 
अर्थात्‌ दशभक्त्‌ यादि महाशास्त्र एवं इन विविध 
देशीय स्त्रियो के वर्णन से क्या सम्बन्ध है? इसी 
प्रकार इस ग्रन्थ के “नागसैनायेंवर्यम (पद्म ५७) 
आदि इस कन्नचड कदपद्य मे प्रतिपादित पैगु द्वीप 
कौनसा है ? वह कहा पर है ? क्‍या वह बर्मा 
(87772) देश का पैगु (28280) हो सकता है * 
तब क्या वर्धेमानजी के द्वारा स्तुत वह नागसेत वहा 
पर गये थे ? इसमे इस प्रकार के कतिपय प्रश्न 
सहसा उठ खडे'होते हैं । 


इस ग्र थ की आचाय॑ भक्ति मे हर एक तीश्े 
कर के गणाधरो की सख्या दी गई है। पर यहा 
पर एक बात है कि इस श्राचाये-भक्ति के, भन्‍्त 
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मे 'आचाये-भक्ति कथिता जिनसेतायेंसम्मता' 
यो लिखा हुआ है | इसका तात्पयें क्‍या यह भक्ति 
जिनसेनाचाये की कृति के श्राधार पर रची गई 
है ? निर्वाणभक्ति के श्रत मे इस ग्रथ मे श्री 
रामचन्द्र सम्मेदशिखर से मुक्ति पाने का (पृष्ठ १३ 
पद्य १२) उल्लेख पाया जाता है । यद्यपि यह उल्लेख 
गुणभद्ाचार्य के उत्तर पुराण (पर्व ६९, पद्य ७१६) 
के भ्रनुकूल है। परन्तु निर्वाण॒काण्ड के प्रतिकूल है । 
क्योकि उसमे कहा गया है कि रामच द्र तु गीगिरि 
से मुक्त हुए हैं। इसकी चैत्यभक्ति मे पंचमदराद्रि, 
तीस कुलाद्ि, रौप्पाचल, वक्षारशल और नदीश्वर 
द्वीप आदि के अरक्ृत्रिम जिनालयो का वर्णन करते 
हुए गेख्सो'पे (भल्लातकीपुर) का श्री पाश्वेनाथ, 
हाड्हल्ली (सगीतपुर) का श्री चन्द्रप्रभ, भटूकल का 
श्रीपाश्वंनाथ, वसुपुर (बसरूर) का श्रीआदिनाथ, 
वरागका श्री--नेमिनाथ, कारकल का बाहुबली या 
गोस्मटेश्वर, कनकाचल (मलेयूर) का श्री पाश्वेनाथ 
कोपण का सागरदत्तपूजित श्री चन्द्रप्रभ आदि कृत्रिम 
जिन मन्दिरो का भी वर्धभानजी ने उल्लेख किया 
हूँ । 


इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ मे जहा-तहा भद्र- 
बाहु, कु डकुन्द, समतभद्र, अकलंक, विद्यानंदि, 
मणिक्यनदि, प्रभाचन्द्र, पुज्यपाद, सिद्धातकीति, 
वर्घमान, वासुपुज्य, श्रीपाल, पात्रकेसरी, नेमिचद्र, 
माधवचन्द्र, श्रभयचन्द्र, जयकीति, जिनचन्द्र, इन्द्र- 
नदि, वसतकीति, विशालकीति, शुभकीत्ति, पदुम- 
नदि, माधनदि, जटासिहनदि, पदुमप्रभ, वसुनदि, 
भेघचद्र, वीरनदि, घनजय, वादिराज, धर्मभूषण, 
सिहकी ति, मेझन दि, वर्धमान, प्रभाचद्र, श्रमरकीति 
श्रौर विशालकीर्ति नामक जैन यतियो को, नंदिसंघ 


॥७७७४७४ए"ए"ए"-"-७एल्‍शरशरश"श"शणशशणणणशणणणणणशणण आल 3 
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के श्राचार्यों मे से घरसेन, समतभद्र, आार्यसेन, अजि- 
तसेन, वीरसेन, जिनसेन' वादिराज, गुणभद्ग, लोक- 
सेन, आशाधर, कमलभद्र, नरेन्द्रसेन, धर्मसेन, 
रविषेण, कनकसेन, दयापाल, रामसेन, माधघवसेन, 
लक्ष्मीसेन, जयसेन, नागसेन, मतिसागर, रामसेन, 
और सोमसेन आदि श्राचार्यों को, 


संगीतपुर को भट्ठाकलंक की परंपरा मे 
कुडकुद, चारुकीतिं, विजयकीतिं, श्र तकीतिं, 
विजयकी तिं, अ्रकलंक, चन्द्रप्रभ, नेमिचन्द्र, भट्ठा- 
कलंक, विजयकीति, पाल्यकीति, चन्द्रमत्यायिंका 
श्रादि व्यक्तियों को, कविभाललोचन निरुदाकित 
कन्नड कवि जनादं॑न या जन्न के द्वारा स्तुत" का 
पूर्गंण के मुनियों मे से जयसिहनदि, गुण॒चद्र, माधव 
चन्द्र, कनकचन्द्र, 'रामचन्द्र, जावलिगे मुनिचन्द्र, 
सकलचन्द्र, माधवचन्द्र, बालचन्द्र इनको; इसी 
परम्परा मे मुनिचन्द्र, सकलकीति, देवकीति, भ्रनंत- 
कीति, कल्याणकी तिं, चन्द्रकीतिं इनको; नदिसघ के 
बलात्‌कारगण की गुर्वावली मे' वर्धमान, पद्मनदि 
श्रीघरराय, देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकौति, रविचन्द्र 
श्रुत॒दरीति, वीरनदि, जिनचन्द्र, वर्धभान, श्रीघर, 
वासुपूज्य, उदयचन्द्र, कुमुदचन्द्र, माधनदि, वर्धभान 
मारिगक्यनदि, गुणकीति, गुरणचन्द्र, श्रभयनदि, 
सकलचन्द्र, वर्धभान, गण्डविमुक्त, त्रिभुवनचन्द्र, 
चन्द्रकीतिं, श्रुतकीतति, वर्धभान, ज्य विध वासुपुज्य, 
कुमुदचन्द्र, नेमिचन्द्र, भुवनचन्द्र, बालचन्द्र इनको; 
विद्वतस्तोत्र मे कई विद्वानों को दानपुजागुणाढ्य 
श्रावक स्तुति मे तुलुदेश भर कर्णाटठक के अनेक 
श्रेष्ठियो को वर्धभानजी ने उल्लेख किया है । 

इनमे निम्नलिखित कतिपय गुर्वावलियां इस 
प्रकार है । 





१, जश्न का कन्नड अ्रनतनाथपुराण (आश्वास १, पद्य १८-३२) 


३९२ पडित चेन्नसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


(१) सगीतपुर या हाडुहल्लि के देशीगण पुस्तकगच्छ की जैन गुर्वावली (पृष्ठ ४२३-४३७ 
शझौर ४४१-४५५)7 


कुडकुद 
चारूकी तिपंडित 
१ श्रुतकीति 
१ विजयकीति 
२ अर 
२ विजवशीधि 
इराक आपके जब कड 


श्पदुमप्रभ श्रकलक 





चन्द्रप्रभ 


अतेमिचन्द्र 


हक ॥४ऋ॑3 2४0४9 # न 
३ विजयकीत्ति >विमलकीरति *पाल्यकी ति *चंद्रमत्या यिका 
इनमे से भ्रकलंक शालि. श. १४५७ जय स. । आशएवीज कृष्ण (बुघवार ई. सन्‌. १५३४ 
सितम्बर, ३० बुधवार के दिन स्वगंवासी हुए । (पृष्ठ ४६३, पद्चय २२), और चन्द्रप्रभ शालि: श._ 


१४५५ ननन्‍्दन स० । मा्गशिर कृष्ण ७ बुघवार ई सन्‌ १५३२ दिसम्बर २८ बुधवार के दिन दिवगत 
हुए । (पृष्ठ ४५२, पद्म २६) 


(२) कवि जन्न के द्वारा स्तुत काणगंणशुकी ग्रुर्वावली* (पृष्ठ ४५५-४६६) 


जटासिहनदि ह 
| 
इद्रनदि 
| 
गुणचन्द्र ः 
| 
कनंकचन्द्र मांधवरचन्द्र 
। रामचन्द्र 





23 बा सनकी न दीन नकल बी बल अल ला 


22 2278 [दिय काणिके, १६२६ (पृष्ठ ४४-४५) 


इस कत नाम सिफफ इस ग्रथ में मिलते हैं बिलिगि के शांसनो में तहीं मिलते हूँ । 
*कल्ड कवि जनञ्न का अनतृनाथपुराण' आश्वास १, पद्य १७-३२) 


 दशभक्तयादि महाशास्त्र ३६३ 


यह रामचन्द्र जन्न के गुरु हैं । 
जावलिमे मुनिचन्द्र 
दम 
_ साघवचन्द्र 


चालचन्द्र 


लचन्द्रः जन्न की पत्नी लकुमादेवी के गुरु है। बालचन्द्र की परम्परा मे-- 


मुनिचन्द्र 





शाही 


| 
शी हा 3 मी और "2 न 


| | | 
भानुकीति प्रनतकीति कल्याणकीति चन्द्रकीति 


। 
सकलकीर्ति 








कनकचन्‍्द्र देवकोति 


इस ग्रथ मे उक्त संगीतपुर या हाड्हल्लि के राजाओं की वंशावलि इस प्रकार है+*- 








सोलुवेर 
[पं -न---_-_-+-+__+-- | 5 
भन्लिराय सगिराय 
आल मीट लक अर हज पक तन 4 मल की लिरय ली लिलक है पड नस आम जम! लिन पक 
| 
| [ ] ] ] | । 
ट्ट्न्द् मन्लिराय॑ सालुवेन्द्र दैवराय गुरुराय पदुमाबिकों ईश्वर नर्रासह 
मन 724७6 + कश्लल््छकछ 2 3व+-+4त+-तत-+-+नज«++ल+-नान+++५>+न+नन--मनन कक ९-+.3-..3.५3०५»++ज-+3७»७० 3-०3... 
कम | 
मेरवांबां देंवरायें कृष्णराय॑ 


लिन किक मनवीर को असल 3 आह. ! प्रदकी _... नकल ननििनिीमीलबई 





नमन 3 ५+क++3 ५०33 +५५3343आओ 3७ 8; +> 3८3 ह>3७++४५७७४७५भ३५भ ५७५७5 ४१७५७ ७५35५ भा ५0००3) 


ग्ञागे की परम्परा जन्न के प्रथ थे नही है । 


शेश्डे पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


विजयनगर के राजाओ मे संगमवश की वशावली इस प्रकार है--- 


पर, २ देवराय (ई सन्‌ १४०६-१४२२ ) 

६ ६ विजय (ई- सन्‌ १४२२) 

७. २ शक (ई. सन्‌ १४२२-१४४६) 
| 


८ मल्लिकाजुन & विख्पाक्ष 
»“(ई, सन्‌ १४४६-१४६५) (ई सन्‌ १४६४५-१४८६) 


अ्रनतर के तुलुवश के राजाओो की ढंशावली इस प्रकार हैं--- 


१ नरसनायक (ई सन्‌ १५०५) 





] | 
वीरनर्रासह ३ ऋष्णराय ४ अ्च्युतराय रंगराय 


(ई. हे १५०६-१५० ६९) (ई सन्‌ १५०६९-१५२६) (ई सन्‌ १५२६-१५४२) 
रामराज (सुपुत्री ) ५ वेंकटाद्वि ६ सदाशिवराय 
तिरुमलाबा (ई. सन्‌ १५४२) (१५४२-१५७०) 


इस रामराज ने संदाशिवराय को विजयनगर के सिंहासन पर बैठाया । प्रृष्ठ ६०६-६११, 
पद्थ २३-२७) 


इस ग्र'थ में मुनि वर्धभान जी ने विद्यानद की जो स्तुति की है, उन स्तुतिरूप कन्नड कद-पद्मो 
का श्रर्थ निम्न प्रकार है-- 


(१) विद्यानन्दजी ने लजराय नगर के राजा (२) विद्यानदजी ने श्रीरण नगर की विद्वतू 
नजदेंव के आस्था मे मल्लिभट्ट को वाद मे जीता । सभा में पेरगि मत अर्थात्‌ ईसाई धर्म को परास्त 
(पद्य ४) यह नजदेव नज़राय नगर में ई सन्‌ कर, देवी शारदा को वश में कर लिया था। 
१५०२ से १५३३ तक राज्य करने वाला चगाल्व (पद्य ५) । उस समय जेस्वित (7९5७5) दक्षिण 
वश का राजा है। पता नही है कि मल्लिभट्ट भारत मे जहा-तहा ईसाई धर्म का प्रचार करते 


कौन है । है रहे । साथ ही साथ कतिपय राजसभाशो मे भी 
बे जाया करते थे । दा 


दशभक्तयादि महाशास्त्र 


(३) विद्यानंदजी में केसरिविक्रम सालुवेन्द्र 
शाजा के आस्थान मे साहित्य रचना की है 
(पद्य ६) | यह सालुवेन्द्र राजा, प्राय उपयुक्त 
संगीतपुर के साल्‍्व राजाओ की वंशावलि मे प्रति- 
पादित मल्लिराय का छोटा भाई एवं देवराय का 
बडा भाई है । इस राजा के आस्थान मे विद्यानन्द 


के द्वारा रचित साहित्य का पता नही लगता 
है । 
३ 


(४) विद्यानन्दजी ने साल्व मल्लिराय की सभा 
मे शासवाधिकारियो के शअ्रतिरिक्त व्यक्तियों का 
मुह बद कर दिया था (पद्य ७)। यह साल्ब 
सल्लिराय धूर्वोक्त सालुवेन्द्र का चडा भाई है । 


(५) चिद्यानन्दजी ने साल्‍्व देवराय के 
आस्थान मे समस्त चादियो को परास्त किया था 
(पद्य 5०) । यह साल्ब देवराय उपयुक्त मन्निराय 
का छोटा भाई है । 


(६) विद्यानन्दजी ने गुरुनुपाल के आस्थान से 
कन्नड काव्य को रचकर यशस्वी हुए (पद्भ ६)। 
यह गुरुनूपाल कौन है, मालूम नहीं होता है । साथ 
ही साथ विद्यानन्दजी का उस कन्नड काज्य का भी 
पता नही लगता ॥ 


(७) विद्यानन्दजी ने नगरी या नगिरे राज्य 
की राजसभाओ से अपने वचन रूपी अमृत को वहा 
के विद्वनो को पिलाया (पद्म १०) । यहा पर वहा 
के राजाश्रो के नाम नही दिये गये हैं। पर शालि 
श. १४४२, ई सन्‌ १५२० मे इस्मडि देवरस और 
शालि श १४५२ से १४७० तक ई. सन्‌ १५३० 


33094: ऩ॒र७+4५७०५० ४0 ५७५»++ ७0५०० ७७५३७५:॥३७००४५७घवाए७४५३७५४ू ७७ -४५३७७७ ५३७५ ४+ जाए क९न७ ३७४७३ ३७/६७५०५७५५४४५०७३० ७०७५५ का छा हपाकर ५० एा ककया वा ॥ ०७९७ ा कायावाद2फ कक 
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१५४८ तक इसम्मडि कृष्णदेवरस नगिरे सज्य मे 
शासन करते रहे ।* 


(०) विद्यानन्दजी ने बिलगि नरसिंह भूपाल 
के आस्थात मे जैन दर्शन को प्रकाशित किया 
(पद्य ११) | यह नरसिह भ्रूपाल बिलमि तिम्भरस 
ओडेय या तिम्भ भूपाल को श्रनुज एवं वीरेन्द्र या 
वीरप्पोडेय का पिता नरस अथवा नरसिद्द भूपाल 


है ४४ 


(६) विद्यानन्दजी ने कारकल के मैरव भूपाल 
के भ्रास्थात मे जैन घर्मं का उपदेश दिया 
(पद्य१२)। यह भैरव भूपाल ई सन्‌ १५१६ से 


१५३० तक शासन करने वाला कलस-कारकल का 
राजा इम्मषि भर रस ओडेय है । 


(१०) विद्यानन्दजी ने बिविरे अर्थात्‌ मूडूबिदिरे 


के भव्यजनो की सभा में 'पदसिद्धातितमत' को 
प्रकट किया (पद्म १३) ।* 


(१२) विद्यानन्दजी ने नरसह के सुपुत्र क्ृष्ण- 
राय की सभा में परमत के वादि सभ्रूह को अपने 
वागूबल से परास्त किया (पद्म १४) । मालूम होता 


है कि यह नरसिंह का सुपुन्न कृष्णराय, विजयनगर 
के नरंसनायक का पुत्र कृष्णराय है । 


(१२) विद्यानन्दजी ने कोपरा श्रादि जैन तीर्थ 


क्षेत्रो मे श्रपवर्ग के सुख के लिये अ्रपरिमित ह्रव्य 
व्यय किया (पद्म १४) । 


(१३) विद्यानन्दजी ने श्रवणवेलगोल के 
ग्रोम्मटेश्वर के चरणमूल में जैन सघ को वस्त्र, 
श्राभूषण और सुवर्ण श्रादि की वृष्टठि की (पद्यर६)। 


४ कर हकूणा णा सुधााइत2 7२९३९३४णा गा छेण08ए 2709॥08 0 939-40 (9. 4). 
* मंगलूर का “रप्ट्रबंधु युगादि कारिके ई. सन्‌ १६२६ (पृष्ठ ४२ और ४५) 


॥ सगर में ४६ के शासन मे । 
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(१४) विद्यानन्दजी ग्रेस्‍्सोप्पे मे योगागम 
में आ्ासक्त मुनिवृन्द की गणाग्रणी ग्रुद की वरह 
पालन करने के काये मे तत्पर हुए (पद्य १७) | 


उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यो को सपन्न करके 
विद्यानन्दजी (पृष्ठ ३१६, पद्य २२) शालि श. 
१४५३ शावेरी संवत्सर, भ्रर्थात्‌ ई. सन्‌ १५४० मे 
दिवंगत हुए । 


इस ग्र थ के अन्त मे दिये गये (पू ६११, पद्य३६) 
शदू लविकीडित वृत्त से यह ग्रथ शालि श १४६४, 
प्लव स. । (श्रभात) श्रावण कृष्ण श्रष्टमी (श्रर्थात्‌ 
पूर्णिमात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी)प्रभाकर अर्थात्‌ 
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श्रादित्यवार, ई. सन्‌ १५४२, जुलाई १४ मे रचित 
सिद्ध होता है | परन्तु इसके पूर्व (पृष्ठ ६०९, पद्म 
२३) विजयनगर के कृष्णराय का भाजा रामराज 
ने सदाशिवराय को विजयनगर के सिंहासन पर 
चैठाने का उल्लेख इसमे किया गया है । सदाशिव- 
राय ई. सन्‌ १५४२-४३ मे सिहासन पर झारुढ़ 
होने के कारण यह उल्लेख इस ग्रथ रचना के 
द्वारा ग्रथ रचने के वाद किया गया होगा । इससे 
मावूम होता है कि यह ग्रथ एक ही बार 
नही रचा गया है । इस वात को मैं ऊपर भी 
उल्लेख कर चुका हूँ । यह ग्र थ भ्रवश्यप्रकाशनीय 
है । प्रकाशको को इस श्रोर अवश्य ध्यान देना 


चाहिये । 
के हे की 


साधक 


जीते क्रोध क्षमा से साधक 
और मान को मार्दव से 
माया को आर्जव से जीते 
और लोभ को सन्‍्तोष से । 


अहंत 


४ २ 


पं० चेनसुखदास और 
आवना विवेक 


[] पं० सिलापचन्द शास्त्री 








श्रद्धेयय प. चनसुखदासजी न्यायती्थ का 
जीवन बाधाश्रो से परिपूर्ण था। शरीर से अपग 
बचपन भें ही माता पिता का वियोग, भाइयो की 
भ्रममायिक मृत्यु तथा श्राथिक परिस्थिति के विषम 
होते हुए भी उन्होंने इन श्रभाव अभियोगो का डट 
कर मुकाबला किया ॥ वे जीवन पथपर हंसते हुए 
बढते रहे और जिस कार्य को भी उन्होने _हाथ मे 
लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे । कभी-कभी तो 
उन्हे प्रबल शक्तियों से भी जूमना पडता था । 
पर कत्त व्य के प्रति समपित होना सीख था व्यक्ति 
के प्रति नही । वास्तव में महान श्रात्माएं परि- 
स्थितियो के प्रवाह मे न बह कर नवीन मार्गे का 
निर्माण किया करती हैं | जैसा कि एक डाक्टर ने 
कहा है --- 


है समय नदी की बाढ, 
कि जिसमे सब बह जाया करते है, 


लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, 
जो इंतिहास बनाया करते है। 


कविवर पं. चैनसुखदास उच्चकोटि के 
के साहित्यकार थे। उन्होने मौलिक संस्कृत 


साहित्य का निर्माण करके भारतीय साहिंत्य को 
पल्‍लवित और पुष्पित किया है। उनका आक्ृत 
तथा हिन्दी भाषा के साथ सस्क्ृत भाषा पर भी 
पूर्णो श्रधिकार था। सरल एवं सुबोध सस्क्ृत.में 
कविता बनाने मे श्राप बडे कुशल और सिद्ध हस्ते 
थे। उन्होने संस्कृत मे “जैनदर्शनसार, भावना 
विवेक, पावन प्रवाह एवं निक्षेप चक्र जैसे प्रन्थी का 
निर्माण कर अ्रपनी अद्भुत विद्वता का परिचय 
दिया है। इनमे से “जैनदर्शनसार” तो जैन 
दर्शन सम्बन्धी उच्चकोटि का ग्रथ है। “पावन 
प्रवाह” भी उनकी एक अदभुत आध्यात्मिक कृति 
है । कविवर की तीसरी स्वतन्त्र रचना “भावना 
विवेक” की समीक्षा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


“ज्ावना विवेक” दर्शन विशुद्ध यादि सोलह 
कारण भावताओ पर एक पद्ममय आध्यात्मिक 
रचना है । जैन धर्म भे इन भावनाओं का श्रत्यधिक 
महत्व है, क्योकि इनको भाए बिना कभी कोई तीर्थ- 
कर नही बन सकता । सोलह कारण भावनाओ पर 
जैसा सर्वांगीण विशद विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में 
हुआ हैं वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। इन 
भावनाओं पंर रइघू कवि की श्रपश्नश जयमाला 
अवश्य है और उसी जयमाला का विस्तृत स्पष्टी- 


श्श्ष 


करण रत्नकरंड श्रावकाचार की हिन्दी टीका मे 
प* चेनसुखदासजी ने किया है, फिर भी उसमे विषय 
का सर्वागीए वर्णेन नहीं हो सका | उसमे तो 
मुख्यत” इन भावनाओ की प्रशसा की गई है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे विषय को विशद रूप से समभाने 
का प्रयास किया गया है और ग्रन्थकार किसी सीमा 
तक इसमे काफी सफल हुआ है । 


जैनागम मे तीथंकर प्रकृति के कारण स्वरूप 
भावनाओ के श्रधिक से अधिक सोलह प्रकार सम्मत 
होने से प्रस्तुत पुस्तक सोलह श्रधिकारों मे विभक्त 
है । कुल श्लोक सख्या ३१० है। 


प्रथम अधिकार मे ग्रन्थकार ने दर्शन विशुद्धि 
भावना को इतना खोलकर समभाया हैं कि वह पूर्ण 
पुस्तक का करीवन श्राघा कलेवर हो गया है, 
इसमे १३२ श्लोक हैं। सर्व प्रथम किसी व्यक्ति 
विशेष को नमस्कार न कर रत्नन्नय रूप शुद्ध भावों 
को ही नमस्कार का विषय बनाया है, क्योकि जीव 
की स्वतन्त्रता और परतन्त्रता के, बन्ध भ्रौर मोक्ष 
के, सुख और दुख के कारण उसके भाव ही है। 
“आझावना भव नाशिनी” एवं भावना भव वर्घिनी 
कहकर जैन धर्म ने परिणामो का वर्गीकरण किया 
है। भिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र से वह परतन्त्र और 
दुख का पात्र बनता है तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रूप शुद्ध भावो से वह स्वतन्त्र एव सुखी होता है । 
वस्तुत जीव भावभय ही है तथा तीर्थंकर प्रकृति के 
कारण भूत सोलह भावनाएं भी आत्म भावों को 
छोडकर भ्ौर कुछ नही है । उस तीर्थंकर प्रकृति 
का वन्ध संसार के प्राणियों के उद्धार करने रूप 
उवथाय विचय नामक-घर्म ध्यान-से होना है और ऐसे 
भावों का चू कि केवली एवं श्रुत केवली के पादमूल 
में ही होता सम्भव है श्रत उन्ही के सानिध्य मे 
मात्र कर्मग्रूमि वाला मनुष्य ही इस प्रकृति के बन्ध 
का प्रारम्भ करता है। वह बन्ध क्षायिक, क्षायोप 
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शामिक तथा पक्षयिक तीनो सम्यक्‍त्वों मे से किसी 
भी सम्यक्त्व मे हो सकता हैं । इन॑ं सोलह भावनाश्री 
मे दर्शन विशुद्धि महान्‌ है--वही सत्र भावनाओं 
का आधार हैं। झ्राठ श्रग सहित एवं पच्चीस दोष 
रहित सम्यग्दर्शन को दर्शनविशुद्ध कहा हैं । चू कि 
सम्यकत्व श्रात्मगुण हैं, वह बन्ध का कारण नही हो 
सकता, भ्रत सम्यकत्व के साथ रहने वाला शुभोप- 
योग ही तीर्थंकर प्रकृति का कारण है । वह बन्च चौथे 
गुण स्थान से लेकर आठवें गुणस्थान के छठे भाग 


तक होता है। 


सम्यग्हष्टि की परिभाषा वबतलाते हुए कवि ने 
कहा है कि जिसकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्पाद्वाद 
नामक श्रेष्ठ अजन से निर्मेल हो गई है वही सम्यग्‌ 
दृष्टि है। ससार के सापुर्णो पदार्थ अनेकान्तत्मक 
हैं। उनमे एक साथ परस्पर विरोधी अनेक धर्म 
उपलब्ध होते है । उन धर्मो का आरापेक्षिक प्रति- 
पादन करना ही स्यादह्वाद है। यह जैन दर्शन की 
अपनी विशेषता है । वेयक्तिक, कौटुम्बिक, सामा- 
जिक एव राष्ट्रीय श्रशान्ति का एकमात्र कारण 
झाग्रह होता है । स्याह्गाद विशाल एवं उदार 
दृष्टि वाला है, अत विश्वशान्ति का यही एकसात्र 
कारण है। 


ग्रागे कविवर ने सम्यक्त्व के श्राठ अ्रंग तथा 
सात भयो का विस्तृत स्वरूप समभाते हुए वतलाया 
है कि भय रहित होने से वास्तव मे सम्यग्हष्टि ही 
सुखी है -- 

सद्रृष्टेस्तु विना भीत्ति, यत्सुख शान्त चेतस 

मिथ्याहष्टेस्तु तत्सौर्यं, न कदापि भवेदिह । 


अर्थात्‌ सम्यग्हृष्टि दरिद्र भी हो तो वह अनन्त 
सम्पत्ति के स्वामी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा महा 
सुखी हैं। वह सम्यग्दर्शंत सराग, वीतराग भेद से 
दो प्रकार का, वेदक-क्षायिक श्रौर क्षापोपशमिक के 
भेद से तीन प्रकार का तथा भ्राज्ञा मार्ग वर्गरह 
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भेद से दश प्रकार का है । इन सबका विशद वर्णन 
ग्रन्थकार ने किया है । 


उस सम्यकत्व को आठ अग सहित तथा २५ 
दोष रहित घारण करना चाहिए | सम्यकत्व के 
२५ दोष आठ अंगों के उल्ठे श्राठ दोष तथा ८ 
मद, तीन मृढता और ६ अनायतन हैं। आत्मा मे 
धर्म का श्रकुर सम्यकत्व से ही उगता है; अतः 
सम्यरदर्शन भ्रात्मा का सबसे अ्रधिक हितकारी है 
और मिथ्यात्व उसका बड़ा शत्रु है । अत' मिथ्यात्व 
को त्याग कर निर्मेल सम्यग्दशंन को धारण करने 
कः प्रयत्न दर्शन विशुद्धि भावना है। 


२- विनय सम्पन्तता भावना 


विनय शब्द का निरूक्ति सिद्ध अर्थ करते हुए 
दो तरह से अर्थ किया है । विनयतीति-अपनयनीति 
विनय अर्थात्‌ जो बुरे कर्मों को दूर करता है उसे 
विनय कहते हैं। और दूसरा विनयत्ति-विशेषेण 
नयतीति-विनय. श्रर्थात्‌ जो विशेष रूप से स्वर्ग 
मौक्षादि श्रभ्युदयो को प्राप्त करावे वह विनय है । 
विनय नम्जता को कहते है--उससे मुक्त जीव विनय 
सम्पन्न कहलाता है और उसके भाव को विनय 
सम्पन्नता कहते हैं। विनय की भआराघना क्यो की 
जाय, बतलाते हुए कवि ने कहा है -- 


विनयो मदमाहन्ति विनयेनाप्त भवन्ति 
सर्वगुण, । 


विनय: शिक्षासार तत. समाराध्य इह 


विनय. । 


अर्थात्‌ विनय के द्वारा अभिमान का नशा चूर- 
चूर हो जाता है तथा विनय के द्वारा ही सपूर्ण 
गुण प्राप्त हो सकते हैं एवं विनय के'द्वारा ही 
शिक्षा की शोभा और प्रशंसा है ।विनय हीन को दी 


३६६ 


गई शिक्षा मगलमय नहीं होती । विनय हीन तो 


जिनलिंग भी घारण करले तो वह मात्र आत्म 
विडम्बना का ही कारण होता है। 


दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्र विनय तथा 
उपचार विनय के भेद से वह विनय चार प्रकार 
का है। सम्यर्द्शन को निर्मल बनाने के प्रयत्न को 
दर्शन विनय कहते हैं । सम्यग्यज्ञान को अष्ट अभ्रग 
सहित घारण करने के प्रयत्न को ज्ञान विनय कहा 
जाता है | वे अग कालाचार, विनयाचार, उप- 
धानाचार, बहुमानाचार, श्रनिक्नवाचार, व्यजना- 
चार अ्र्थांचार तथा उभयाचार है। चारित्र को 
निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चारित्राचार है और 
वह अपनी प्रवृत्ति को सुधारने से ही सम्भव है। 
विनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का 
है । पूज्य पुरुषो गुरुजनो का साक्षात्कार होने पर 
खड़ा होना, ऊंचा आ्रासन देना, पीछे पीछे गमन 
करना नमस्कारादि करना-प्रत्यक्ष उपचार विनय 
है, गुरुजनो के परेक्ष होते हुए गुण स्तवन, जयघोष 
गुणाचितन तथा नमस्कारादि करवा परोक्ष उपचार 
विनय है । किन्ही-किन्ही ग्रथो मे तप विनय को 


पाचवा भेद माना हैं । तपस्वियो की सेवा करना 
यथोचित सत्कारु करना तप विनय है । 


३. शीलब्रतेष्वनतिचार भावना 


प्रायः करके इस भावना का अर्थ ब्रह्मचर्य व्रत 
को अतीचार रहित पपलन करना किया है। पर 
इस ग्रथ मे ग्र थकार ने श्लग हृष्टि अ्पनाई हैं। 
उन्होने तीन ग्रुणक्नत और चार शिक्षान्रतों को शील 
माना है तथा ब्रतेषु शब्द से अहिसादि पाच ब्रतों 
को अ)रहरणा कर बारह ब्रतो को निरतिचार पालन 
करना इस भावना का श्रथे किया है । 
४. श्रभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना 

निरन्तर ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोयोग को 
प्रवृत्त करना अ्रभीक्षण ज्ञानोपयोग है । ज्ञान आत्मा 


४७०० 


का स्वभाव है और उसे प्राप्त कर ही श्रात्मा अपना 
उत्थान कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही वह हेया- 
हेय, कतेव्याकत्तं व्य तथा सत्‌ असत्‌ का निर्णय कर 
सकता है । ज्ञान के द्वारा ही उसे अभ्रपनी पहचान 
होती है । ज्ञान की भ्रपार महिमा का दिग्दशन 
कराते हुए कवि ने क्‍या ही श्रच्छा कहा है -- 


ज्ञानाहते निवृत्तिरंस्तिनैव 

न लौकिकोत्यानमिद वित्तास्यात्‌ 
निरन्तराभ्यास वशात्‌ ततोथ्यम्‌, 
ज्ञानोपयोग खलु वद्ध नीय- 


“ अर्थात्‌ इह लौकिक तथा पारलौकिक उत्थान 
का यदि एक मात्र कोई सांघन है तो वह ज्ञान ही 
है; क्योकि सासारिक जितने पद हैं वे सब ज्ञान के 
द्वारा अतायास प्राप्त हो जाते हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति 
जो भेदज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। वह भेद- 
श्र्थात्‌ स्वपर की पहिचान ज्ञान द्वारा ही सभव होती 
है भ्रत कल्याण चाहने वालो को निरन्तर सम्य- 
ज्ञान प्राप्त करने की चेष्ठा करते रहना चाहिए । 


५ संवंग भादता 


संसार दु,खो का घर है। वे दु'ख शारीरिक 
और मानसिक दो कोटि मे विभाजित किए जा 
सकते हैं | इन दोनो प्रकार के दु खो से नित्य डरते 
रहना सवेग कहलाता है। जब प्राणी दु खो से 
भयभीत होगा । तो उन दु खो को उत्पन्न करने 
वाले विचारो तथा कार्यो से बचेगा और आत्मोत्यान 
की और. प्रवृत्त हो सकेगा । ग्र थकार ने दुखो से 
डरते रहने की प्रशसा करते हुए कहा है -- 


वियोग सयोग परपरात्र 

ददाति दुःख बहुशोकजेम्य 
किल्चिन्न नित्य खलु विद्यतेष्त्र 
अ्रस्माद्धि भीरत्वमत प्रशस्तम्‌ 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


संसार मे सयोग श्रौर वियोग की परम्परा 
श्रनादि काल से चली भ्राई है । यह प्राणी मोहमत्त 
होकर सयोग्‌ और वियोग मे सुख दु ख की कल्पना 
कर दुखी होता है ।,वास्तव मे तत्त्वज्ञानी तो न 
सयोग मे आनन्द मनाता हैं श्रौर न वियोग मे दु ख 
क्योकि वह जानता है कि ये दोनो ही नश्वर हैं । 
साधारण प्राणी यह नही सोच पाता और इसीलिए 
निरन्तर दु खी रहता है। समझदार लोगो का 
कत्त व्य है कि इन सासारिक दु खो से डरकर 
ससार भे पतन कराने वाले पाप और विषयो से 
मुक्त होकर श्रात्मोत्यान मे प्रवुत्त होवे । है 


६ शक्तितस्त्याग भावना 


अपनी शक्ति-सामथ्यें के अनुसार पदार्थों को 
छोडने का अभ्यास करना शक्तितस्त्याग भावना 
है। शक्ति का भ्रर्थ है न तो सामर्थ्य को छिपाकर 
और न शक्ति का शअ्रतिक्रमण करके । प्राय* लोग 
दान के सम्बन्ध में अपनी शक्ति का खयाल नहीं 
करते । 


उस दान के आहार दान, औपधिदान, अभय 
दान ओर ज्ञानदान इस तरह चार भेद किए हैं। 
कोई कोई आचाय॑ श्राहर दान और औपधि दान 
को एक मानकर तीन भेद भी करते हैं। यो तो 
चारो दानो की ही अपनी जगह प्रमुखता हैं पर 
जितना महत्त्व ज्ञानदान को दिया जा सकता है 
उत्तना औरो को नही । शेष तीनो दान कुछ समय 
के लिए शारीरिक बाघा शान्त करने वाले है वहा 
ज्ञानदान सदा के लिए जीव को निर्भभध और झात्म 
स्थित करता है--आ॥रात्मा का सर्वतोमुखी विकास 
करता है | ज्ञान की अपूर्व महिमा बतलाते हुए 
कहा है। 

ज्ञानेन सर्वह्य पभोग योग्यम्‌, 

सप्राप्यते वस्तु बिना श्रमेरा 


पंडित चेनसुखदास और “भावना विवेक' 


ज्ञानेन संसार सुखापवर्गो, 
ज्ञान पर मगलमस्ति लोके । 


अर्थात्‌ भ्रज्ञानी को जो पदार्थ बहुत परिश्रम 
द्वारा भी प्राप्त नही होते वे ज्ञानी को बिना परि- 
श्रम के प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा जहाँ 
सासारिक सुख सुलभ हैं चहा अविनाशी मोक्ष सुख 
भी । ज्ञान की सामर्थ्य से नहीं समझ भे आनेचाली 
बात भी सहज सम मे श्राजाती है श्रौर जो चीजें 
अदृश्य हैं वे सब ज्ञान चक्ष, के द्वारा हैय हो जाती 
हैं। श्रात्म दर्शन ज्ञान केह्वारा ही सभव है । 


७ शक्तितस्तप भावना 


तप का विश्लेषण करते हुए ग्रन्थकार ने दो 
लक्षण प्रतिपादित किए हैं। कर्मों का नाश करने 
के लिए जो कसकर साधना की जाती है वह तप 
है, अथवा वाछा पिशाचिनी का विरोध करना-मन्त 
वचन काय पर पूर्ण नियंत्रण करना तप है। मूल 
त्प के दो भेद किए हैं-बाह्य तथा अन्तरग | 
अनशन वेगरह बाह्य तप यदि आत्मा के उत्थान 
मे सहायक हो तभी वे तप कहलाने के अधिकारी 
है । उनके द्वारा चित्तवृत्तियो पर अंकुश लगना 
चाहिए, ध्यान की स्थिरता मे वे सहायक बने-- 


तभी उनकी सार्थकता बतलाते हुए पग्रन्याकार ने 
कहा है-- 


तपो ति तपनादुक्त मानसेन्द्रिययो स्तथा, 

चित्त शुद्धि बिना योक्त , मुधा सर्व तपो यत । 
अर्थात्‌ मन भौर इन्द्रियो को तपाने से तप 

होता है । जब चित्तवृत्ति शुद्ध नही हुई तब तप का 

क्या प्रयोजन । श्रत. जो आत्मा को ध्यान की ओर 

अग्रसर करे बही बाह्य तप है । 

८ साधु समाधि भावना 


साधु किसे कहा जाय बतलाते हुए कवि ने 
कहा है !-+ 


४०९१ 
साध्मोतिय* स्वस्थ परस्य कार्य 


लोकोत्तरं त्त खलु वच्मि साधुप्‌ श्रर्थात्‌ जो 
अपने तथा परके श्रात्मा के उत्थान का कार्य 
सम्पादन करता है वही सांधु कहलाने का अधिकारी* 
है समाधि का श्रथ है-समर्थेन करना श्रर्थात्‌ उनको 
अपने कार्य मे संलग्न रखेना । चूंकि योगियो के 
द्वारा ही संसार का कल्याण होता है अत उन 
योगियो के तपस्या मे विधष्न उपस्थित हो जाने 
पर उसे बथोचित उपायों से दूर करना साधु 
समाधि है । जिस तरह जिस मकान में कीमती 
वस्तुएं रखी होती है उसकी सर्व प्रथम रक्षा करना 
दायित्व होता है उसी प्रकार साधु भी रत्नत्रय का 
घारी होता है, श्रत उसको उपसर्गों से बचाया 
जाना श्रत्यावश्यक है । 


साधु की महिमा अ्परम्पार है। परोपकार ही 
उसका घन है । वे नि स्वार्थ जगत के जीवो के हित 
की कामना करते है । वे राजा तथा रंक को समान 
दृष्टि से देखते हैं। सच्चे साधु की उपस्थिति में 
न तो कोई उपद्रव होता है और न श्रराजकता । 
सारे ऐहिक तथा पारलौकिक सुख साधु समागम से 
भ्रनायास प्राप्त हो जाते हैं। साधु की वाणी में 
वह जादू होता है कि वह पतित तथा पथश्रष्ट 
लोगो को क्षण मे सनन्‍्मार्ग पर लगा देता है। 
सेकडो वर्षों के मनमुटाव तथा भंगडे उनकी वाणी 
से शान्‍्त हो जाते है। भव्य जीव उनका ससर्गे 
पाकर किस तरह पवित्र हो जाते हैं कवि ने कहा 
है :-- 


अभ्यन्तर यस्य॑ महापवित्र , 

बाह्य” तथा पृतत्तमं महरषें 
सयोगतस्तस्य कथ न लोका', 
स्वय पविन्ना हि भवन्ति भव्या, ॥ 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


जो साधु भीतर,बाहर एक हैं, जिनकी 
कथनी करनी. मैं, कीई “अन्तर नही है । उनकी सगति 
से भव्य जींवी का उद्धार तो हो जाता है। वें 
अपना भी आध्यात्मिक उत्थान करते हैं तो ससर्ग 
में आने वालो का भी । वे जगत मे एक अलौकिक 
प्रकाश फलाते हैं। ऐसे मिज पर का उद्धार भी 
कामना करने वाले साधुओं पर आझाए हुए उपसर्गों 
को दूर करना साधु समाधि है। 


६. वेयाव॒त्य भावना 


वैयावृत्य का अर्थ प्रतिपादन करते हुए प्रन्ध 
कार ने कहा है कि व्यपनोद, व्यावृत्ति तथा वैयावृत्ति 
ये सब पर्यायवाची शब्द हैं-- जिनका श्रर्थ है दूर 
करना हटाना श्रर्थात्‌ दु खो को दूर करना । साधु 
तथा श्रावकादि के शारीरिक रोग तथा प्रन्य प्रकार 
दुख आजाने पर उनको उचित श्रहिसक उपायो 
से दूर करना वैयावृत्य कहलाता है । धर्मात्मा लोगों 
की सेवा टहल बन्दगी करके ही धर्म की रक्षा की 
जा सकती है क्योकि “न धर्मों धामिके बिना! । 
विपत्ति श्राने पर महान से महान व्यक्ति धर्म से 
चलायमान होने लगता है | उस समय यदि सेवा 
करने वाला हो ती परिणामों के बिगडने भे देर 
नही लगती । श्रत आपत्ति आने पर दुखी जीवों 
की सेवा सुश्रुपा करता परमावश्यक है जिसकी 
भावना साधुओो की सेवा करने की होती है उसे ही 
साधघुओ का समागम होता है तथा उनकी सेवा का 
अवसर प्राप्त होना तो महान्‌ पृण्य से ही संभव 


है । 


श्रावक ही साधु का वैयावृत्य करें--यह नियम 
नही साधु भी परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हैं 
झौर तभी सघ की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती 
है | साधु सेवा से महान्‌ लाभ होता है। लोक मे 
भी कहावत है “करोगे सेवा पावोगे फल भेवा” 


कवि साधु सेवा का फल बतलाते हुए कहता 


है.-- 


संचारो हि गरुणाना, वैयावृत्यादशसयं भवति । 

श्र्थात्‌ साधुओं की सेवा से मनुष्य मे साधु के 
गुणी का संचार हुए त्रिना नही रहता । गरुणो की 
प्राप्ति फरना प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होता है और 
वह जब साधु सेवा से सुलभ हो तो क्यो नहीं हम 
अपने नाशमान्‌ शरीर द्वारा साधुओं की सेवा कर 
गुणों की प्राप्ति से लाभान्वित हो । 


१० अहूँद भक्ति भावना 


जो चार घातिया कर्मो के नाश कर देने केकारण 
पूजनीय है--ऐसे तेरहवें तथा चौदहवें ग्ुणस्थान 
वर्ती जीव को अहँन्‍त कहा जाता है।वेही 
द्ादशाग के प्रवर्तक होते हैं ऐसे वे श्रहन्त भगवात 
ससार मे अधिक से श्रधिक कुछ कम एक करोड 
पूर्व तक रहते हैं । 


वसे आठ कर्मो का नाश करने के कारण सिद्ध 
श्रह न्‍्तो से उत्कृष्ट हैं, अत नमस्कार मन्त्र मे पहले 
उन्हें नमस्कार किया जाना चाहिए था, परन्तु 
श्रहन्त ही घर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करते हँ--अत वे 
सर्वप्रथम पूजनीय हैं । वे भ्रह॑न्त सात प्रकार के हैं- 
पाच कल्याणधारी, तीन कल्याणधघारी, दो कल्याण 
घारी, सातिशय केवली, सामान्‍य केवली, उपसर्ग 
केवली तथा श्रन्त कृत केवली । जिन्होने पहले जन्म 
मे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया हो वे पच 
कल्याणघारी तीर्थंकर होते हैं । जिन्होंने उसी भव 
मे गृहस्थ अवस्था मे बन्ध किया हो वे तीन कल्याण 
धारी तथा मुनि दीक्षा के पश्चात्‌ बन्ध किया हो 
तो दो कल्याणघारी तीर्थंकर होते हैं। तीन तथा 
दो कल्याणधारी विद्ेह क्षेत्र, मे ही होते हैं । भरहेंस्तो 
के जो ४६ गुण बतलाये हैं वे पत्र कल्याणधारी,के 
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ही होते है । त्तीन तथा दो कल्याण वालो के जन्म 
से १० अ्रतिशय नही होने से ३६ ही होते है । 


सातो प्रकार के भ्रहंन्‍्तो की जो भक्ति की 
जाती है वह श्रहंद्‌ भक्ति कहलाती है । भक्ति क्यो 
की जाय उसका स्वरूप क्या हो--वर्णंन करते हुए 
कवि ने कहा है-- 


पूज्याना ग्रुण वृन्देष्वनुरागो भक्तिरुच्यते, 
ग्रुरालब्ध्य्भेवेय, . क्रियते नान्यहेतुत. । 


अर्थात्‌ पूज्य महापुरुषों के गुणों मे अनुराग 
करना भक्ति है और वह उन गुणो की प्राप्ति के 
लिए ही की जाती है | गुरगो के प्राप्त करने का 
प्रयत्त करना ही भक्ति है। पूज्य पुरुषों के मात्र 
शरीर का दर्शन या पुजन कर लेना भक्ति नही 
कहला सकती । भक्ति तभी सार्थक होती है जब 
पूज्य पुरुषो के समान पूजक बनता है। 


जीवन में आए नही सत्य और ईमान 
तब आया किस काम मे, ईश्वर का ग्रुणयान | 


भगवान को जो पतितोद्धारक, तारण तरण, 
अधम उद्धारक कहा जाता है वह उपचार से है-- 
चास्तव में नही, क्योकि जिनेन्द्र भगवान वीतराग 
होते है। वे दूसरो के उद्धार की चिन्ता क्‍यों 
करेंगे । उन्हे ससार के जीवो से क्‍या लेना देना है, 
अ्रत भक्ति को जो ससार के सपूर्ण सुखो का 
कारण बतलाया है--वह्‌ इसी श्रर्थ भे है कि 
भगवान की निष्कपट भक्ति करने से प्राणी के 
विचार शुभ बनते हैं और उन शुभ भावो से पुण्य 
का आश्रय होता है और उससे स्वत सासारिक 
विभूतिया प्राप्त हो जातो है । भक्ति का साफल्य 
तभी है जब उपासना से प्रात्मा पवित्र बने और एक 
दिन वह नर से नारायण हो जाय । 


११ श्राचार्य भक्ति सादूनी,, 


सर्वप्रथम कवि ने झ्राचायय का लक्षण बतंलाते 
हुए कहा है.-- 


पंचाचारान्‌ महोत्कृष्टानाचरन्तो मनीषिण 
आचारयन्त सघस्थान्‌ आचार्या इह विश्रव॒ता ' 


जैन सिद्धान्त में श्राचार पाच माने गए हैं--- 
दर्शंनाचार ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और 
वीर्याचार । जीवादि तत्वो की हढ श्रद्धान परिणति 
दर्शनाचार है-इन्ही जीवो की ज्ञान रूप प्रवृत्ति 
ज्ञानाचार है। पापो के अभाव रूप प्रवृत्ति चरित्रा- 
चार है। अन्तरग तथा बाह्य तपो मे प्रवृत्ति तपां 
चार है तो आत्मोत्थान के कार्यों मे श्रपनी शक्ति 
को न छिपाने रूप प्रवृत्ति वीर्याचार है। इन पाच 
उत्कृष्ट श्राचारों का जो स्वयं आचरण करते है 
तथा संघस्थ साधुओं को आचरण कराते हैं वे 
आचार्य कहलाते हैं। “परोपदेश पाडित्य” सब के 
लिए आसान है पर स्वयं को आचारवान्‌ बंनाना 
बडा कठिन होता है । 


यद्यपि आचायों के १२ तप १० धर्म, छ श्राव- 
श्यक, पचाचार ३ ग्रुष्ति ये ३६ गुण माने गये 
हैं; पर यह उनका लक्षण नही बन सकता, क्योकि 
वे गुणा श्रन्य साधुओं में भी पाए जाते हैं। झाचायें 
त्व की परिभाषा करते हुए कवि ने कहा है!--- 


नराधीशा यथा लोके, प्रजाना शासका मता- 
सयताना तथाचार्या.,, दण्डादिविधिशासने । 


उनके आचारवान, श्राघारवामू, व्यवहारवान्‌ 

प्रकर्ता अपायोपय विदर्शी, श्रवधीद्रक, श्रपरिभाषी 

और निर्यापक ये आठ गुण हैं। इन गुणो के द्वारा 

सघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। ऐसे 

कट के गुणों मे अनुराग करना आचार्य भक्ति 
। 
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१२ बहुश्नू त भक्ति भावना 


बहुशुत शब्द उपाध्यायो के लिए रूढ हैं। 
वैसे श्राचार्य एवं साधु भी बहुश्नूत होते या हो 
सकते है पर समभिरूढ नथ की अपेक्षा बहुश्र्‌त 
नाम से उपाध्यायो का ही ग्रहण होता है । वे व्हा- 
दशाग वाणी के ज्ञाता होने से या श्रधिक ज्ञानी 
होने के कारण बहुश्नृत कहलाने हैं।वे११ भ्रग 
तश्ना १४ पूर्वों का स्वयं पाठ करते हैं एवं संघस्थ 
मुनियो को पढाते हैं, श्रत उन्हे पाठक भी कहा 
जाता है । उपाध्याय शब्द का निरुक्तिसिद्ध श्र 
/उपेत्याघीयते यस्मात्‌ सोपाध्यायो ग्रुरूम॑त ” 
श्रर्थात्‌ जिसके पास बैठकर पढा जाय वह उपाध्याय 
कहा जाता है और वह सघ्वस्थ साघुझो का विद्या- 
गुरू होता है। श्राचार्य श्रौर उपाध्याय मे से 
आचार्य आदेश और उपदेश दोनो के श्रधिकारी 
है वहा उपाध्याय -मात्र उपदेश देने के। सध की 
शासन व्यवस्था श्राचार्यों के जिसे होती है तो पठन 
पाठन की व्यवस्था उपाध्याय के। 


ग्राचार्य, उपाध्याय एवं साधु ये तीनो ही पद 
क्ररणानुयोग एवं चरणानुयोग दोनो की अपेक्षा से 
माने गए हैं। पर करणातुयोग की अपेक्षा कौन 
द्रव्य लिगी हैं और कौन भाव लिगी यह छद॒मस्थ नही 
जान सकता । वह तो वाह्म चारित्र को देखकर ही 
पात्रापात्र की पहिचान करता है। बाह्य मे जिनका 
झ्राचरण शुद्ध है ऐसे उपाध्यायो की भक्ति पूजास्तुति 
आदि करना बहुश्नू त भक्ति कहलाती है जो कि स्वर्ग 
मोक्ष प्रदान करने वाली कही जाती है। कहावत 
प्रसिद्ध है कि “गुरूविन कौन बतावे बात” और 
बिनामार्ग जाने मोक्ष नही श्रत ऐसे गुरूओ की भक्ति 
करना परमावश्यक है। 


१३ प्रवचन भरक्तित भावना 
संर्बोत्कृष्ट बचन को प्रवचन कहा जाता है 
और वह जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन 


ही हो सकता है। प्रन्थाकार ने इसके दो कारण 
प्रस्तुत किए हैं। पहना यह कि -- 


तीथ्थेत्वात्तद वच प्रोक्त', प्रकृष्ट॑ हि गणाघधिपै । 
भवाम्भोनिधितोभव्यानू, तारयत्याशु तज्जनान । 


ग्र्थात्‌ गणधरो ने जिनेन्द्र भगवान की वाणी 
को प्रकृष्ट इसीलिए कहा है कि वह तीर्थ रूप 
हैं। वह भव्य जीवों को ससार सागर से पार 
उतार देने वाला है क्योकि वह एक श्रेष्ठ और 
सत्य मार्ग है--वहा असत्य का प्रवेश नही | 


१४ आावश्यकापरिहारिय भावना 


जो क्रियाएं प्रतिदित करने की है उनको कभी 
न छीडना निरन्तर करते रहना आझावश्यका परिहाणि 
भावना है। वे क्रियाएं मुनि और श्रावक के भेद 
से दो प्रकार की है। आचार्यों ने साधु तथा श्रावक 
के छह छह आवश्यक प्ररूपित किए है । सामा- 
यिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सगं ये साधु के छह आवश्यक है। 
सासारिक सभी पाप सामग्रियो से विरक्त होना 
सामायिक है। तीर्थंकर भगवान के गुणों का वर्णन 
करना स्तवन है । त्रिशुद्धि, दो श्रासन, चार शिरो- 
नति तथा बारह आवतें जिसमे किए जाय वह 
वन्दना है। भूतकाल में किए गए पापो की निंदा 
करना प्रतिक्रमण है । भविष्यत्‌ काल मे लथाने वाले 
दोषी का त्याग करना प्रत्याख्यान हैं। नियमित 
समय तक शरीर से महंत्त्व न रखना कायोत्सर्ग 
कहलाता है । कुछ श्राचार्यों ने इस के स्थान पर 
स्वाध्याय को छटा आवश्यक माना है। श्रावक के 
छह भ्रावश्यक देवपुजा, ग्ुरूसेवा, स्वाध्याय, संयम 
तप और त्याग बतलाए गए है। भगवान जिनेन्द्र 
देव की पूजा 'करना-देवपूजा है। निम्नन्थ ग्रुरू की 
सेवा करना गृरूसेवा है। आात्मोत्थान करने वाले 
शोौस्त्रों का पढना-स्वाध्याय है । इन्द्रिय श्लौर मन 
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को वश में रखना तथा छह काय के जीवो की रक्षा 
करता संयम है। इच्छाओ पर नियंत्रण करना 
तप है एवं शक्ति के अनुसार चार प्रकार का दान 
देना-दान कहलाता है मुनि भर श्रावक को अपने 
अपने कतंव्यो का प्रतिदिन पालन करना चाहिए 

अन्यथा वे मुनि श्ौर श्रावक कहलाने के पात्र नही । 


१५ सांग प्रभावना भावना 


प्रभावना का विश्लेषण करते हुए कवि ने 
कहा है -- 

मिथ्यामार्ग तिरस्कार, क्षमया चविद्यया तथा 

सद्धमंद्योतन मार्ग, प्रभावनमिहोच्यते । 


समीचीन धर्म का प्रकाश पाखड का खंडन 
करने से होता है श्रत सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के द्वारा 
सत्य धम्म को प्रकट करना प्रभावना है। जो गन्तव्य 
स्थान मोक्ष को प्राप्त करावे वह मार्ग कहां जाता 
है और वह मार्ग जैन धर्म ही हो सकता है, क्योकि 
वह इह लोक और परलोक दोनो का कल्याणकारी 


है। प्रभावना कहा से चालू हो बतलाते हुए कवि 
ने कुहा है 


निजात्मा स्वत पूर्व, रत्नत्रयतेजसा 
: प्रभावनीयों लोकस्तु तपोज्ञानाचनादिभि । 


भ्रागे कवि ने यह बताया है कि यह प्रभावना 
देश काल के अनुसार होनी चाहिए। कहा किस 
समय किस कायें के करने से घर्म की प्रभावना 
होगी यह घर्म प्रभावक को श्रवश्य देखना चाहिए 
और तद्नुकूल ही प्रवृति करना चाहिए। यदि वह 
परम्परा से जकडा रहा-रूढियो से प्रस्त रहा तो 
वह कभी भी धर्म की प्रभावना नही कर सकता । 


१६ अ्रवचन चत्सलत्व भावना - 


'अवचन वत्सलत्व भावना का लक्षण करते हुए 
कवि ने कहा है :-- 


ड०प 


स्यात्सघर्मी प्रवचन , चात्सल्य तत्र यज्भवेत्‌ 

घेनोवेत्सेव तत्प्रोक्त , वात्सल्य परम खलु । 

जिस प्रकार गाय श्रपने बच्चे से नि स्वार्थ प्रेम 
करती है-उसकी रक्षा के लिए वह शेर का भी 
मुकाबला करने पर कटिबद्ध हो जाती है उसी 
प्रकार समान धममं के मानने वाले साधर्मी मनुष्यो 
से निष्कपट-बिना प्रति फल की वाछा के प्रेम करना 
प्रवचत वात्सल्य है। आचार्यों ने पन्द्रहवी भावना में 
बताया कि ससार को जेन धर्म का सन्देश सुनाओ, 
ग्रर्थत! ससार को जैनी बनाश्रो, पर यदि 
हमने उनके साथ वात्सल्य, सहानुभूति, प्रेम 
का व्यवहार नही किया तो क्‍या यह सम्भव है कि 
वे जैन बने रहे । वात्सल्य ही एक ऐसा गुण हैं कि 
जो उन्हे घर्मं पर ठटिकाए रख सकता है। कवि ने 
वात्सल्य की महिमा कर गुणानुवाद करते हुए कहा 
है? 55 

वत्सलत्वेन चेतेन, धर्मवृद्धि प्रजायते, 

मिथ स्नेहाभिवृद्धिश्न, सघमंजनतासुच । 

अर्थात्‌ धामिक जनो मे परस्पर प्रेम सचार 
से धर्म की वृद्धि होती है । आपस मे स्नेह सहानु- 
भूति बढती है । उससे सगठन बढता है । ससार में 
सगठन के द्वारा ही असभव कार्य भी सभव हो जाते 
है | प्रवचन वत्सलत्व के द्वारा वह संगठन अनायास 
सुहृढ होता है श्रत प्रवचन वात्सल्य को अपनाना 
महान्‌ कार्यकारी है । 


इस तरह ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ मे सरल एवं 
सुबोध सस्क्ृत भे सोलह कारण भावनाओो का 
सागोपाग एवं सविस्तृत वर्णन कर एक बहुत वडी 
कमी की पूत्ति की है । ग्रन्थ की प्रस्तुत समीक्षा मात्र 
बानगी है । पूरा आनन्द तो ग्रन्थ के श्राद्योपान्त 
स्वाध्याय से ही प्राप्त होना सभव है। यह ग्रन्थ 
पवित्र भावनाओं से झोतप्रोत है इसे एकाग्रचित्त 
होकर पढने से श्राध्यात्मिक आनन्द प्राप्त होता है । 


हिन्दी जैन काव्य में 
दार्शनिक शब्दावली 


ढंढ॑ 


[]क्‌० अरुणलता जैन, एम ए शोध छात्रा (कायमगंज) 


किसी भी काव्य की विशिष्टता जानने के 
लिए उसके मूल मे निहित उस भावना का अवलो- 
कन करना श्रावश्यक है जिससे प्रेरित होकर 
काव्य लिखा जाता है इसीलिये हिन्दी जैन काव्य 
में दार्शनिक शब्दों का महत्त्व जानने से पूर्व हमे 
जैन दशेन को समझना होगा जिससे श्रनुप्राणित 
हो काव्य रचना की जाती रही । 


वस्तुत , दर्शन का क्षेत्र सत्य की खोज है। 
इसकी खोज में मानव मस्तिष्क चिरकाल से लगा 
रहा है। वास्तविक सत्य की खोज मे दो प्रमुख 
घिचार हैं। एक विचारधारा के अनुसार सत्य 
आत्मा है जो परम है। 'प्रवचन सार' मे वृन्दावन 
लाल ने आत्मा का स्वरूप इस प्रकार दर्शाया है । 


“जामे मोह क्षोभ नहीः व्यापत्त, 
चिदट्दिलास दुति वृन्द गहै । 
सो परिनाम सहित श्रातम को 
ज्ञान नाम अभिराम श्रहँ । 


दंसरी विचार घारा के शअनुसार वास्तविक 
संत्य पदार्थ हैं जो इन्द्रिय जन्य है श्रौर जिसका 
विभिन्‍न दृष्टिगोचर रूप सृष्टि है । जैन दर्शन में 
इन्हे निशचयनय तथा व्यवहार नय के रूप में 
सम्बोधित किया है। वनारसीदास जी ने लिखा है 








“निहचे में एक रूप, विवहार मे अनेक । 
याही के विरोध मे जगत भरमायो है ॥।” 


मानव जीवन और दर्शन का छत्तिष्ट सम्बन्ध 
है । दर्शन जीवन को गति देता है। उसकी 
घारा और प्रवाह को निश्चित करता है । मानव 
उसी को अ्रपना जीवन शआ्राधार बना कुर अपनी 
जीवन क्रिया सम्पत्त करता है। मानव जीवन में 
उसके दर्शन का अनुमान कर सकते है। श्त्येक 
व्यक्ति को अपने ' स्व” के विंकास के साथ साथ 
उसके जीवन के प्रति एक विचार धारा बन जाती 
है वही उसका दर्शन है। उसके विचारो, उसकी 
रचनाओं तथा प्रतिक्रियाझ्रो मे उसका दर्शन भल- 
कता है। साहित्य प्र मिय्रो को किसी भी साहित्य 
विशेष पढने से उसके रचयिता के जीवुन-दर्शन की 
मभलक मिल जाती है । 


च् 


साहित्य श्रपनती सीमाओ्ो के भीतर श्रध्यात्म 
के जिस रूप को विकसित करता है वह अध्यात्म 
का भाव पक्ष है। इस; भावात्मक रूप की उपलब्धि 
के- लिए व्यक्ति को अन्तमुर्खी होन। पडता है। 
और व्यक्ति जब, अस्तमु खी होता है तो वह श्रपनीः 
प्रतिभा और प्रकृति के अनुरूप या तो श्रद्धा के 
माध्यम से झात्मा को पाता है या विवेक से । इस 
प्रकार अध्यात्म के दो रूप हो जाते हूँ--भक्ति का 


न्‍ा 


हिन्दी जैन काव्य दार्शनिक शब्दावली 


इसरा ज्ञान का। श्रद्धा भक्ति भानव के विकास 
मार्ग की पहली मंजिल है ज्ञान दूसरी और बिवेक 
पूर्ण आचरण की तीसरी मन्जिल है। श्रद्धा, ज्ञान, 
आचरण के सम्यक समन्वय का ही नाम मोक्ष है । 
भैया भगवतीदास ने द्रव्य सग्रह मे लिखा है-- 


] 
च्डँ 


“सम्यक्‌ दरस प्रमाण, ज्ञान पुनि सम्यके सोहै । 
प्ररुे सम्यक्‌ चारित्र त्रिविधि कारण शिव जोहे ।। 


जैन काब्य पर दृष्टिपात करने से विदित हो 
जाता है कि वह धर्म तथा श्रध्यात्म प्रधान है। 
जन कवियो पर जैन दर्शन का पूर्ण प्रभाव पडा 
झौर उन्होने शान्त रस में आप्लावित हो जिस 
काव्य की रचना की तथा जैन दर्शन के जिन गहन 
तत्वों का विश्नेषण किया वह उनके जैन सिद्धांत 
विषयक गभीर ज्ञान का स्पष्टीकरण है। जैन 
कदियो की रचनाए किसी न किसी रूप मे अध्या- 
त्म विषयों से ओ्ोत-प्रोत है । ऐसा लगता है मानो 
"आ्ात्मो परमात्मा के गुण गान मे कवि ऐसे सने 
हुए है कि उंसका प्रत्येक शब्द अध्यात्म की छाया 
लेकर निकलर्ता है | 


“ऐसा योगी क्यो व अभय पद पावे ।” 


जेन साहित्य मे अध्यात्म का भक्ति मूलक 
भाव-पक्ष आदि काल से लेकर अब तक जिन रूपो 
मे हुआ हैं वे हैं--स्तोत्र, रासा, स्तवन, स्तुति पद 
भजन आदि । हिन्दी जैन कवियों के जो मधुरपद 
अब तक प्रकाशित हुए है उनमे भक्ति तथा ससार 
की नएवरता का बडा सुन्दर चित्र उपस्थित हुआ 
है । इनमे भक्ति का जो रूप उभरा हैं उनमे आत्म 
: निवेदन, विनीत भाव से किया गया है जिसका 
लक्ष्य, भ्रष्टकर्मों को क्षय कर आवागमन के बन्धनो 
से मुक्ति पाना है। “जैन शामायरण' ग्रन्थ में प. 
कस्तूरचन्द्र नायक ने.लिखा हैं-- , _ 
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“जैन दिगम्बर मुनि यथा, करके निर्मेल ध्यान । 
अष्टकर्म को छेद कर,पाते है निर्वाण ॥” 


जन दार्शनिको ने मानवीय जीव के आध्या- 
त्मिक और लौकिक या निवृत्ति तथा प्रवृत्ति दौ पक्ष 
खडे किए है । लौकिक पक्ष का लक्ष्य अम्युदय और 
श्रध्यात्मिक पक्ष का निश्र॑यस है। जहाँ इनका 
जन्म होता है वही घम है तथा लोक कल्याण 
हैं । इसी श्राशय को सम्मुख रख कर धर्म सर्वेस्व 
की परिभाषा यह की गई है कि जो अपने को 
बुरा लगता हैं वह आचरण दूसरे के साथ न करे । 
भ० महावीर की वाणी थी “जियो श्रौर जीने दो” 
जिसका आधार श्रहिसा है । यह सदेश जैन साहि- 
मे सवेत्र बिखरा पडा है | 


जैन दर्शन जीव अ्रजीव तत्व को स्वीकार 
करता है-- पथा--- 


“जैसे-जल कर्दम कुतक फल भिन्न करे । 
वैसे जीव भ्रजीव विलछ॑न करतु हैं ।” 


जिसके आधार तत्व अध्यात्म भावना, अ्रहिसा, 
अनेकान्त, तप, ज्ञान, कर्म तप, संयम आदि पर 
विशेष बल दिया गया है । वेदिक काल तक भार- 
तीय भोजन मे मास चलता था। यज्ञो में पशु 
बाधने के लिए यूपो की चर्चा मिलती है। यज्ञ 
शेष का भक्षएं आदि का उल्लेख मिलता है जिससे 
स्पष्ट हैं कि वेदिक काल से स्मृति काल तक 
मानव मास भक्षी था किन्तु जैन की घामिक क्राति 
का वैदिक धर्म पर भी प्रभाव पडा और भारतीय 
घाभिक श्राचार्यों ने जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण 
दार्शनिक शब्द श्रहिसा मे अध्यात्मिकता का रण 
समर्थन पा उसे अपने धर्म का अविभाज्य अथ 
वना लिया । जैन दर्शन में श्रहिला के दो पक्ष हैं-- 


हे झाचार की अहिता। 
विचार की श्रहिसा और अत +- ्य 


>किस होता 


प्रथम विचारों का क्षैत्र स्वष्ड 
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चाहिये तभी आचार विशुद्ध हो सकेगा । विचारों 
मे तो कुडाकरकट "भरा हो और जीवन व्यवहार 
मे निस्तेज अहिसा का दिखावा करें तो यह अरहिसा 
का विशुद्ध रूप न होगा। जैन धर्म मे तो प्राणी- 
मात्र का अ्रस्तित्व, महत्व स्वीकारा है। जैन धर्म 
ने अहिंसा का इतना सकुचित अ्रर्थ नहीं लिया 
जितना लोक में समझा जाता है । इसका व्यापार 
भीतर और बाहर दोनो है। बाहर से किसी भी 
छोटे बढ़े जीव को अपने मन, वचन, काय से 
किसी प्रकार की भी हानि या पीडा न पहु चाना 
तथा उसका दिल न दुखाना अहिसा है भौर शअ्रन्त- 
रंग मे रागढ्व घ परिणामो से निवृत होकर साम्य 
भाव में स्थित होना अरहिसा है । 


वास्तव में अन्तरंग मे आशिक साम्यता आये 
धिना अश्रहिसा सम्भव नहीं। इस प्रकार इसके 
अतिव्यापक रूप में सत्य अचौय॑, ब्रह्मचर्य सभी 
सदुगुण आरा जाते हैं। इसलिए अहिंसा को “परम- 
धममं” कहा गया गया है +॥ जलथल अआ्रादि मे सर्वेत्र 
ही क्षुद्र जीवों का सदुभाव होने के कारण यद्यपि 
बाह्य मे पूर्ण श्रहिसा पालन असम्भव है । किन्तु 
यदि श्रन्तरग में साम्यता और बाह्य में पूरा-पूरा 
यत्नाचार रखने मे प्रमाद न किया जावे तो बाध्य 
जीवो के मरने पर भी अश्रहिसा ही रहेगी। जैन 
काव्य में सर्वत्र ही सभी जैन कवियों ने अ्रयनी 
रचनाओशो में श्रहिसा का महत्व प्रतिपादित किया 
हैं-- 

“सब धर्मों मे श्रेष्ठ है, परम अहिंसा धर्म | 

हिंसा के पीछे लगे, पाप भरे सब कम |” 

अनेकान्त विचारो को प्रकाशमान बनाता है । 
आचरण की भ्रहिंसा से पूर्व विचार के क्षेत्र मे 
अनेकान्त का होना श्राबश्यक है। जो वस्तु एक 
दृष्टि से श्रनित्य प्रतीत होती है वह किसी श्रन्य 
हृष्टि' से अ्रतित्य प्रतीत हो सकतीहै । कोई 
विरोधी वस्तु अश्रपेक्षा की दृष्टि से अविरोध भी 


' पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


वन सकती है । एक वस्तु मे वस्तुत्व' को उपजाने 
वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित 
होना अनेकान्त एक दृष्टि है और इस दृष्टि को 
जिस भाषा पद्धति द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है 
वही स्याद्वाद है। भारतीय दर्शनों मे श्रनेकान्तवाद 
जैन दर्शन की एक श्रपूर्व देन है। इसके द्वारा 
सामाजिक, पारवारिक, राजनीतिक, धामिक सभी 
विवादों को दूर किया जा सकता है। सभी जैन 
कवियो ने अनेकान्त हष्टि का निरूपण किया है। 
निम्न लिखित दोहे में इस भाव की पूर्ण रूप से 
पुष्टि मिलती है यथा-- 


ध्याही भाति प्ररूपता सिद्ध दशा के माह । 
उत्पत व्यय ध्रूव, सघत है अनेकान्त की छाह ॥ 


[] . 
“जाके विवाद नाशिवे को जिन भ्रागम है । 
जामे स्याद्वाद नाम लक्षण सुहाए है ॥।” 


अहिंसा और अपरिपग्रह जैन धर्म का आधार 
है । श्राज के भौतिक युग मे इनकी बडी आवश्य- 
कता है। अ्रहिसा, भ्रम, वधघुत्व का भाव ग्रहण 
कराती है और अपरियग्रह श्रनासक्ति की श्रोर ले' 
जाती है । समाज की विषम समस्याझ्रो को अहिंसा 
झौर अंपरिग्रह से ही सुलभाया जा सकता है। 
जीवात्मा ससारिक वस्तुओं के प्रति जितना श्रना- 
सक्त होता है उतना श्रपरिग्रह के निकट पहु चता 
हैं जो उसके मुक्ति का द्वार खोलंता है । श्राज जीवन 
मे जो खीचा तान पडी हुई है वह इसी कारण है कि 
व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है और आवश्यकता से 
श्रधिक वस्तुओं मे उसकी श्रासक्ति है। ऐसी जटिल 
परिस्थितियों मे जैन दर्शन को महत्वपूर्ण तत्व श्रप- 
रिग्रह की महती आवश्यकता है । हमारे कवि मनी- 
षियो ने इस समस्या का अनुभव किया और अपनी 
भाव-लहरी द्वारा इस महत्ता का प्रतिपादन किया । 
जैन काव्य मे उनके ये भाव मोती की भाति भिल- 
मिलाते दृष्टिगोचर होते हैं-- 


हिन्दी जैन काव्य' में दार्शनिक शब्दावली 


णश्नोग सजोग, संग्रह मोह ० आग 8० 
विलास करे जहा ऐसे । 

चुछत शिष्य भ्राचारज को यहु 
सम्यकवंत निराश्रव कैसे ॥” 

[] 

सात पैड चल हरि को दीने, 
नन्‍्दनवन कल्याणक कीन्‍्हे । 
लुच केश प्रभु परिग्रह छोरे, 
भक्त नृपति हु दीक्षा घारे ॥” 


हिंसा अनृत तसकरी श्रत्रह्म परिग्रह पाप । 
दस अलव सब त्यागिवों घर्मं दोय विधि थाप ॥।” 


जैन घम्मं आ्राचार-प्रघान है । भरहिसा तथा सदा- 
चार को बडा महत्व दिया गया है। जैन मुनि छोटे 
से छोटा पाप कर्म भी महान भ्रपराध बतलाते है। 
इस हृष्टि से अ्रचौयय का विशेष महत्व है। स्वेच्छा 
से न दी गई वस्तु के प्रति अग्रहण भाव होना 
चाहिए | यदि ऐसा नही तो उक्त दोष का प्रायश्चित 
अनेक जन्मों से करना पडता है। इस प्रकार कमें- 
विपाक ही पुर्नेजन्म का एक मात्र कारण है। जैन 
दर्शन की मान्यता है कि जीव इस संसार मे कर्म से 
प्रेरित हो चार कषाय, क्रोष, मान, माया लोभ में 
आसक्त एवं मिथ्या संयम के वशीमृूत होकर अनेक 
जन्म धारण करके ससार मे विचरता है । ये वासना 
रूप होते हैं व्यक्त रूप नही । जहा पर पदार्थों के 
प्रति 'स्व' 'पर' की वासना जीव से पाई जाती है 
चहा पर श्रनन्तानुबन्धी कषाय है क्णेकि बहू जीव 
का अनन्त संसार से बन्ध कराती है । 


“चेतन पर्णिम सो कम जिते बाघियत । 
ताको नाव भाव बन्ध ऐसो भेद कहिए ।॥।” 


फिर जीव को मुक्ति कहां २” त्रेपन क्रियाकोश 
में श्रावक की जेपन क्रियायो का बडा सुन्दर निरू- 
पण किया गया है ताकि जीव वैसा हो आचार 
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विचार कर अशुभ कर्मों के बन्च से मुक्त हो सके। 
इन चारो कषायो की जैन कवियो ने खूब भर्त्सना 
की है--- 


ध्क्रोध मान भाया लोभ, 
चारो मिलकर फिया क्षोभ । 


जैनागम मे पंचास्ति काय का निजी महत्व 
है | जीव, अजीव पुद्गल, धर्म अधमे, आकाश, काल 
थे छ* द्रव्य स्वीकार किए गए हैं| इनमे काल द्रव्य 
कायवान नही है | जीव चेतन श्रथा श्रजीव श्रचेतन 
पुदू्गल का झ्राकार है। इसलिए वह मूर्त रूप है शेष 
श्रमूत है। जीव आ्रात्मा का ही स्वरूप है नो अ्रनन्त 
दर्शन भ्रादि गुणो से सम्पन्न है । 


८४यह परमातस यह मस आतम, 
भेद बुद्धि न रहाय रे ।” 


पुदगल परसाणुओ का पुजीभूत है जिसकी 
प्रकृति बदल जाती है जिसके परिणामस्वरूप वह 
विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर ससार मे भ्रमण 
करता है-- 


“मूल अ्रनादि थकी जग भढकंत॑ 
ले पुदू्गल जामा ।” 


जीव और पुदुगल चिरकाल से साथ साथ है। 
पुद्गल द्वारा ही जीव का वंध होता है। मिथ्यों 
दर्शन, ज्ञान तदनुसार आचरण कर जीवात्मा सत्पर्थ 
से भटक जाता है। 


“जीव पुदुगल मे विराजे दोउ परजाय | 
, विभाव 'तथा सुभाव जीव जैसो लहै है ।।” 


जैन दर्शन मे श्राठ प्रकार के कर्म बताए हैं 
यथा ज्ञानावरण, दर्शेनावरण, भोहनीय, अन्तराय, 
वेदनीय, आयु, लाम एवं गोत्र | इनमे ज्ञानावरण, 
दशेनावरण, भोहनीय, अन्तराय कर्म जीव का घात 
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/ करने के कारण घाति कर्म कहलाते हैं। वेदनीय 
श्रायु, नाम, गोत्र द्वारा कर्मों का नाश सम्भव नहीं 
है । श्रत इन्हे श्रधाति कर्म कहते हैं। जैन काव्यो में 
चातिया तथा अ्घातिया कर्मों की भलीभाति अ्रभि- 
व्यक्ति मिलती है ।--- 


“जो चउ घातिया कर्म महामल, 
धोई अनन्त चतुष्टय पाई । 


धर्म दुधातम के करता प्रभु पर 


«५, तीरथ रूप त्रिलोक के राई ॥।” 
ने... हु +- 
“देश घाति की छ॒ब्बीस, वाकी एक सौ 

अ्रघाती । 


तीनो घाती कर्म घात, श्राप शुद्ध जानिए ॥” 


ज्ञानावरण कम जीव के ज्ञानं विकास मे बाधक 

बनते है। जीवात्मा श्रशुद्ध कर्म का क्षयें तथा ज्ञान 
का प्रकाश अपने जीवन में पाना चाहता है । जैन 
कवियों ने सम्यम्ज्ञान का महत्त्व इन शब्दों मे 
दिया है--- 


“ज्ञान दरश, चारित्र, तप वीरज परम 


पुनीत । 
येही पापाचार मे विचरहि श्रमण 

ल्‍ु | सभीत ।॥।” 
हो रन तः 


“पच भेद जाके प्रगठ, ज्ञेय प्रकाशन मान । 
मोह तपन हर चन्द्रमा सोई सम्यक्‌ ज्ञान ॥” 


रु 


दर्शनावरणी कर्म श्रात्मा के दर्शन गुण में 
बाघक होते हैं । झ्रात्मा के रु यरूप के दर्शन जीव 
इस कर्म के प्रभाव में नही कर पाता । जैन 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


श्राम्नाय मे सम्यक्‌ दर्शन को प्रधानता दी गई है 
सम्यक्‌ दर्शन करके ही जीवात्मा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है श्रौर जब तत्निर्देश तियमों का 
अआ्राचरण करता है तभी सम्यक्‌ ज्ञान अपने मे 
मुखरित होता है । इन तीनों के सम्मिलित रूप को 
जैन दर्शन में 'रत्नत्रय” कहा गया है । रत्नत्रय मोक्ष 
मार्ग का प्रथम सोपान है। जैन काव्य में रत्तत्रय 
का प्रतिपादन इस प्रकार मिलता है । 


०रत्नत्नय की प्रापेति लीन्‍्हे, 
दुलेस, सफल मनुज सब कीन्हे ४7 
हक 


न श ह 
“संम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, 
सम्यग्चारित्र परम महान | 


क् 


न ता हा 


बन त्ज 


चहुगति फणि विष हरण मणि, .. 
॥॒ दुख पावक जलघार | 
शिव सुख सुधा सरोवरी 
सम्यकूतयीनिहार ॥” 


कर्म बन्धन तथा अनेक कारणों को अर्भाव 
होकर परिपूर्ण श्रात्मिक विकास ही निर्वाण है निर्वाण 
साधन मे निम्त्र तत्वों का समागम होता है--- 


, जीव, आश्रव, बध, सवर, निजंरा मोक्ष _ 

-. कर्म पुद्गल की जीव द्रव्य के सयुक्त होने की 
श्रवस्था आश्रव कहलाती है । जीव के द्वारा प्रति- 
क्षण मन से, वचन से काम से. जो कुछ अ्रशुभ या 
शुभ प्रवृत्ति होती है वही जीव का आ्राश्व हैं। सर्च 
साधारण जंनो की कैषायर्वश होने के कारण ये 
श्राश्नव आगामी . अन्ध का कारण बुनता है। हिसा, 
चौये, असत्य, परिग्नह -कुशील ये -आझाश्रव के_ पाच 
द्वार हैं है 


हिन्दी जेन काव्य में दार्शनिक शब्दावली 


८ आश्रंव के कारण! जीव का बन्ध होता है। 
जब जीव अपने श्रनन्‍्त अनादि जैसे स्वाभाविक 
गुणों के स्मरण द्वारा कर्म बन्धत से मुक्त होने की 
चेष्टा करता है। तभी कमें के आश्रव मे बाघा 
पडती है । 3 ० 


“कमेन के आश्रव निरोधिवे के भाव भए । 
त्तेहि परिणाम भाव संवर कहीजिए ॥।* 


आश्रव का निरोध ही संवर है। सवर आश्रव 
के द्वार बन्द कर देता है नवीन कर्मों का श्रागम 
रुक जाता है। सवर के श्राश्रम मे ' गुप्ति, समिति 
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अनुप्र क्षा, परीषह, ब्त, चारित्र शराते है। इनके 
पु जीभूत रूप संवर है जिसके द्वारा आत्मा पुदंगल 
से अपनी रक्षा करता है। सवर के द्वारा नवीन 
कर्मों का आख्र॑व॑ उकता है तथा सचित कर्मो का 
क्षय होता है । कर्मों का क्षय होना. ही निजेरा है । 
निर्जेयू की प्राप्ति तप, सयम से होती है। तप नि्जेरा 
से जीवात्मा निर्मेल हो जाती है और अपनी साधना 
द्वारा मोक्ष को प्राप्त करती है जो चिर-सत्य है 
झ्रौर जिसे प्राप्त करने को मानव चिरकाल से 
प्रयत्तशील है । 


* मुनि श्रभंण 
सच्चा श्रमण वही है जिसका 


है किसी, से ह ष हो । 
बी परम ध्यारे हो । 
समदर्शी परिवेश हो ॥।' 


2 अहँत्‌ 


8 


एशिब९७ 0 [द्रांघघ 2047एच४ बात 20७68: 
गा धा6 धरां४07ए ०0 दृवामबवत 'र्रावप्4586, 


मजालछ्टबांपरछ6 बात 0प्राप7छ 


797 68:7४ ए780॥96, (णराध्कुपा 








7 प्र॥ए७ 98९॥, गा प५ 0 ॥एएा06 एग५, 
855002ॉ९0 जात्र पा€ शाधधाए॥ उगधाशु+- 
78 €एथ' ६॥06 7(8 ॥706९फ907, 8 तरुएशढ 
0 8 ०शशआपराए 820. शो ॥ 998 ६प2265- 
+60 शा ॥ 80000 58979 8 €ए ए०ा08 00 
6 ९एग्राएएपा07९ ता उद्याय8 ?ए०९८5 380० 
8९४7५४६ ६0 06 €छाएा॥रढ॥ 0० ४9॥72904 
[भाएप्रघ९०, ध्रॉशशंपार€ थात.. ८णापा 
| ॥ पाठप्रशा 7 २४89 70664 
प्रात 009 00 00 50. $2प खरशगर एस्‍छ- 
बरक्06 86069 ज5 €शा0560. 8 एशगाए 
0 ३ा)त0029 ॥ 6 एप््ञाएशधाए ० ४9४४६ 
076, 270 पाहा6 ९0प्रां3 768 70 एलशालछाः 00९4६ 
80 ऐश 8 00 7098/06 ॥ ॥00प्रा४0९ 
०९0०णा(-0प्रा07$. 7 


4 


प्राह्ाात07 ० (656 
श्थाहाव) 


घा४09% 6दाह5 079 णि ४086  ज्ञा0 
0९276 40 0 7॥ &॥79 800९५ जाला ॥8 
प्रा।्रा70ा 0०7 (06 8९०॥॥९ए९४76॥05 ० 78 
थाए6छ085 49 ए४ 70 0४8९ ० 0072 
एरं5 प्राताशतप्र्मा।४ ॥ क6 08गव) ४०9४४ 0० 
[6, 200 & ७0607॥280]6 पिप्रा& ०७770: 06 
एज़ॉध पएु ०४००एा णा 6 ०प्रा680075$ 60 
प6 ए४5६ 8706 जशाएत्रीठप्रां त्षणाव9 €रीणि5 ॥0 


(6 एछ68९॥ #वावा्धश्र८ ॥98 78 0जा 92४, 
बाते ॥8 प्रिणाठ 60070 ४90 ४७ शाशाएए 
90 एा0्ग्राशाए ॥॥ 375 ० ॥6 ज्ञा06 9 
6709 04 0 एछाबवट८ 50], 38 78 फछफ़र 
ग्रथ6 390॥0965, शा९67९0 99 एरएश85$ ॥76 
वपरि6 &ाणशाय। 200 [6 एू/फशा ॥ 75 9ए॑ 
प्रशाणरे दी व. छ'0ए९०0 3 लित!6 566 
6 शाठ्ा) ० एछा०फ्ुशलणा$ ६720075 
20 एा86४६ ढाप्ावों 02680068 उंध्8 88॥785 
76 एछ९७ा 38550060 शत (5 87९8 77870 
प07 6 0898 ० (॥४70792079 'श्पा ए2 
जशञा०0०, 385 08000 (6]8 ७४,  ४7800760 
ग्रह. हाइवे... थात. 80०07रएशा।९06 
छाश्रताबएभाप 40 १3॥039990,  [76 एछ९४९॥६ 
शा6 छत 8॥93४8४7 3680] 


फ्राशल्र्श (46 2०४79 585 छ८7, 
चाल ए5७त पार [गाएप्रन्‍2० ० काल 60०४ 
ए76096 था0 €छगालारत व 0 ७४७०7ए८ 
€79768507 &0 679 [20926 098 76९॥ 
0०79 3 एरा६878 [0 था €70 "76९१ ग6९एश' 
॥रए९४९० 9 |ाह2४826 फ्री 5९ा्रालाबिं 
प्राएण०४706, एरएटा 655 00 (6ए ०८ए0एप४४ 
गा 808007. ॥69 ७०7९0 एछ९०76 0 
467 ]655005 ॥7 28000 छला2ए०पए 607 80- 


पद्याव8 8047५8 800 ९०९४ | (॥6 रशं0०ए 07 छ&॥7809 [,8080926 


ठग शॉंबरजा9 बाते #6ए €9०णं०त धाशा 
ढाशएए 7 छात्रा पएए शणा फ्रॉशशाण6 
28 ज्ञ0णपरा6त गरात्पादआ० ढतर०४ ४005 
870 ग7रातथ॥।स एथ्योए्०४5 ॥ 476 ४0ण९५, 


,000 श्रा।8ए78 ए88 (6 ि४# 076 (0 
एा६४० 70 6 90 089860 0 ४०९४- 
0॥89, ४७० छ87000॥9 400 86079(०१ (6 $8768 
प्रा७00, ॥ाड ९हथ्याए|० 78 #00जछ८त ७५ 
शाला पशा ज्ञ0 080 (6 प्रा(श8४ एा 6 
6णाणाता परधा एए०670४ पा वीशा ग705 
#8078 3॥0 [दाधाशएटा ९0006 एपीशा 
इ5097008 ॥0.. शिवा 38700 ाठपष्टॉ 
०एा पा४09, ०0 "6४०७९४:६४, ज्री0 ज़7060 
40 8000 40 086 787888९$, ४9३०४ ए9्९शिए९० 
(6 एछ0एपंश' ]872प82९8 ७ 497ए6 हधभा॥ग8 
छाथा]65 0० 8984ए€४एथ/ ४, 'ं॥0९8ए६०, 
पुपी880989, ४09809४6४॥ 200 ०6४. 


।.. ॥6 छथाए6 0 (४॥४ए7आ॥ 85 2686॥ 
णाण्प्ट8 ७ए 8प्रर४हप९ए उद्या।4 ९8०९४६ 
भा बए0075, 890. 67 09876 €गााणा66 
#6 ॥20720926 ० (॥6 009/9 एश९/९९०७ 
#69 ॥ए80, रा ॥5 एप ०0 प्रद्माणा7997, 
पछधारशद, ऐव])३४॥9॥, (00]भ 220 7०" 
797(5 ०7 90॥9. 


प्रत6 €थार्श [पाठ छझा086 ज़ण(8 वा 
309, ए।6 ए३१0व79१7॥927९ धात (एश्रफ्प्त- 
ए्रात्रा898०79 (978 8. 70.), ध6 ७५ प्रात 
धषाा08, 76 एटा ((0 96 3892020 (0 
०. 900) 78 & ।थाश८40]6 97९06 ० ॥678- 
पा 900 ॥07 (86 90०7(5 रण शाल्फ़ ० 
क्राह्ृप8घ28 870. ००7678., 7|४6 लबःभंव्य 
59]6 3०ए००७९१ पर एट॥0908 [(89५४४ ए/& 
०छ8 0 फा€्छ एव जं्योग5 90८5, 0०ग्राव0- 


4]3 


ग्रोए ह्रा0ज़ा 88 7878-7898, एांट,, श्व्ा9० 
(942 &., ॥0.), ?0778 (950 &. 70.) 870 
६४778 (993 8. 0.). 7#6ए एदा० जल! 
2०चुए४760 ज्ञात एऐ६8४0व] $978दत गरा0१- 
85. प्रशाल्ए ढवाधए/ा०१ [टूघ009048 [80270926 
80 €डल्णाएल]५ पा 77 परशा 6डए/8४४0०7 8 
8९0 28 0०३88४९०४ एशड ०07, 8 खरद्वांश' 0 
677४ 07072 06 ०07670790०धा]९8, ॥॥8४ए० ए९- 
76 ए6. ज़णादाए 770 508707 9प फछश6 70४ 
8050768४72 (8 897 0० [॥6 ४०60७॥ 826 
वि ए85 राबप्रशुप्ा'86०0 तंप्राताए (6 रि8याा- 
एबाप्रं६ ए9९७०006, ॥. शात्रत्ञ। प्रा४९७॥७  &॥0 
ग9885७॥8 (837 4 70,) शञा०6 6 87628 
ए0०ग्राप्रष्आ2768, [0॥#4099, 32५9४0०॥2ए]9 धा0 
४४॥४0॥20889, 7शग्धा।(80]8 80॥6ए67९९7/8 
॥ 6 गाशगज ती [एठाशा तॉशिव्वाप्ता०, ज्ञ०६ 
ध6ए 66 0 वउव॥48 56097 प्रा धरी6 
रिबश्याशेटाव. तिप्रशव0णआ,... $9फ्॥9047/५8 
8पर०5९१ुएथ्शाए बढा९ए20 0 (6 ४९०४७ 
पगत067/ 76 ए6४६ ५]]9 फ8798229' 7प06, 76 € 
0758 ०0 गश्ा38 8प(7078 पर७770रा९ (8॥78098 
[97270926 फ्या 806 09 ४06 ज्ञत्री) जोधा 
50776 0० पाला जाल तगाए पा इिरर॑ता 
276 एशथटा, पफरल दक््शाधक्राध28६ (850 
ै., 92.) ॥97077206 40 06 रिहरशाश्वता& 
[ाएए ि[08०29 ००श]९ए 80श पडा एॉंएा 
ए६४०॥४09 [शाप ए98 ध€80% 8एशावि- 
]6 या प्रा पप्रट8 39 800/707 [0 7श6 (7786 
शाल्थां 07068 7767807680 290५०, धएा05 
पाए6 ॥२४४४०७४०7३४ (७ ]00 8. 70.), 7४०४९४- 
88679 (]2 8. 70.), 882888 (89 
2. /0.) ४४१ ण्रश5 06ए०००९१ 8 ०४/५०४778 
8४०, थात धाढए तट फ्रधिव्त 979 5४०६९- 
घलां 90७७, 87029ए४५ (०. 235 8. 70.) 
8४शि6 धा6 ए0८४०प्रॉँधए 50776 ६ 7९ ए06 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


पा (6 0९ए९09776७४६ ०07 ह्‌ढा909, 850 (8 
ग्! [प्रड्ठफपाहईआाठ 7ए62४0078 थ'8 & प्राध्वछ' 
णी पएढशाएश्वा0व पा ववि०, ॥6 ठवा 56 ॥00९- 
९0 प्रए07 88 076 ० 6 €था॥65४६ 0 ६86 
एए78(8. 


छध्रा८9]9778 (604 &, 7.) ००० 
[8866 8 (06९४४0०॥ ज्ञा।शालशः एटू४77809 ०00- 
॥6 96  6०्रशत&ः-०त0 वाशआाआएवरत 6९700९॥ 60 
986 पघ४९७०6 607 6 $280785$ 970 पशा। धा8ण़- 
शढेत ॥ 9979 9एणा॥॥728 07६ ॥0 ह66  ६॥78- 
062 ज़0778 ० पर एग४ पिद्गाठ909, 8 
०0007एणव7ए ० एवगापाता॥ए8 (978 
8. 0 ), ए0०(6 (6गाँबवं488 3200. 06 
ज0ण5 व शिगंधया,. 200. 4९४३४ एथा।॥)ा 
(359 8. 0 ) ००॥स्‍70०४९० ॥687060 60 
शाधि॥65 ० एिशा। ॥ ि्वाव809, ॥78 थ॥ 
९एशा ॥7 परॉशिधा'ज गराईग'ए धरा 076 पिछा- 
स्‍ढबक्‍॥673, 76806॥7 ० (क्रा।णः (0 ६७]88४प॥ 
00१6 (0 5877८, ४ पए960 656 [(४77808 
00प्राशाशि।९8 पघातंद' शाइब्रोशंटा[] पाए? 
परी6 7ठ87 ० 80५8 'शिव्रावा39४  (0620- 
78 ए 60 ढ्याप्राए & 0), ात 76706- 
700 60 ॥70 छिद्याश॑दयां, हा 38 ह8 ०ए७गायव- 
शाकि'7 8॥0 8 ज्ञाग्ता एश॥8ं9707 979 ऐं. 
प०कं्राधाधरी व! 0ी गधाएपः शा धा6 ४प060 
0९३ 0889, # 9768200 ज़6& 26 ०0९ 
बताए ० व्यापार 70 हाधा070, 070 0ए 
भाठ2ट४078 उएड४ [798078९6 ॥ 88 8 एथ7 0 
गीला ताष्टाग॥66 ॥)राशारलाएत्वं पएशा?2, 7 ॥8 
80 €जग्शएशां०ा 00 889 प्री दिद्वा07909 
छएण्ा60 ग्रण 78४९ 967७009९0 7६ 88 पता 
ए0०क्ऑंएथए था ढाध४6 ४6 90६ 07 86 
एाण्ाव्ण. ढीं073 रण खंधा।4. छ06९8 270 
धंपा078, ' 


06 ॥|शक्षाप 200005 री उवव9 धयांत6- 
78 जल्षठ 9080-99580 थ्याउं ००0४८०८( 879]6- 
65 €एला ०7र([ढ66 पाशा' ए7शाह्वाए7 ॥प्र७ए. 60- 
प्रात धप्र8ड एशटशए8. 2०ए70०ऊ:५भ:ट्ाणा। 0 06 
प्॒राशाह०ाए॥8 ० एछ्षा' प768, हवा 7णा 
6 ॥(०8ए7५४४५$, 6 गखावध2. 007075 (78 
७४०३ (260 8, 70.) 2॥60 8॥4/8ॉ288- 
779 (604 /&, 9) जाग णा हाधाणा।, 
४४०एशभ॥78 (0०, 990 6 7.) ०॥ 7एर८ए08, 
ए००्काए४ (०७ 490 8. 7.) ०० ए्रढाहा 
80858 0 (87४73]9 ([380 8. 7.) 07 
70९00076 छाए ]0श08४05 वा 672- 
धा(9, परातफजश्याशात4 0. प्रतता9ं8. ज्ञा० 
[8ए6 (0 शा: ०060 7872 ५०७०० ए0०775 
गा डथिथाशंदवा >0णा३ए (0 परां$ रक्षए धाहव, 
हिल्याव्रांधेर 48 00 7 780790078 28 076 
था €8ाए 5९४ ०0 ६76 परणए्छा58 60 6 
एजाहाग्फत8  0एच77भा0०,  7॥6 रण ० 
[7686 ॥ शए४॥2 3७80 ३8 एप ध्ा8०, शात 
8076 ०0 [शा 86 476 5060776॥8 ० प्लान 
शाएा8, फ6 हवा 906 रिव778 ॥95 0९. 
जा8 बपांठग्ाध्शो। हुए रिबाव3 0 श#णगतथ ॥ 
8७8०), ह॥ पाड स्ध्वा॥8 ज़98 6 फएए0९७ ० 
ध6 एछा7685, रिधाधांपआ॥ (]530 8. 79.) 
जए85 ॥6 ए06६ ० 98006, िवधातओएछ'2 8 प्ढ- 
808 86 ध्याएु 99 9098 थगा0 ह7]8 ॥7 8077 
दुशाध्ा3) 00 [8005 7९०४७ धाढद्ा 0०07 ॥6 
शाताए जाल, आ0 ४6१०९ ए०००७ एरत्न:6 
गिशा) 8 कु ०0तशा 0भाए ध४ए0ए, रिकाात- 
बोध्था38. पवानवा०5३ भेंधाछ9ए8 78 8 0000 


एणशा ॥ जता प्रशा60 359००४ ० 6 
69 +४१६०६००, 


ह लि6 एफ 5 9ी6॥ जाधा8ट6०- 
7880 99 #|306 [89078 जञंती गा (एए 


गभा। 04ए8 76 2068 ॥ #6 ध907%9 0 ९७॥729804 7.,89727926 


876 756 ६0 8 एश' ण ठजॉणिव 8४०७ए- 
९४ _०एश्ञी हाएताभेंट६ ॥858 08 था. ६96 
एुब्शाबबवा: वण्थाए०, ॥6 96०96 एण॑ +#िशावर्श- 
धा८ ॥8५९ 966७, एशाशाशाए 579९धॉटाए8, (णा6 
॥08972086 ६76. 968०४-०णा8 776 है) ॥/| 
इयर छज धरा$ तंहं4०ीगाला। ध0त. छएा008 भार 
[88 जता 7825960. ॥07 €6 शाधाः6 80089 
602५४. गराषाक्ाब0 0]08560 [6 09788 


678 ४०॥9५9, 800 ज्ञातव 06 89 एछा68० 


॥60 (६0 फज्राप्मा ९०णगाधा[प्रॉढ5 रलयातों प्रात 


शचातत्रा06 07 ध0ए 50०९४, पर शि7005 
९86 7प5 ४08 : 


नुडिदुद नारो ऊ नुडिदु तप्पिदो्ड जिनशासन वकोड 
बडदोड मन्य नारि गेरेददहदीड मघधुमास सेवेगे 
य्दोध्म कुली नरप्प वर कोट कोडेयदौ डम थिगर्थम 
कुड दोड माह वागण दोलो डिदोड किडगु 

कुलब्रत ॥॥ 


प्रफरा8 9855826 ०00॥ 06 ॥6७]ए ॥6७766760 
पिपड हर ए0प थि।| 0 /66० ए४0०प्रा' 970॥86, 
४ 9०७ 78]6० 06 75878 ७४05, ॥7 एणा 668 
76 णाश$' जाल, 7 एणा व ]6॥ ण ततए, 
ई ए0प7 98660 धिशाधारए शांत 06 प्राफ्णण- 
पाए, ॥ ए0०ए 7€[ए86 ॥6]9 (0 (6 86९१9, ॥ 


(प्र त66श8 06 986-780, ए० ज्ञा]%5078 
082720०6 ६० ए0०0४ शवि्व9. 


गाव98678 ज़३8 76896९66 छए 6॥ग्रा०शा- 
बएशआा9, 20 8॥/988878 छ8 76एश20 ७५ 
(एथपापठध्ाा9ए9, 3 07]07 2पा0ः १07 (86 
च०णाएा आए ?एप59909708 (965 0.00.) ०४98 
500 उगाजगंता९५ (7700, (४४८॥००), (76 
67 ०श्चएआ9 ० ४6 7१२०७४॥४४९०६४६, ९०॥]0ए6० 
एगा079286 धाह्ा6 धात ज्ञाणं४ प्रड5 प्रणाप्रा- 
लांह ज्षणए8ड गा 5ए4प्राधाउ3, ॥त8 ॥8 8 


45 


एएाठबों €रऋभा॥906 070 पा हदिद्यावाध्ांथार पा- 
९0४ ९5५९७॥060 एथाः00926 40 90670 ७7६5 
जाश'०ए०ः 6ए एफछा8 07770, ग8 8६॥5 
एा०8०॥९6 प्राण ठंक्ा4 0० एशररी5: धाधा& 
(4000), ४0॥899 ($76॥९/), 2५६४90॥9 (7९0॥- 
076) 8700 88879 (70709796086), 3७00 ४९8९८ 
ए९४०ए०९४९ ह6७7७070009 9९07९76 07 80069 
या 50 [95 8 076 07 6 ॥7790०/क्ष्ता ॥80- 
6008 0 उद्यागाएए 835 8 ९ग707858 07 8०0०व्रां 
8९'एा08९, ६700 ६75 7806 ॥ 688४7]9 20९०९9७४४०]6 
$0 279 ए6०79]6 वग्न6 ऊद्याणा०6 ० (॥5 7थ९- 
30979 9६४ ॥0 776:6]ए & (०फ्रथाए 9 8०0०३] 
०0०070ण0709, 9०६४ ॥. ए०७7(  96७कछछश' 6 
एद्घा28 77 'शेक्षआएा॥8 (974 3. 70) ४70 
(6 7२०७४॥07 टप्रा8 [78 77078 ॥४ (982 3.7) ) 
एशागवपा॥ारत प्रज्ञा 507श7627099 ४70 एा8- 
008९0 ॥06 उ६79 ४०७ ० 8९6[(॥॥9 ०॥ ६06 
8ए९ 04 (का 6, 06 [0767 3606 2 897९ 
2०07 8270 6 ॥&6/' &. 82५०४7० 50720], 
पृछ७आ068 0 गंभा08 ९6 प्रा ७एशएफीश6, 
धा06 पाक्याए ० 607 था एथगात्वा।780]68 07 
पाला ध्यवुषपाशॉल फेर धाव धाण्रा8टापा2। 
हांत]। हा ॥8 707 #श6 वि्वा, 0प्र॒ुककवा (007 
प्राइप्ाधा0॥, 74 ज्ञात ए8 ९ गर 7>90०८ 
580णा&शवा इदिलद्यावाध्वांशए 0६76 40 26 दाइ९०व8६6 
प ग्राक्ा06 ॥ 0 प्रा॒भववा, (अल्यां एप्रध5, 887- 
शः85, 7स्‍0॥07]5$ धा60 शाागा|लं 48065 पध06 
8 जाया 8शाफएकगी)ए [ण' गधा ॥807प078, 
[गृछ& 772क्‍000770 7826 074 0007779668ए९४9 
2. 5973५9979 362090॑ ९६४५४९१ ०५ (६0॥070«- 
8799, ए/]॥0 ०007र9760 ॥ 75९7 थ। #8प 007 
7॥ हू 89702 856 $&गशेंदा 26 8 एलाढादईं 
जाए शाल्दां प्राताधाए 8858 [0 ॥.8 ए९तां, ॥8 
8 ग्रधणावों 7907077767 0 पशाएश४इशंं 70०९- 
5 (0णाप्रा॥०8एथ३ 75 ४#/87079 ०7 (6 ए००: 
09 जा 8ण०ग8 धो वात, साड ऐथाएए 
घवि० जाए 5प्र00766 5ण्ञा6 परुपराढए५ 00776९५5५ 
+6 7९55826 (9 गिद्रशया॥ओं लितव8 6च्चा70 
#56-5६९९ ०7 ४6 998676 606, प॥6 ॥66- 
5्रागतगए ज़ाधा5 (ग्राधा8४भा09॥3) पर गण 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


000० उज्ञा॥8 (९765, ९४९९७ ए वा हूँ दवश8- 
६9, धा९ 8 8390९९०7॥70॥ 07 76 था. 776 ००॥- 
९ट27075 0 ४६५ | 5076 ०07 6 जंधा9 
४४॥98 276 (९॥ए०0]65 76 एथा. 0 ०एा ग7- 
70] ज़शध्थांत) 90 6065 ॥0 09 ६6 7976 
०ी परर्श हा88 809, 32॥077900०९, ६6 8908॥- 
६. ० एथाछशाल। १०।]99799, घा0तं&' 6 जग़€र्ई- 
67 ("ाव्वप्राटएव ॥पॉंटः 7०97098 (997 8.70) 
8॥6 ९०५ 8 हाय 78079 ०7068] 9729, &॥6 
88 50 9076 800 7070]6 एव: & 906 ॥80 
९०0णाएग९त ॥0/ शञाए। 6 0888 भा 8 ॥6९89 
० 970फ-न्‍ज्ा6 2000, 5996 ९० [०७५८० 
000 ००७68 ० ?ए0०777'$ डिशाव79828 2॥0 
ठाशाः77 66 पाशा था 0एश' 86 00प्राह्फ, 
एश।975, 7 राव] 06 ॥8 शाप्रधायएु 
त6 878४8 €ड०॥ए6 ० &तग्राव०0९, भाव 6 
छाए गाधा99 पातेश' गश' ए/6श06॥- 
प्रशाएं ॥8 एया।ए78 000 00968 ० धशा8 
ए078 76 उद्या।3 ॥9ए6 05 ००ाए/प्रां26 
2 शाध्या त&थ 40 06 ०00रपा6 0 ६8799 85 


पापली 85 ९9 49५6९ 8076 [/0 ४०7९४ ०ाश' 
एवा( 0पा' 000709 


[ ग्रापड 850 ग्रद्याएणा एीदया ग978$ थ्राग0 
गीला 7087060075 [876 8प्रलि€त 8 8000 
9 ॥) (6 5000-9०॥6४] प्रए0828५०9]5 ॥ (॥6 
भाशणए ० 06 5000, ४०9पा धाह गराश078॥5 
]8ए९ 7600277$8८6 4॥ (0 पाशा' लाता दाधां, 
8एश॥ श़ाशा 679 ९87]079९0 एणा[02 एधा70- 
88० ० जात एछगाएट्ग ए०शथ, श6 ५85 


एणं & आहार ]र४श9706 ० 7०ा870058 #श8९णा 
(0 77 (6 ध्ा॥।॥8 0 उक्यात4 8079, ॥06 
776 (706 8075 0 6 50] (69 ॥8ए6 फ७९९८॥ 
०0785थ्था॥0ए [09% 0 शा 870, 08४6778 
प्राध्यपापा ब्ागाए 0 00970 जा थे 
086 जाए प्राणा प6ए जढ७7०९७ त657760 (0 
पर 3 ए०6 7स्‍8॥॥ए7 578४८8४ 074]6 ए&श्ला[त[फ 
एुच्चापाबांधट जाए 495 छशा 6 एछशा0०6 
॥0786 0 उध्चमप्राशा 


जिनधर्मावासमादन्त मल विनय- 
दागार मादल्तु पदुमा- 

सन निर्यासद्मादन्त तिथि 
गदयशोधाम मादन्त विद्या- 

धन जन्म स्थान मादन्‍्त समतरल 
गम्भीर सदेहमाद- 

त्त निय सत्कि तुल्ल नाना महिमे 
योले सेयु चारू करांटदेश । 


पु्‌७० 7690७ ॥ ९९७, प्रा$ लँधाापढ़ 
ए्थ्ातशतं:, (6 20006 0 उंशाआध॥आ॥, 6 # + 
०णी एपा6 700९8४9, 78 6 8एणाय्रा8 वेध्षपया 
०4॥76 3एगाक्या ॥क्रा$ वात शाााह8 गा व 
ग्राध१५  एशथा007766 209, ॥ 758 [6 6िप्रा- 
87॥680 ० थी! (६86 छ&७॥६॥ 07) 777092086 
270... ॥. एा65शए९8 78 0ज्ा. 80ंवगाग 
9887797 


७०० 2ज3 323०4» 3 2.349७७५+५५७००४५६७५५५३७॥५३४केमई+५०५५-#४&930७७)०५५५३५५+/४)३५०७४५७+४५३५३५५४७३७५०५९६५७७५३५५४५७++'कैके+४५३४५५४०५५3३५ ७७. +०४2५७७५७७३-> | डरसजी पाक नल लीक २ सकल अर । नीम नदशशिफिकिलीक जल पलक नल कक अजब ॥ 


#. पुप्ा३ 60076 85 तशाशएलतव 7५9 97. 3, ।ए. एफता१७४ ग 0थाए, 


४5६ 


हरिवंश-कार जिनसेन 
की गरु-परम्परा 


[] प्र मचन्द जैन 








आचार्य जिनसेन ने अनेक परम्पराश्रो का 
उल्लेख किया है | भार्गव ऋषि की शिष्य परम्परा 
के सम्बन्ध मे बताया गया है कि भार्गव का प्रथम 
शिष्प झात्रेय था उसका शिष्य कोथुमि-पृन्न, 
कौय्रुमि का अमरावद्ं, श्रमरावर्त का सित, सित 
का बामदेव, वामदेव का कपिसूल, कपिसूल का 
जगत्स्थामा, जगत्स्थामा का सखठ, सखट का 
शरासन, शरासन का रावण और रावरा का विद्रा- 
वण और विद्रावण का पुत्र द्रोणाचार्य था। यह 
परम्परा इस रूप श्रन्यत्र देखने को नही मिलती । 


हरिवश पुराण के ६६ वें सर्ग मे महावीर 
भगवान से लेकर लोहाचाय तक की आचार्य [पर- 
म्परा दी गई है । वहा बताया गया है कि भगवान 
महावीर के निर्वाण के वाद ६२ वर्ष में क्रम से 
गौतम, सुधर्म और जग्वृस्वामी ये तीन केवली हुए । 
उनके बांद सौ वर्ष मे समस्त पूर्वो को जानने वाले 
नन्दि, नण्दिमित्र, अपराजित, गौरवंधन और 
भद्ववाहु ये पाच श्रुत केवली हुए । उसके वाद १८३ 
वर्ष मे चिशाख, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जब, नाग, 
सिद्धार्थ, घृतिपेशा, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और 
सुधर्म ये स्मारह मुनि १० पूर्व के घारक हुए । 
तदनन्तर २२० वर्ष में नक्षत्र, जयमाल,पाण्ड्‌ श्र व- 
सेन और कमारये ये पाच मुनि ग्यारह श्रग के घारी 
हुए । उनके वाद ११८ व्यय मे सुभद्रगुझ, जयभद्, 


यशोवाहु श्रौर महापुज्य लोहा गुरु ये चार मुनि 
प्रसिद्ध आचाराय के धारी हुए । 


इनके बाद महातपस्वी विनयघधर, गुप्त श्रूतति, 
गुप्तऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, श्रहेंद्वलि, म्रन्दराय॑ 
मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक बढते हुए पुण्य से सहित 
रत्नत्रय के घारक एव ज्ञान लक्ष्मी से युक्त सिहबल, 
वीरवित, ग्रुणरूपी कमलो के समूह को धारण करने 
वाले पद्मसेन, गुणो से श्रेष्ठ व्याध्रहस्त, नागहस्ती, 
जितदण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन, 
श्रीधरसेन, सुधमंसेन, सिहसेन, सुनन्दिपेश, ईश्वर 
सेन, मुनन्दिषेण, भ्रभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, 
सिद्धसेन, श्रभयसेन, भीमसेन जिनसेन और शाति- 
सेन आचाये हुए । 


इनके बाद जो अखण्ड मर्यादा के धारक होकर 
परिपूर्ण पट्खण्डो (१-जोवस्थान, २-छुद्र वस्ध--३ 
वन्धस्वामी, ४-वेदनाखण्ड, ५-वर्गेणासण्ड और 
६-महावन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्त को श्र्थ रूप 
से धारण करते थे श्रर्थात्‌ पट्खंडो के ज्ञाता थे, 
कर्म प्रकृति रूप श्रुत्ति के धारक थे भौर इन्द्रियो की 
वृत्ति को जीतने वाले थे, ऐसे जयसेन नामक गुर 
हुच । उनके शिष्य अमितसेन गुरु हुए जो प्रसिद्ध 
वेयाकरणा, प्रभावशाली और समस्त सिद्धान्त रूपी 
सागर के पारगामी थे। थे पवित्र पुन्नाट गण के 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


2ग्रणी-अग्रे सर श्राचार्य थे । जिनेन्द्र शासन के 
स्वेही, परम तपस्वी, सौ वर्ष की आयु के धारक एव 
दाताओ में मुख्य इन अमितसेन ने शास्त्र दाल के 
द्वारा पृथ्वी पर अपनी वदान्यता-दानशीलता प्रकट 
की थी । इन्ही भ्रमितसेन के श्रग्मज धर्मंबन्धु कीति- 
षेणा नामक मुनि थे जो बहुत ही शान्त थे पूरों 
बुद्धिमान थे, शरीरधारी धर्म के समान जान पड़ते 
थे और जो अ्रपनी तपोमयी कीति को समस्त 
दिशाओं मे प्रसारित कर रहे थे उनके प्रथम शिष्य 
श्राचायं जिनसेन हुए जो इस महान्‌ प्रन्थ के 
रचयिता हैं । 


उपयु क्त वरणित श्राचार्यों मे से प्रारम्भ के चार 
तो वही मालूम होते है जिन्हे इन्द्रनन्दि ने अपने 
श्रुतावतार मे श्र गपूर्ण के एक दश को धारण करने 
वाले श्रारातीय मुनि कहा है और जिनके नाम 
विनयघर, श्रीघर, शिवदत्त और श्रहंदत्त है। विनश्र 
न्धर झौर विनयघर में तो कोइ फर्क नही है। 
शिवदत्त शौर शिवगुप्त भी एक हो सकते है। 
प्राकृत रूप 'गुप्त' भ्रमवश दत्त भी हो सकता है । 
बीच के दो ताम शकास्पद है| ,सहातपोभूद्‌ विनय- 
धर श्रुतामृषिश्रूति गुप्तददादिकां दघत्‌' इस चरण 
का ठीक अर्थ नही वंठता, * शायद कुछ श्रशुद्ध है । 
श्रुतिगुप्त भर ऋषिगुप्त की जगह गुप्तऋषि और 
गुप्तश्रुति नाम भी शायद हो । यहा यह भी खयाल 
रखना चाहिए कि अक्सर एक हूं। मुनि के दी ताम 
भी होते हैं जंसे कि लोहायें का दूसरा नाम सुधर्मा 
भी है । 

इसमे शिवगुप्त का दूसरा नाम भ्रहेंद्वलि 
है और ग्रन्थान्तरो मे शायद इन्ही श्रहँदुवलि को 
सघो का प्रारम्भ कर्ता बताया है अर्थात्‌ इनके बाद 


ही मुनिसंघ जुदा-जुदा नामों से अभिहित होने 
लगे। 


वीर निर्वाण की वर्तमान कालगणना के अनु- 
सार वि सवत्‌ २१३ तक लोहार्य का अस्तित्व 
समय है और उसके बाद जिनसेन का समय वि, 
सबत्‌ ८४० हैं । श्रर्थात्‌ दोनों के बीच में यह जो 
६२७ वर्ष का श्रन्तर है जिनसेन ने उसी बीच के 
उपयुक्त २९-३० आचाये॑ बतलाये हैं। यदि प्रत्येक 
आ्राचार्य का समय इक्कीस बाईस वर्ष ग्रिना जाये तो _ 
अन्तर लगभग ठीक बैठ जाता है | 


वीर निर्वाण से लोहार्य तक भरद्ठाईस आचार 
बतलाये गये हैं और उन सबका सयुक्त काल ६८३ 
वर्ष अर्थात्‌ प्रत्येक श्राचार्य की श्रौसत २४ वर्ष के 
लगभग पडती है श्रौर इस तरह दोनो कालो की 
झौसत भी लगभग समान बेठ जाती है । 


इस उपयुक्त विवरण से हम इस नतीजे पर 
पहु चते हैं कि वीर निर्वाण के बाद से विक्रम सवत्‌ 
८४० तक की एक श्रविद्धिन्चल-अखण्ड गुर परम्परा 
इस ग्रन्थ मे सुरक्षित है, जो किसी श्रन्य ग्रन्थ मे 
नहीं देखी गई भौर इस दृष्टि से ग्रन्थ बहुत ही 
महत्व का है । 


१. देखिये-जेम हरिवंश पुराण-४५-४४५-४७ 


२ इस चरण का अर्थ ५ गज़ाघरलाल शास्त्री 
ते 'नयधर ऋषि, गुप्तऋषि' इतना ही 
किया है श्र पुराने वचनिकाकार १ 
दौलतराम जी ने “नयन्धर ऋषि श्रूत्त 
ऋषि गृप्ति' किया है । 


छ्े पड छ स्‍ 


